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श्रीचेतन्यदेवकी इतनी वड़ी स्विस्तर जीवनी 
अभीतक हिन्दीमें कहीं नहीं छपी | भगवान और 
उनके भक्तोंके ग्रुणगानसे भरी हुई इस जीवनीको 
पढ़कर रूभी सजञ्न छाभ उठावें। इसकी भाषा 
सुन्दर है। छपाई उत्तम है । चर्णन सरस है। 
भ्रीचतन्यदेवकी छीलाओंके विपयमें तो कहना ही 
क्या ? जिन्होंने एक वार भी थोड़ी खुनी है, उनका 
चित्त है! जानता है| 


सम्प॒ण पुस्तक पाँच खण्डोमें समाप्त होगी । 


पहला-दूसरा खरड छप गये हैं | (दूसरा आपके 
हाथमें है) तीरूरा, चौथा और पाँचर्चां छपनेके लिये 


प्रेसमें आ गये हैं, शीघ्र ही तेयार होंगे। इस खण्डकी 


तरह सब सुन्दर साफ रूज़ासे छपंगे। 
इन्हें पढ़कर छाम उठानेकी पुनः प्रार्थना है 
पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 
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क्र 


गीतापेसकी गीताएँ 


4--अीस ऊ्वगवद्गीता-[ क्रीशांकरभाप्यका सरत्ष हिन्दी-भनुवाद | 
इसमें मूल भाष्य है और भाष्यके सासने ही थर्थ लिखकर पढ़ने 
भोर सममनेमें सुभमता कर दी गयी है | श्रुति, स्खृति, 
हइतिहासोंके प्रमाणेंका सररू अर्थ दिया गया है । पृ ५०४, 
४३ चित्र, साधारण जिंदद २॥) यदिया जिल्‍्द्‌ “** २॥) 
२-भ्रीमद्धगवद्गोता-मूल, पदच्छेद, जन्वय, साधारण भाषादीका, 
टिप्पणी, प्रधान भर सूचमविपय एवं त्यागसे भगवद्ाप्ति- 
सहित, मोटा टाइप, कपढ़ेकी जिद, पृष्ठ ४७०, चहुरंगे ४ घचिन्न १॥) 
३-अ्रीसद्भगवद्गीता-गुजराती-टीका, गीता नम्बर दोकी तरह ""* ९) 
४-भरीमद्वगवद्गीता-मराठी-टीका, हिन्दीकी १।) वालीके समान मूल्य १॥) 
७-अरोमद्भगवद्वीता-प्रायः सभो विभ्य १) चालीके समान, 
विशेषता यह है कि छोकोंके सिरेपर भावार्थ छुपा हुआ है, 
साइज ओर टाइप कुछ छोटे, पुष्ठ ४६८, मूल्य ॥5) सजिल्द ॥८-) 
६-श्रोमद्भगवद्वीता-बंगला-टीका,गीता नें० ५ की तरद्द सू० ३) झ० ३) 
७-श्रीमज्भगवद्गीता-हछोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान 
विषय और स्यागसे भगवत्‌प्राप्तिनामक निवम्धसहित, साइज 
ममोछा, सोटा टाइप, ३३६ घृष्ट सचित्र पुस्तकका मूल्य ॥) स० ॥5) 
म-गीता-सूल, गोदे अत्तरवाली, सचित्र, मूल्य ।-) सजित्द *** 8) 
$£-गीता-साधारण भाषादीका, पाकेट-साइज, सभी विषय ॥) 
चालोके सम्तान, सचित्र, प््ठ ३९२, सूल्य £)॥ सजिल्द्‌ *** &)॥ 
३०-गोता -भाषा, इसमें छोक नहीं हैं। अक्षर मो टे हैं, ३ चित्र सू।) स० ।#) 
१६गीता-छूऊछ ठाबीज्ञी, खाहइजन्न २४८ रा इत्च, सलिदद ०४० --) ह 
१२-गोता -मूछ, विष्णुसहस्लनामसद्दित, सचित्र और समिल्द्‌ *** न्‍्ने 
१३-गीता-७॥ » १० इद्ध साइजके दो पत्नॉमें सम्पूर्ण ०० >> 
३४-गोता-सूची ( 5६9 /8६ )अनुमान २००० भोताओंका परिचय ॥) 


पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 


समपंण 
यत्कुत॑ यत्करिष्यामि यत्करोंमि जनादन | 
तत्‌ त्वयेव कृत सर्व त्वमेव फलभुग भवेः॥# 
प्यारे | छो, यह तुम्हारे कराये हुए कार्यका दूसरा अंश 
है | अपनी चीजको आप ही स्वीकार करो और जिस प्रकार स्वामी 
सेवकके द्वारा अपनी ही वस्तु पाकर उसकी ओर कृपाकी दृष्टिसे 
देखता है, उसी प्रकार इस दीन-द्वीन, कंगाल, साधनरहित सेवक- 
की ओर भी कृपा-कटाक्षकी कोरसे एक बार निद्दार भर छो । 
यही इस क्ृतप्त सेवककी अभिवाषा है । 
प्रभो | तुम्हारे कराये हुए कार्योमें अपनेपनके भाव न 
उठने पावें । में भी महात्मा पल्ट्टदासजीकी भाँति निष्कपटभाव- 
से बनावठीपनको दूर करके हृदयसे कह उदूँ--- 
ना में किया न करि सकों, साहिब करता मोर | 
करत करावत आप है, 'पलट” पलट! शोर॥ 


गंवा ( बदायूं ) बंद 
फाल्युनशुझ्ला ६, तुम्द्दारा प् से 


१३८८ चि० 
“+>3ै#:९६*-..._- 


७ हे जनादुन ! मेरेहारा जो कुछ हुआ है, हो रद्दा है और जो 
प्रागे होगा वचह्ट सब तुमने ही कराया है, इसलिये तुम्हीं हन सबके 
हलभ्ोक्ता हो । 


बन 


श्रीहरिवाबाका बाँध | कृपाकटाक्षका आकांक्षी-- 





भर्फिथन 


आनन्दलीलामयबविग्रहाय 
हेमाभदिव्यच्छविसुन्द्राय । 
तस्मे भह्दाप्रेमरसप्रदाय 
चेतन्यचन्द्राथ नभी नमस्ते ॥# 

( चैठन्यचन्द्रार्ृतस्य ) 
पुण्यवतती नवद्वीप नगरीमें मिश्रवंशावतंस पुरन्दर-उपाधि- 
विशिष्ट पण्डितप्रवर श्रीजगन्नाथ मिश्रके यहाँ भाग्यवती शचीदेवीके 
गर्भमें तेरह मास रहकर मह्ाप्रभु गौरा्वदेव सं० १४०६ शकाब्द 
(वि० १५४१ ) की फाल्गुनकी पूणिमाके दिन इस धराधामपर 
अवतीण हुए। बाल्यकालसे ही इन्होंने अपने अद्भुत-भद्भुत 
ऐश्वर्य प्रदर्शित किये। अपनी अजैकिक बाल-लीलाओंसे थे 
अपने माता-पिता, भाई-वन्धु तथा पुरजन-परिजनोंकोी आनन्दित 





# जिनका श्रीविग्रह आननन्‍्द-छीलामय ही बना हुआ है, जिनके 
शरीरकी सुन्दर कान्ति सुवर्णके समान शोभायमान और देदीप्यमान है, 
जो प्राणियोंको पूर्ण प्रेम प्रदान करनेवाले हैं, चन्द्रसाके समान शीतल 
प्रेमहपी किरणोंके हारा भक्तोंके सन्‍्तापोंको शान्त करनेवाले उन 
- श्रीचैतन्यदेवके चरण-कमलॉमें हम बार-बार प्रणाम करते हैं। 


रे श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २ 


करते हुए जब इनकी अवस्था सात-आठ वर्षकी हुई तब इनके 
अग्रज विश्वरूपजी अपने पिता-माताको बिहझखते छोड़कर 
संसारद्यागी विरागी वन गये। तब इन्होंने पुत्र-ओकसे दुखी 
हुए माता-पिताकों अल्पावस्थार्म ही अपने अनुपम सान्त्वनामय 
. बाक्योंसे शान्ति प्रदान की और माता-पिताकी विचित्र भातिसे 
अनुमति ग्राप्त करके विद्याष्ययनम ही अपना सम्पूर्ण समय विताने 
लगे | काढान्तरमें इनके पूज्य पिता परछोकवासी हुए, तब 
सम्पूण घर-गृहस्थीका भार इन्हींके ऊपर आ पड़ा। इसीलिये 
सोलह वर्षकी अल्पायुमें ही ये अध्यापकीके अत्युश्चव आसनप्र 
आसीन हुए और कुछ कालके अनन्तर द्ृव्योपाजन तथा 
मनोरञ्नन और छोक-शिक्षणके निमित्त इन्होंने राढ़-देशमें भ्रमण 
किया । विवाह पहले ही हो चुका था | राढ़-देशसे लौटनेपर 
अपनी प्राणप्रिया प्रथम पत्नी लक्ष्मीदेवीको इन्होंने घरपर नहीं 
पाया, उन्हें पतिरूपी वियोग-मुजंगने डस लिया था। माताकी 
प्रसन्नताके निमित्त उनके आग्रह करनेपर श्रीविष्णुप्रियाजीके 
साथ इनका दूसरा विवाह हुआ । कुछ काल अध्यापकी करते 
हुए, और गाहेस्थ्य-जीवनका छुख भोगनेके अनन्तर इन्होंने 
पितृऋणसे उऋण होनेके निमित्त अपने पूर्ष-पितरोंकी प्रसन्नता 
और श्राद्ध, करनेके छिये श्रीगयाधामकी यात्रा की | वहींपर 
खनामधन्य श्रीखामी ईश्वरपुरीने न जाने इनके कानमें कौन-सा 
मन्त्र इक दिया कि उसके सुनते ही ये पागल हो गये और 
सदा अम-वारुणीका पान किये हुए उसके मदसें भूले-से, भटके-से 


ज्ज्छ 


भाक्थनद ट्रे 


! उन्मत्त-से, सिड़ी-से, पागल-से बने हुए ये सदा छोकवाह्म प्रछाप-सा 


करने . छगे | ऐसी दशा पढ़ना-पढ़ाना सभी कुछ छूट 


गया | बस, प्रेममें उन्‍्मत् होकर प्रेमी भक्तोकि सहित अहनिश 


श्रीकृष्ण-कीतेन करते रहना ही इनके जीवनका एकमात्र व्यापार 


' बन गया । पुराना जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। गयासे 


आनेपर अध्यापकीका अन्त होनेपर इनके पुराने जीवनके 
कायक्रमका भी अन्त ही हों गया। यह गौराज्न महागप्रभुके 
जीवनका ग्रथम भाग है, जिसका विस्तारके साथ वर्णन पाठक- 
बन्द “्रीश्रीचेतन्‍्य-चरितावली! के प्रथम खण्डमें पढ़ ही चुके होंगे। 


महाग्रमुके असली ग्रेममय जीवनका आरम्म तो उनके 
जीवनके दूसरे ही भागमें होता है, जैसा कि हम पहले ही 
बता चुके हैं| प्रथम खण्डको तो उनके अप्ततठी जीवनकी 
भूमिका ही समझनी चाहिये | भूमिकाका असली वस्तुके बिना 
कोई महत्त्व ही नहीं । प्रेम-जीवन ही असली जीवन है। जिस 
जीवनमें ग्रेम नहीं उसे 'जीवनः कहना ही पाप है। वह तो 
“जड़ जीवन! है। जिस प्रकार ईठ-पत्थर प्रथ्वीपर पड़े हुए 
अपनी आयु बिताते हुए भूमिका भार बने हुए हैं, वही दशा 
प्रेमसे रहित जीवन बितानेवाले व्यक्तिकी हैं। हिन्दीके किसी 
कविने निम्न पद्ममें प्रेमका कैसा सुन्दर आदशे बताया है-- 


प्रेम ही सब प्राणियोंके पुण्य-पथका द्वार है|. 
प्रेमसे ही जगतका होता सदा उपकार है॥ 


४ श्रीज्रीयेतन्य-चरितावली २ 


जिस हृद्यमें प्रेमका उठता नहीं उद्दगार है। 
व्यक्ति चह निस्सार है, वह मन्ुज्ञ भूका भार है ॥ 
सचमुच प्रेमके बिना जीवन इस भूमिका भार ही है । 
महाप्रभुके जीवनमें प्रेम ही एक प्रधान वस्तु है। उनका जीवन 
प्रेममय था या वे ख्य ही प्रेममय बने हुए थे। कैसे भी कह 
लीजिये, उनके जीवनसे और ग्रेमसे अभेद सम्बन्ध दो गया 
था। 'गौरजीवनः और 'प्रेम” ये दोनों पर्यायवाची शब्द ही 
बन गये हैं | इन बातोंका पूण्णरील्ा तो नहीं, हो, कुछ-कुछ 
आभास पाठकोंको श्रीश्रीचैतन्‍्य-चरितावलीके पढ़नेसे मिल जायगा । 
थश्रीत्रीचेतन्य-चरितावछी' के सम्बन्धमें एक बात हम पाठकों- 
को बता देना आवश्यक समझते हैं |वह यह कि यह ग्रन्थ नतो 
किसी भी भाषाके भ्रन्थका भावानुवाद है और न किसी प्रन्थके 
आधारपर ही छिखा गया है । इसका एक प्रधान कारण है, 
प्रायः गौराज्ष महाग्रभुके सम्बन्धका समस्त साहित्य या तो 
बंगछा-भाषामें है या संस्कृत-माषामें | उस सम्पूर्ण साहित्यके 
लेखक बंगदेशी ही महानुभाव हैं और वे भी चैतन्य-सम्प्रदायके 
ही सजन | उन सभी लेखकोंने चैतन्य-जीवनको बंगाली हाव- 
भाव ओर रीति-रिाजोंके ही अधीन द्ोकर लिखा है, क्योंकि 
बंगाली होनेके कारण वे ऐसा करनेके लिये मजबूर थे | इसके 
अतिरिक्त एक और भी बात हैं। आजतक गौड़ीय सम्प्रदायके 
जितने भी चैतन्य-चरित्र-सम्बन्धी लेखक हुए हैं, उनका दो 
बातोंके ऊपर प्रधान लक्ष्य रह्म है। एक तो अद्दैत-वेदान्त-सम्बन्धी 
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सिद्धान्तकों मायावाद बताकर उसकी असच्छात्नता सिद्ध करना 
ओर दूसरे गौराह्देवको सभी अवतारोंके आदि-कारण 
अवतारी' के पदपर ब्रिठाना | बस, इन दोनों बातोंको भाँति- 
भॉतिसे सिद्ध करनेके ही निमित प्रायः सभी चैतन्यदेवके 
चत्ि-सम्बन्धी प्रन्य लिखे गये हैं | उन परम भावुक लेखकोंने 
गायावादियोंको उल्ठी-सुल्ठी सुनानेमें और श्रीचैतन्यदेवको 
साक्षात्‌ पूणण . पत्रम्म नहीं माननेवारलोेंको कोसनेमें ही 
अपनी अधिक शक्ति व्यय की है। मायावादियोंकी नीचा 
दिखाने ओर गौराइके “अवतारित्व” को सिद्ध करनेमें गौरात्कका 
असली प्रेममय जीवन छिप-सा गया है । विपक्षियोंका खण्डन 
करनेमें वे लेखकबृन्द महाग्रभुके 'तृणादार तुर्नाचिन तरोरापि 
सहिष्णुना' वाले उपदेशको प्रायः भूठ गये हैं। उनका 
यह काम एक प्रकारसे ठीक भी है, क्योंकि उनका जीवनी 
लिखनेका प्रधान उद्देश्य ही यह था, कि छोग सब कुछ छोड़- 
छाड़कर श्रीगोराह्रको ही साक्षात्‌ श्रीकृष्ण मानकर एकमात्र 
उन्हींकी शरणमें आ जायें। श्रीगौराज्ञकी शरणमें आये बिना 
जीवोंकी निष्कृतिका दूसरा उपाय ही नहीं । उन्होंने तो अपने 
इष्टिकोणसे लछोगोंके परमकल्याणकी ही चेश की और कुछ गौर- 
भक्तों गौराहका 'अवतारित्वपना” सिद्ध करके अपने परिश्रमको 
सफ़छ बना भी ढिया। 

हमारी इस बातको सुनकर कुछ गौड़ीय सम्प्रदायके महानुभाव 


६ श्रीक्षीचितन्य-चरितावली २ 


क्रोषके कारण हमपर रोष प्रकट करते हुए पूछेंगे--“क्या 
महाग्रभु गौराह्टदेव साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा नद्दीं थे £ कया 
राधामावका रसाखादन करनेके निमित्त खर्य॑ साक्षात्‌ श्रीक्षप्ण 
ही मौररूपसे अवतीणं नहीं हुए थे ” उन महानुभावकि 
श्रीचरणोंमें में अत्यन्त ही विनम्रभावसे यह प्राथना करूँगा कि--- 
श्रीमहाप्रभु श्रीगोराह्नदेव साक्षात्‌ श्रीकृप्णके अवतार थे या नहीं, 
इस बातका मुझे पता नहीं, किन्तु थे महान प्रेमी अवश्य 
हैं। प्रेमकी ग्राप्तिके लिये जितने त्याग-वैराग्यकी आवश्यकता 
होती है, वह पूणरीत्या महाप्रभु श्रीगौराह्नदेवके जीवनमें पाया 
जाता है | भक्तिके परमग्रधान त्याग और वैराग्य ये दो ही 
साधन हैं| ग्रेम भक्तिका फल है| इसीलिये मद्दाप्रभुने प्रेमको 
मोक्षसे भी बढ़कर पद्चम पुरुषा्थ बताया है। उस प्रेमकी 
उपलब्धि अहैतुक्की भक्तिके द्वारा ही हो सकती है, और भक्ति 
त्याग-वैराग्यके बिना हो ही नहीं सकती । अतः महाप्रभु 
गौराज्ञके जीवनमें त्याग, वैराग्य और भक्ति इन तीन भावोंकी 
तीन प्रथकू-प्रथक घाराएँ बहकर अन्‍्त्मे प्रेमरूपी महासागरमें 
मिलकर वे एक हो गयी हैं । इन पंक्तियोंके लेखकके द्वारा इन्हीं 
: तीनों भाषोंको प्रधानता देते हुए यह जीवनी लिखी गयी है । 
 महाप्रभुके जीवन-प्म्बन्धी घटठनाओंका भाधार तो बेगलाकी 
“चेतन्य-मागवतः', “चैतन्य-मंगठ” और “चैतन्य-चरितामृत” 
आदि ग्राचीन पुस्तकोंसे लिया गया है और उन घटनाओंको 
ओऔमद्भागवतके भावरूपी सॉचोंमें ढालकर भागवतमय बनाया 
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गया हे । इस प्रकार यह भह्ाप्रभु गौराइदेवको उपलक्ष्य बनाकर 
असली जिसे 'चेतन्य-जीवन” कहते हैं, उसी मागवत चैतन्य- 
जीवनका इसमें वर्णन है | प्रेम-जीवन ही चैतन्य-जीवन है। 
श्रीचैतन्यदेवके समान प्रेमके भावोंकों प्रकट करनेवाछे ग्रेमियोंका 
अवतार कभी-कभी ही इस घराघामपर होता है। थे अपने 
प्रममय आचरणोंसे प्राणिमात्रकों खुख पहुँचाते हैं। इसलिये 
असली श्रेमी देश, काछ और जातिके बन्धनोंसे सदा प्रथक ही 
रहते हैं । उनका जीवन संकीण न होकर सम्पूर्ण संसारको 
घुस-शान्तिका पाठ पढ़ानेवाला सार्वभौम होता है | वे किसी 
एक विशेष जातिके भीतर ही क्‍यों न पैदा हुए हों, किन्तु 
उनके ऊपर सभी जातिवालोंका समान अधिकार होता है। 
सभी देशवासी उन्हें अपना ही मानकर पूजते हैं | इसी दृष्टिको 
सम्मुख रखकर जैसा कुछ इस लेखकके द्वारा लिखाया गया है, 
वैसा आपडोगोंके सम्मुख उपसित है | उक्त उद्देश्यकी पूर्ति 
कहाँतक हो सकी है, इसे साम्प्रदायिक संकीर्णतासे रहित 
पक्षपात-शून्य सहृदय समाठोचक महानुभाव ही समझ्न सकते 
हैं| हाँ, इतनी बात मैं निरमिमान होकर वत्तायें देता हूँ कि 
इस पुस्तकें आये हुए सभी भाव श्रीमद्भागवतके अनुकूल ही 
हैं। श्रीमद्भागरतकी टीकाओंमें श्रीपरी टीका ही. सर्वमान्य 
समझी जाती है, महाग्रभु भी उसे ही मानते थे | मुझे भी बही 
टीका मान्य है और उसके विपरीत जहाँतक मैं समझता हूँ, इस 
ग्रन्थमें कोई भी भाव नहीं आया | े 


८ प्रीधीवैतन्य-चरितावली २ 


प्रेमको दी शुव क्ष्य बनाकर श्रीचैतन्य-चरित्रिका वर्णन दो 
सकता है, किन्तु प्रेम कोई छौकिक भाव तो है द्वी नदीं। उसका 
वर्णन मछा मायाबद्ध अज्ञानी जीव कर ही कैसे सकता है 
ग्रेमका वर्णन तो कोई असली प्रेमी दी कर सकता दै। वात तो यह 
ठीक ही है किन्तु प्रेमकी उपछब्धि हो जानेपर फिर उसे इतना 
होश ही कहाँ रहता है, कि वह उत्त दशाका वर्णन कर सके । 
कबीरजी तो कहते हैं--- 

नाम-पियोगी ना जिये, जिये तो वाउर होय ॥! 


हाढ तो नाम-बियोगी प्रेमी जीते दी नहीं हैं, यदि देव- 
संयोगसे जी भी पड़े तो वे छोकवाह्य और संसारी छोगोकी दृष्टि- 
में बिल्कुछ पागल बन जाते हैं। उन पागलछसे प्रेम-पथकी बातें 
जाननेकी आशा रखना दुराशामात्र ही है। यद्द तो हम-जैसे 
प्रेमके नामसे अपने स्वाथकी सिद्ध करनेवाले स्वभावके अधीन 
प्राणियोके द्वारा ही वे ऐसा काम कराते हैं | इसमें कुछ-न-कुछ ठाम 
तो प्रेम-पथके पथिकोंकों होगा ही | जिस प्रकार काई राजाको देखना 
चाहता है | किन्तु राजा हमछोगोंकी तरद्द वेसे ही सब जगद्द 
थोड़े ही धुपता रहता है ! उसके पास जानेके लिये सात पद्दरे- 
घालसे अवुमति लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर किसी भाग्य- 
शालीको राजाके दर्शन द्ोते हैं, नहीं तो ऐसे-बैसोंको तो पहले 
' धहरेब्राला पुरुष ही फटकार देता है। अब जिस आदमीने पहले कभी 
रशजाको देखा तो है नहीं और राजाको देखनेकी उसकी प्रवक् 


भाकथन ६ 


' इच्छा है, किन्तु असली राजातक उसकी पहुँच नहीं, तब वह 
चार आनेका टिकट लेकर नाव्यशालामें चढा जाता है और 
वहा राजाका अमिनय करनेवाले बनावटी राजाकों देखनेपर 
उप्तकी इच्छाकी कुछ-कुछ पूर्ति हो जाती है। यथपि नाव्य- 
शाम उसे असली राजाके दर्शन नहीं हुए, किन्तु तो भी 
उस बनावटी राजाको देखकर वह राजाके वेपभूषा, वश्च-आभूषण, 
मुकु-कुण्डड और रोब-दाव तथा प्रभावके विषयमें कुछ कल्पना 
कर सकता है | उस बनावटी राजाके देखनेसे वह अनुमान 
लगा सकता है, कि असली राजा शायद ऐसा होगा | 


इसी प्रकार इस पुत्तकके पढ़नेसे पाठकोको ग्रेमकी प्राप्ति 
हो सके, यह तो सम्भव नहीं, किन्तु इसके द्वारा पाठक प्रेमियोंकी 
दशाका कुछ-कुछ अनुमान अवश्य छगा सकते हैं । उन्हें इस 
पुस्तकके पढ़नेसे पता चल जायगा कि प्रेममे कैसी मस्ती है, 
कैसी तन्‍्मयता है, कैसी विकलता है । प्रेम-रसमें छके हुए 
प्रेमीकी कैंसी अदूमुत दशा हो जाती है, उसके कैसे लोक-बाह्म 
आचरण हो जाते हैं, वह किस प्रकार संसारी लोगोंकी कुछ भी 
परवा न करके पागछोंकी तरह नृत्य करने लगता है। इन 
सभी बातोंका दिग्दर्शन पाठकोंको इस पुस्तकके द्वारा हो सकेगा। 


अध्यापकीका अन्त होनेके बाद प्रभुका सम्पूणं जीवन 
प्रेममय ही था | अह्ा, उस मूर्तिके स्मरणमात्रसे हृदयमें कितना 
भारी आनन्द प्राप्त होता है पाठक ! प्रेममें वृत्य करते हुए गौराज्न- 
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का एक मनोहर-स्ता चित्र अपने हृदय-पटलपर अक्लित तो करें । 


सुबणेके समान देदीप्यमान शरीरपर पीताम्बर पड़ा हुआ 
है | जमीनतक छठकत्ती हुई चौड़ी किनारीदार एक बहुत ही ' 
सुन्दर धोती बँधी हुई है| दोनों आँखोंकी पुतलियाँ ऊपर 
चढ़ी हुई हैं | खुली हुई ऑखॉकी कोरंमिंसे अश्र॒ निकलकर 
उन घझुन्दर गोल-कपोलोको भिगोते हुए वक्षस्थलकों तर कर रहे 
हैं | दोनों हार्थोकी ऊपर उठाये गौराज्ञ 'हरि बोल, हरि बोल” की 
सुमधुर ध्वनिसे दिशा-विदिशाओंको ग्रुज्नायमान कर रहे हैं । 
उनकी पघुँघराढी काली-काछी छटें वायुके छगनेसे फहरा रही 
हैं। वे प्रेममें तन्‍्मय होनेके कारण कुछ पीछेकी ओर झुक-से गये 
हैं। चारों ओर आनन्दर्मे उनन्‍्मत्त होकर भक्तवन्द नाना 
मातिके वाय बजा-बजाकर प्रभुके आनन्दको और भी अत्यधिक 
बढ़ा रहे हैं | बीच-बीचमें प्रभु किसी-किसी भाग्यवान भक्तका गाढ़ा- 
लिड्नन करते हैं, कमी किसीका हाथ पकड़कर उसके साथ 
नृत्य करने छूगते हैं| भावुक भक्त प्रभुके चरणोंके नीचेकी 
घूलि उठा-उठाकर अपने सम्पूर्ण शरीरपर मल रहे हैं | इस 
स्मृतिमें कितना आनन्द है, कैसा मिठास है, कितनी प्रणयोपासना 
भरी हुई है ? हाय! हम न हुए उस समय ! धन्य हैं वे महामाग 
जिनके साथ महाप्रभु गौराज्नदेवने आवन्द-विहार और सद्लीतंन 
तथा नृत्य किया ! 


(४ थ््‌ 
सेप्रथम नाम-सद्भीतनका सौमाग्य-छुख उन भाग्यशाली 


प्राकृधन ११ 


विदयार्थियोंको प्राप्त हुआ, जो निमाई पण्डितकी पाठ्शाहामें पढ़ते 
थे | जब निमाई गोरहरि हो गये और पाठ्शालादी इतिश्री हो 
गयी तत्र मानो निमाई पण्डित प्रेमपण्डित बन गये | अब वे 
लौकिक पाठ न पढ़ाकर ग्रेम-पाठ पढ़ानेवाले अध्यापक बन गये। 
सर्वप्रपम उनके कृपापात्र होनेका सोभाग्य परम भाग्यशाली 
स्वनामधन्य श्रीरत्नगभोचार्यकों प्राप्त हुआ | उन भगवत्‌-भक्त 
आचायके चरण-कमलोंमे हम बार-बार प्रणाम करते हुए इस 
वक्तन्यकों समाप्त करते हैं | पाठकोंको प्रथम पर्च्छिदमें ही 
श्रीरत्नगर्भाचार्यजीके ऊपर कृपाकी सर्वप्रथम किरणके प्रकाशित 
होनेका वृत्तान्‍्त मिलेगा | इस क्षुद्र लेखककी इतनी ही प्रार्थना 
है, कि .इन सभी प्रकरणोंक्रो समाहित चित्तसे पढ़िये। 


ऐसा विश्वास है, इन सब पाठोके पढ़नेसे आपको शान्ति 
मिलेगी । 


अन्तमें मैं उन श्रद्ेप और कृपाह महात्माओंके चरणोंमें 
कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ, जो अपने देवदुर्टभ दर्शनोसे 
इस दीन-हीन कंगालको इताथ करते रहते हैं | ब्र० इन्द्रजी, 
ब्र० आनन्दजी , त्र० क्षप्णानन्दजी, खा० विश्वनाथजी 
(सम्राट गौरचन्द्र) आदि अपने प्रेमी धर्म-बन्धुओंकों भी 
यहाँ प्रेम-पू्व॑ंक स्मरण कर लेना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इनके 
सम्बन्धमें धन्यवाद या कतज्ञता लिखना तो इनके साथ भारी 
अन्याय होगा क्योंकि ये अपने हैं और अपनोंके सामने घन्यवाद 
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और कृतज्ञता ऐसे शब्द कहना शोभा नहीं देता, किन्तु ये सभी 
भगवानके प्यरे हैं, श्रीहरिके कृपापात्र हैं| ग्रभुके प्यारोंके स्मरण 
करनेसे भी पापोंका क्षय होता है | अतः अपने पापोंके क्षय 
करनेके ही निमित्त इनका स्मरण कर लेना ठीक होगा । .ये बन्धु 
श्रीगोर-गुणोंमं अनुराग रखते हुए अपनी सुखमय संगतिसे मुझे 
सदा आनन्दित और उत्साहित करते रहते हैं । 

भगवत्‌-सक्तोंके स्मरण कर लेनेके पश्चात्‌ तो में समझता 
हूं, अब फिरसे भगवानके स्मरणकी आवश्यकता नहीं रद्द जाती 
है। क्योंकि महात्माओंका वचन है--.- 


भक्ति भक्त सगवन्त गुरु, चतुर नाम बपु एक | 
इनके पद्चन्दन किये, मंदत विघध्न अनेक ॥ 


“प्रेमी पाठकौंसे प्रेमका भिखारी 
प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 





श्रीह्टरिः 


भमन्नजापरण 

चंशीविभूषितकरातन्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्वरादरुणविस्थफलाधरोष्टातू. । 

पृणन्दुसुन्द्रमुखाद्र विन्दनेत्रात्‌ 
क्ष्णात्पर किमपि तत्त्वमह न जाने॥ 


ललित त्रिभंगि गतिसे खड़े हुए जो आँखोंकी भोंहोंकों थोढ़ी चढ़ाये 
हुए सदा बॉसुरी ही वजाते रहते हैं, जिनके मुखमण्डलपर आजतक 
मैंने विपादकी रेखा देखी ही नहीँ, जो अपने घुंघराले काले-काले कन्धों- 
तक लटकते हुए बालॉंके ऊपर पाँच भयूर-पुच्छौंके मुकुठकों पहने रहते 
है, जिनके ऊध्वंपुण्ठके वीचर्मे में एक छोटी-सी सफेद चन्दनकी गोक 
विन्दी रोज और छगा देता हैं, जिन्हें धासुरी वजानेके सिवा कोई 
दूसरा कास ही नहीं, जो सदा सुरलोको ही सुखपर धारण किये रहते 
हैं, उन अपने मुरलीमनोइर मोहनको ही सम्पूर्ण मझ्नलॉकी सृति मान- 
कर स्मरण किये लेता हूँ । 
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भ्रीहरिः 


कृपाकी प्रथम किरण 


निशस्य कर्माणि. ग़ुणानतुद्या- 
न्वीयोणि लीलातलुभिः छृतानि। 
यदातिहपंत्पुलकाश्रुगद्गदं 
प्रोत्कश5 उद्दगायति रौति नृत्यति॥ # 
( श्रीमज्ञा० ७।७। ३४ ) 


हृदयमें जब सरकता और सरसताका साम्राज्य स्थापित हो 
जाता है, तब चारों ओरसे सदृगुण आ-आकर उसमें अपना 
निवास-स्थान बनाने लगते हैं | भगवत-भक्तिके उदय होनेपर 
सम्पूर्ण सदूगुण उसके आश्रयमें आकर बस जाते हैं। उस 
समय मनुष्यकों पत्तेकी खड़खड़ाहटमें प्रियतमके पदोंकी धमकका 





'३-अन्‍प्कों “कुमनपकक+.. हाय न +3७.गांमीमाकागल+-कयाक००5- 4 पप..पण ++पयार्ाकतक.. 


# जिन्होंने भक्तोंके वशीभूत होकर उन्हें सुख पहुँचानेके निमित्त 
भाँति-भाँतिकी अलौकिक छीलाएं की हैं, उन भ्रीहरिके अद्वितीय गुण-कर्मो 
तथा अ्रद्श्भुत वीय॑-पराक्रमांके माहात्यका श्रवण करके प्रेमी भक्तके शरीरमें 
कभी तो अत्यन्त हर्षके कारण रोमान्च हो जाते हैं, कभी आँखोंमेंसे 
अश्नुधारा बहने लगती है, कभी गद्गदू-कण्ठसे वह गान करने छूगता है; 
कभी रोता है और कभी उन्म्रादीकी भाँति भ्रेममें निमस होकर नृत्य 
करने लगता है | 
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श्रम होने लगता है, वह. पागछकी भाँति चौंककर अपने चारों 
ओर देखने लगता है । यदि उसके सामने- कोई उसके, प्यारेकी 
विरदावडीका बखान करने छगे तब तो उसके आनंन्दका पूछना 
ही क्‍या है, उस समय तो वह सचमुचमें पायल बन जाता है और 
उस बखान करनेवालेके चरणोंमें लोटने छगता है। उसकी स्थिति 
उस विरहिणीकी भाँति हो जाती है, जो चातक-पक्षीके मुखसे भी 
(पिउ-पिउ' की कणेप्रिय मनोहर वाणी छुनकर अपने ग्राण-प्यारेकी 
स्मृतिमं अधीर होकर नयनोंसे नीर बहाने छुगती है। क्यों न हो, 
प्रियतमकी पुण्य-स्मृतिमं मादकता द्वी इस ग्रकारकी है। 


महाप्रभु॒ अपने प्रिय-शिष्योंके साथ रास्तेमें ग्रेमाछाप करते 
हुए अपने घरकी ओर चले आ रहे थे, कि रास्तेमें उन्हें आचार्य 
रत़्गर्भजीका घर मिला। ये महाप्रमुके सजातीय ब्राह्मण थे, थे भी 
सिल्हटके ही निवासी थे । प्रभुको रास्तेमें जाते देखकर इन्होंने 
प्रभुको बड़े ही आदरंके साथ बुठाकर अपने यहाँ विठाया। रत्त- 
गर्म महाशय बड़े ही कोमल-प्रकृतिक पुरुष थे | इनके हृदयमें - 
काफी भावुकता थी, सरल्ताकी तो ये मानों मूर्ति ही थे! शात्रोंके . 
अध्ययनमें इनका अनुपम अनुराग था | ग्रभुके बैठते ही परस्पर 
शासतर-चचों छिड़ गयी | रक्गर्भ महाशयने प्रसज्नवश श्रीमदभाग- 
वतका एक इलोक कहा | र्छोक उस समयका था, जब यमुना- 
किनारे यज्ञ करनेवाले आ्राह्मणोंकी पत्नियाँ भगवानके लिये भोज्य- 
पदार्थ छेकर उनके समीप उपस्थित हुईं थीं। इलोकमें भगवानके 
उसी स्वरूपका वर्णन था | 
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बात यों थी, कि एक दिन सभी गोपोंके साथ बलरामजीके 
सहित भगवान वनमें गोएँ चरानेके लिये गये | उस दिन गोपेनि 
गेंवारपन कर डाला, रोज जिधर गौर्भोको ले जाते थे उधर न 
ले जाकर दूसरी ही ओर ले गये | उधर बड़ी मनोदर हरी-हरी 
घास थी, गौओंने घास खूब प्रेमके साथ खायी और श्रीयमुनाजी- 
का निर्मेल स्वच्छ जलू-पान किया | गौओंका तो पेट भर गया, 
किन्तु ग्वाल-बाल प्रजकी ही ओर टकटकी ठगाये देख रहे थे, 
कि आज हमारी छाक ( भोजन ) नहीं आयी | छाक कैसे आवे, 
गोपियों तो रोज दूसरी ओर छाक लेकर जाती थीं। आज उन्होंने 
उधर जाकर वनमें गीओंकी बहुत खोज की, कहीं भी पता न 
चला तो वे छाकको लेकर घर छोट आयीं। इधर सभी गोप भूखके 
कारण तड़फड़ा रहे थे | उन सबने सलाह करके निश्चय किया 
कि कलुआ और बढुआसे इस बातको कहना चाहिये | वे अवश्य ह। 
इसका कुछ-न-कुछ प्रवन्ध करेंगे । सभी ग्वाल-बाल प्यारसे भग- 
वानको तो 'कनुआ? कहा करते ये और बलदेवजीको 'बढ्ुआ' 
के नामसे पुकारते थे | ऐसा निश्चय करके वे भगवानके समीप 
जाकर कहने लंगे--मैया कनुआ । तेंने अधाहुर, वकाझुर, 
शकटठामुर आदि बड़े-बड़े राक्षस्रोंको वात-की-बातमें मार डाढा। 
वालकोंके आण हरनेवाली पूतनाके भी शरीरमेंसे तैंने क्षणमरमें 
प्राण खींच लिये, किन्तु भैया, तैंने इस रॉड़ भूखकी नहीं मारा। 
यह राक्षसी हमें बड़ी पीड़ा पहुँचा रही है, तेंने हमारी समय-समयपर 
रक्षा की है, हमारे सड्भगृठोंको दूर किया है । आज ठ हमारी इस 
, दुःखसे मी रक्षा कर | हमें खानेके लिये क्ीसे कुछ वस्तु दे । 


8. ४ श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली २ 


गोपोंकी इस बातको सुनकर भगवान अपने चारों ओर 
देखने रंगे, किन्तु उन्हें खानेकी कोई भी वस्तु दिखायी न दी । 
उस वनमे कैथके भी पेड़ नहीं थे। यह देखकर भगवान्‌ कुछ 
चिन्तित-से हुए । जब उन्होंने बहुत दूरतक दृष्टि डाली तो उन्हें 
यमुनाजीके किनारे कुछ चेदज्ञ ब्राह्मण यज्ञ करते हुए दिखायी 
दिये । उन्हें देखकर भगवान्‌ गोप-बालकोंसे वोले---तुम छोग 
एक काम करो | यमुना-किनारे वे जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, 
उनके पास जाओ और उनसे कहना---हम कृष्ण और 
बढरामके भेजे हुए आये हैं; हम सब छोगोंकी बड़ी भूख लगी है, 
कृपा करके हमें कुछ खानेके लिये दे दीजिये !? वे तुम्हें भूखा 
समझकर अवश्य ही कुछ-न-कुछ दे देंगे। रास्तेंमें ही चट मत कर 
आना। यहाँ ले आना | सब साथ-ही-साथ वॉठ्कर खायँगे |? 


भगवानूके ऐसा कहनेपर वे गोप-ग्वा७ उन ब्राक्षणोंके समीप 
पहुँचे । दूरसे ही उन्होंने यज्ञ करनेवाले उन आह्मणोंको साष्ठाह 
प्रणाम किया और यज्ञ-मण्डपके बाहर ही अपनी-अपनी लूकुटीके 
सहारे खड़े होकर दीनताके साथ वे कहने लगे--.-'हे धर्मके जानने- 
वाले ब्राह्मणो | हम श्रीकृष्णचन्द्र और श्रीबल्देवजीके भेजे हुए 
आपके पास आये हैं, इस समय हम समभीको बड़ी भारी भूख लगी 
हुई है, कृपा करके यदि आपके पास कुछ खानेका सामान हो तो 
हमें दे दीजिये | जिससे क्ृष्ण-बलरामके साथ हम अपनी 
भूखको शान्त कर सकें | गोपोंके ऐसी प्रार्थना करनेपर वे 
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ब्राह्मण उदासीन ही रहे | उन्होंने गोपोंकी बातपर ध्यान ही 
नहीं दिया। जब इन्होंने कई बार कहा तब उन्होंने रुखाईके 
साथ कह दिया---'तुम छोग सचमुच बड़े मूख हो, भरे, 
देवताओंके भागमेंसे हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं ? भाग जाओ, 
यहँ कुछ खाने-पीनेको नहीं हैं | ब्राह्मणोंके इस उत्तरकों 
सुनकर सभी गोप दुःखित-भावसे भगवानके समीप छोट आये 
और उदास होकर कहने ठगे---'मैया कनुआ, पैंने कैसे 
निर्दयी ब्राह्मणोंके पास हमें भेज दिया। कुछ देना-लेना तो 
अछग रहा, वे तो इमसे ग्रेमपूवक बोले भी नहीं | उन्होंने तो हमें 
फटकार बताकर यज्ञ-मण्डपसे भगा दिया ॥! 


गोपोंकी ऐसी बात घुनकर भगवानूने कहां--'े कर्मठ 
ब्राह्मण हमारे दुःखको भला क्या समझ सकते हैं, जो सवये ल्वगे- 
घुखका लोभी है, उसे दूसरेके दुःखकी क्‍या परवा। अबकी 
तुम छोग उनकी बल्लियोंके समीप जाओ, उनका हृदय कोमछ है, 
वे शरीरसे तो वहाँ हैं, किन्तु उनका अन्तःकरण मेरे ही समीप 
है| वे तुम छोगोंको जरूर कुछ-न-कुछ देंगी। तुम लोग हम 
दोनों भाइयोंका नामभर ले देना !! इस बातको छुनकर गिड़गिड़ाते 
हुए गोपोंने कह्ा---'मैया कनुआ ! हम तेरे कहनेसे और तो 
सभी काम कर सकते हैं, किन्तु हम जनानेमें न जायँगे, तू हमें 
ज्रियॉंके पास जानेके लिये मत कहे । 


६ श्री्रीअतन्य-चरितावली २ 


भगवानने हँसते हुए उत्तर दिया---अरे, मेरी तो जान- 
पहिचान जनानेमें ही है । मेरे नामसे तो वे ही सब्र कुछ दे 
सकती हैं | तुम छोग जाओ तो सही /' 


भगवानकी ब्राह्मण-पत्नियोंसे जान-पद्मिचान पुरानी थी । 
बात यह थी कि मथुराकी मालिन प्रुष्प चुननेके निमिच नित्य- 
प्रति इुन्दावन आया करती थीं। जब वे ब्राह्मणोंके घरोंमें पृष्प 
देने जातीं तभी ल्ियोंसे श्रीकृष्ण और बल्रामके अद्भुत रूप- 
छावण्यका बखान करतीं और उनकी अलोकिक छीछाओंका भी 
गुणगान किया करतीं । उन्हें छुनते-सुनते ब्राह्मण-पत्नियेंकि 
हृदयमें इन दोनोंके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया । वे सदा इनके 
दशेनोंके लिये छठपटाती रहती थीं। उनकी उत्छुकता आवश्यकता- 
से अधिक बढ़ गयी थी। उनकी छाछ्साको पूर्ण करनेके 
दी निमित्त भगवानने यह छीला रची थी | 


जब भगवानने कई बार जोर देकर कहा तब तो उदास 
मनसे गोप ब्राह्मण-पत्नियोंकि पास पहुँचे और उसी प्रकार 
दीनताके साथ उन्होंने कह्य---है आाह्मण-पत्नियों | यहाँसे थोड़ी 
ही दूरपर बलदेवजी और श्रीकृप्णचन्द्रजी बैठे हैं | वे दोनों ही 
बहुत भूखे हैं। यदि तुम्हारे पास कुछ खानेकी वस्तु हो, तो उन्हें 
जाकर दे आओ |” त्राह्मण-पत्नियोंका इतना झुनना था, कि वे 
प्रेमके कारण अधीर हो उठीं। यह सुनकर कि श्रीराम-कृष्ण भूखे 
बैठे हैं उनकी अधीरताका ठिकाना नहीं रहा | जिनके दर्शेनोंकी 


कृपाकी प्रथम किरण ७8 


चिरकाल्से इच्छा थी, जिनकी मनोहर मृतिके दशनके लिये नेत्र 
छठपटा-से रहे थे, वे ही श्रीक्ृषष्ण-बलूराम भूखे हैं और भोजनकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस वातसे उन्हें सुख-मिश्रित दुःख-सा 
हुआ। वे जल्दीसे भाँति-माँतिके पकवानोंको थालोमें सजाकर 
श्रीकृष्णके समीप जानेके ढिये तैयार हो गयीं। उनके पतियोंने 
बहुत मना किया, किन्तु उन्होंने एक भी न सुनी और प्रेममें 
मतवाली हुई जल्दीसे श्रीकृष्ण समीप पहुँचनेका प्रयत्न 
करने लगीं । 


उस समय भगवान्‌ खूब सज-बजकर ठाठके साथ खड़े-खड़े 
उसी ओर देख रहे थे, कि कोई आती है या नहीं। भगवान्‌ 
व्यासदेवजीने बड़ी ही सुन्दरताके साथ भगवानके उस मधुर 
गोपवेशका सजीव और जीता-जागता चित्र खींचा है। भगवान्‌- 
का उस समयका वेश कैसा है----'उनका शरीर नूतन मेधके 
समान ३याम रंगका है| उसपर वे पीताम्बर धारण किये हुए हैं, 
गलेमें वनमाला शोमित हो रही है । मस्तकपर मोरपंखका 
मनोहर मुकुट शोमित हो रहा है, सम्पूर्ण शरीरको सेलखड़ी, 
गेरू, पोतनी मिट्टी, यमुनारण आदि भाँति-भाँतिकी धातुओंसे 
रँग लिया है। कहीं गेरूकी लकीरें खींच रखी हैं, कहीं यमुना- 
रज मल रखी है, कहींपर सेलखड़ी घिसकर उसकी विन्दियाँ 
लगा रखी है। इस प्रकार सम्पूर्ण शरीरको सजा लिया है। 
कानोंमें भाँति-माँतिके कोमछ-कोमल पत्ते उरस रखे हैं । सुन्दर 


८ श्रीक्रीचेतन्य-चरितावली २ 


नठका-सा वेश बनाये एक मित्रके कन्वेपर हाथ रखे हुए हैं। 
उनकी काली-काली इँघुराली छटें छुन्दर गोक कपोछोके ऊपर 
लटक रही हैं | मन्द-मन्द मुस्कराते हुए उसी ओर देख रहे हैं।! 
भगवानके ऐसे मनोहर वेशकों देखकर कौन सहृदय पुरुष अपने 
आपमें रह सकता है ! आचाय रक्षगर्भका कण०्ठ बड़ा ही कोमल 
और सुरीछा था, वे बढ़े छहजेके साथ ग्रेममें गह़्ृद होकर इस 
छोकको पढ़ने रंगे--- 


श्याम. हिरण्यपरिधि वनमाल्यब- 
धातुप्रवालनटवेपमनुव्रतांसे | 

विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानसब्ज़ं 
कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासम्‌_ ॥ 


( श्रीमज्धा० पू० १० । २३ । २२ ) 


बेस, इस छोकका सुनना था, कि महाग्रमु प्रेममें उन्‍्मत्त- 
से हो गये । जोरोंके साथ जहाँ बैठे थे, वहींसे उछले और उसी 
समय मूछित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े। उन्हें न शरीरका होश है न 
स्थानका । वे बेहोश पड़े जोरोंके साथ लम्बी-लम्वी साँस ले रहे थे, 
थोड़ी देरभ कहने छंगे-.'आचाय, मेरे हृदयमें प्रेमका सन्चार 
कर दो, कानोंमें अमृत भर दो । फिरसे मुझे छोक छुना दो। मेरा 
हृदय शीतऊू हो रहा है। अहा-श्याम॑ हिरण्यपरि्िं! कैसे- 


कैसे, हॉँ-हाँ फिरसे सुनाइये ! आचार्य उसी लहजेके साथ फिर 
छोक पढ़ने ढंगे--. 
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श्याम॑ हिरिण्यपरिधि घनमात्यवहे- 
धातुप्रवालनटवेपमनुवतांसे | 
विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानम्जं 
कर्णोत्पलालककपोलमुलाब्जहासम्‌ ॥ 
( धीमन्भना० पू० १०। २३ । २२ ) 


दूसरी वार इ्लोकका घुनना था, कि महाग्रभु जोरोंसे फूठ- 
फूटकर रोने छगे। इनके रुदनको सुनकर आस-पासके बहुत-से 
आदमी वहां जुट आये | सभी अभुकी ऐसी दशा देखकर चकित 
हो गये | आजतक किसीने भी ऐसा प्रेमका आवेग किसी भी 
पुरुषम नहीं देखा था | प्रभके कमलके समान दोनों नेत्रोंकी 
कोरोंसे श्रावण-भादोंकी वर्षाकी भाँति शीतल अश्र॒कण गिर रहे 
ये। वे प्रेममें विहछ होकर कह रहे थे--प्यारे कृष्ण ! कहाँ 
हो ? क्‍यों नहीं मुझे हृदयसे चिपटा छेते | अहा, वे ब्राह्मण-पत्नियाँ 
धन्य हैं, जिन्हें नठनागरके ऐसे अद्भुत दशन हुए थे |” यह 
कइते-कहते प्रभुने ग्रेमावेशमें आकर रक्नगर्भकों जोरोंसे आलिगन 
किया | प्रभुके आलिंगनमात्रसे ही र॒ज्गर्भ उन्मत्त हो गये। 
अवतक तो एक ही पांगलकी देखकर छोग आश्वयेचकित हो 
रहे थे, अब तो एक हद्वी जगह दो पागल हो गये। रक्नगर्म कभी 
तो जोरोंसे हँसते, कमी रुदन करते और कभी प्रभुके पादपक्मोंमें 
पड़कर प्रेमकी मिक्षा माँगतें | कभी रोते-रोते फिर उसी रछोक- 
को पढ़ने लगते | रत़ञगर्भ ज्यों-ज्यों हछोक पढ़ते, प्रभुकी वेदना 
त्यों-ही-त्यों अत्यधिक बढ़ती जाती । वे इछोकके श्रवणमात्रसे ही 


१० श्रीक्रीचैतस्य-चरितावली २ 


वार-बार मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। र्तगरभको कुछ मी होश 
नहीं था, वे वेसुध होकर श्छोकका पाठ करते और बीच-बीचर्मे 
जोरोंसे रुदूब भी करने लछगते। जैसे-तैसे गदाघर पण्डितने 
पकड़कर रत्नगर्मको रोक पढ़नेसे शान्त किया । तब कहीं 
जाकर ग्रभुकों कुछ-कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। कुछ होश होनेपर सभी 
मिलकर गंगा-छ्लान करने गये और फिर सभी प्रेममें छके हुए-से 
अपने-अपने घरोंकी चले गये। इस प्रकार प्रभुकी सर्वप्रथम 
कृपा-किरणके अधिकारी रतनगर्माचार्य ही हुए | उन्हें ही सर्व- 


ग्रथम प्रभुकी असीम अनुकम्पाका आदि-भपिकारी समझ्षना 
चाहिये | 





भक्त-भाव 


तृणाद॒पि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना | 
अमानिना मानदैन कीतेनीयः सदा हरिः ॥७ 
( श्रीक्षप्णचेतन्यशिक्षाष्टक ) 


मक्तनाण दास्य, सज़्य, वात्सल्य, शान्त और मधुर इन 
पाँचों भावोंके द्वारा अपने प्रियतमकी उपासना करते हैं | उपा- 
सनामें ये ही पाँच भाव मुख्य समझे गये हैं, किन्तु इन पाँचोंमें भी 
दास्य-भाव ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान है। या यों कह छीजिये 
कि दात्यभाव ही इन पाँचों भावोंका मुख्य प्राण है | दास्यभाव- 
के ब्रिंना न तो सत्य ही हो सकता है और न वात्सल्य, शान्त 
तथा मधुर ही | कोई भी भाव क्यों न हो, दास्यभाव उसमें 
अव्यक्तरूपसे जरूर छिपा रहेगा | दास्थके बिना प्रेम हो ही 
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& अपने आपको तृणसे भी नीचा समझना चाहिये तथा तर्से भी 
अधिक सदनशील बनना चाहिये। स्वयं तो सदा अमानी ही बने रहना 
चाहिये, किन्तु दूसरोंकों सदा सम्मान अदान करते रहना चाहिये। 
अपनेको ऐसा बना लेनेपर ही श्रीकृष्ण-कीर्तनके अधिकारी वन सकते हैं । 
क्योंकि श्रीकृष्ण-कीर्तन प्राणियोंके लिये सर्वदा कीतनीय वस्तु है। 


१२ श्रीत्रीचेतन्‍्य-चरितावली २ 


नहीं सकता | जो स्त्रये दास बनना नहीं जानता वह खामी कभी 
वन ही नहीं सकेगा, जिसने स्वयं किसीकी उपासना तथा 
वन्दना नहीं की है, वह उपास्थ तथा वन्दनीय हो ही नहीं सकता। 
तभी तो अखिल ब्रह्माण्डकोटिनायक श्रीहरि स्वयं अपने श्रीमुख- 
से कहते हैं “क्रीतो5हं तेन चार्जुन! हे अर्जुन ! भक्तोंने मुझे 
खरीद लिया है, मैं उनका क्रीतदास हूँ । क्योंकि वे स्त्रयं चरा- 
चर ग्राणियोंके स्वामी हैं इसलिये स्वामीपनेके मावको प्रदर्शित 
करनेके निमित्त वे भक्त तथा ब्राह्मणोंके स्वयं दास होना स्वीकार 
करते हैं और उनकी पदरजको अपने मस्तकपर चढ़ानेके नि्मित्त 
सदा उनके पीछे-पीछे धूमा करते हैं। 


महाप्रभु अब भावावेशमें आकर भरक्तोंके भावोंकों प्रकट 
करने छगे । भक्तोंको सम्पूर्ण छोगोंके प्रति और भगवत-मक्तोंके 
प्रति किस प्रकारके आचरण करने चाहिये, उनमें भागवत 
पुरुषोके प्रति कितनी दीनता, कैसी नम्नता होनी चाहिये, 
इसकी शिक्षा देनेके निमित्त वे स्वयं आचरण करके जोगोंको 
दिखाने छगे | क्योंकि वे तो मक्ति-भावके ग्रदर्शक भक्तशिरोमणि 
ही ठहरे । उनके सभी कार्य छोकमर्यादा-स्थापनके निमित्त होते 
थे। उन्होंने मर्यादाका उल्लंघन कहीं भी नहीं किया, यही तो 
प्रभुके जीवनमें एक भारी विशेषता है| 


अध्यापकीका अन्त हो गया, बाह्मयशात्र पढ़ना तथा पढ़ाना 
दोनों ही छूट गये, अब न वह पहिलछा-सा चाश्लल्य है और न 


भक्त-भाव १३ 


शात्राथ॑ तथा वाद-विवादकी उन्मादकारी धुन, अब तो इनपर 
दूसरी ही घुन सवार हुई है, जिस धुनमें ये सभी संसारी 
कार्मोको ही नहीं भूल गये हैं, किन्तु अपने आपको भी विस्ट्ृत 
कर बैठे हैं| इनके भाव अलौकिक हैं, इनकी वातें यूढ़ हैं, इनके 
चरित्र रहस्यमय हैं, भला सर्दा स्त्रार्थमें ही सने रहनेवाले संसारी 
मनुष्य इनके भावोंको समझ ही कैसे सकते हैँ | अव्र ये निल- 
प्रति प्रातःकाल गद्ञा-ल्ञानके निमित्त जाने लगे | रास्तेमें जो भी 
ब्राह्मण, वैष्णय तथा वयोबृद्ध पुरुष मिलता उसे ही नम्रतापूर्वक 
प्रणाम करते और उसका आशीबाद ग्रहण करते | 


गज्नलाजीपर पहुँचकर ये प्रत्येक वैष्णबकी पदधूलिको अपने 
मस्तकपर चढ़ाते | उनकी वन्दना करते और भावावेशरमें आकर 
कमी-कभी ग्रदक्षिणा भी करने लगते | भक्तगण इन्हें माति-भाँतिके 
आशीवाद देते | कोई कहता--“भगवान्‌ करे आपको भगवान्‌ 
की अनन्य भक्तिकी प्राप्ति हो । कोई कहता--आप 
प्रमुके परम प्रिय बनें ।! कोई कहता---श्रीकृषष्ण तुम्हारी सभी 
मनोकामनाओंको पूर्ण करें !! सबके आशीवोदोंकों सुनकर प्रभु 
उनके चरणोंमें छोट जाते और फूठ-फूठकर रोने लगते । रोते- 
रोते कहते---'आप सभी वैप्णबोंके आशीर्वादका ही सहारा है, 
मुझ्न दीन-हीन कझ्लालघपर आप सभी छोग कृपा कीजिये | 
भागवत 'पुरुष बड़े ही कोमछ स्वमावके होते हैं, उनका हृदय 
करुणासे सदा भरा हुआ होता है, वे पर-पीड़ाको देखकर सद। 


१४ श्रीक्रीचेतन्य-चरितावछी २ 


दुखी हुआ करते हैं। मुझ्न दुखियाके दुखको भी दूर करो । 
मुझे श्रीकृष्णसे मिला दो, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, मेरे 
सत्सेकल्पकोी सफल बना दो। यही मेरी आप सभी वेष्णवोंके 
चरणोंमें विनीत ग्राथना है ।' 


घाठपर बैठे हुए वैष्णबोंकी, प्रभु जो भी मिछ जाती वही, 
सेवा कर देते | किसीका चन्दन ही घिस देते, क्रिसीकी गीली 
धोतीकी ही धो देते। किसीके जरूके घड़ेको भरकर उनके 
धरतक पहुँचा आते | किसीके सिरमें आँवला तथा तैल ही मदने 
लगते। मक्तोंकी सेवा-झुश्रूपा करनेंमेये सबसे अधिक सुखका अनुभव 
करते । वृद्ध वैष्णव इन्हें माँति-मातिके उपदेश करते। कोई 
कहता “निल्तर श्रीक्ृष्ण-कीतन करते रहना ही एकमात्र सार है। 
तुम्हें श्रीक्षष्ण ही कहना चाहिये, कृष्णके मनोहर नामोंका ही स्मरण 
करते रहना चाहिये | श्रीकृष्ण-कथाओंके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
संसारी बातें न सुननी चाहिये। सम्पूर्ण जीवन श्रीकृष्णमय ही हो 
जाना चाहिये | खाते कृष्ण, पीते कृष्ण, चछते कृष्ण, उठते 
कृष्ण, बैठते कृष्ण, हँसते कृष्ण, रोते कृष्ण, इस प्रकार सदा कृष्ण- 
कृष्ण ही कहते रहना चाहिये। श्रीक्षष्णनामामृतके अतिरिक्त 
इन्द्रियोंकी किसी प्रकारके दूसरे आहारकी आवश्यकता ही नहीं 
है | इसीका पान करते-करते वे सदा अठृप्त ही बनी रहेंगी ।! 


इंद्ध वैष्णवोंके सदुपदेशोंको ये श्रद्धांके साथ श्रवण करते, 
_ उनकी बन्दना करते और उनकी पद-धूलिको मस्तकपर चढ़ाते 


भक्त-साव १५ 


तथा अन्न बनाकर आँखोंमे ऑजने ढगते | इनकी ऐसी भक्ति 
देखकर वैष्णव. कहने छगते--'कौन कहता है, निमाई पण्डित 
पागल हो गया है, ये तो श्रीक्ृष्ण-प्रेममें मतवाले बने हुए हैं। 
इन्हें तो प्रेमोन्माद है। अहा ! धन्य है इनकी जननीको जिनकी 
कोखसे ऐसा सुपुत्र उत्पन्न हुआ । वैष्णवगण इस प्रकार इनकी 
परस्परमें प्रशंसा करने लगते |! 


इधर महाग्रभुकी ऐसी विचित्र दशा देखकर शचीमाता 
मन-ही-मन बड़ी दुखी होतीं। वह दीन होकर भगवानसे प्रार्थना 
करतीं---प्रभो |! इस विधवाके एकमात्र आश्रयकों अपनी कृपा- 
का अधिकारी बनाओ। नाथ | इस सढ़सठ वषेकी अनाथिनी दुखिया- 
की दीन-हीन दरशापर ध्यान दो | पति परछोकवासी बन चुके, 
ज्येष्ठ पुत्र विल्खवती छोड़कर न जाने कहाँ चछा गया | अब 
आगे-पीछे यही मेरा एकमात्र सहारा है | इस अन्धी बृद्धाका यह 
निमाई ही एकमात्र लकुटी है | इस लकुटीके ही सहारे यह संसारमें 
चल-फिर सकती है| हे अशरण-शरण ! इसे रोगमुक्त कीजिये, 
इसे सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान कीजिये ।” मोलीमाडी माता सभीके 
सामने अपना दुखड़ा रोतीं | रोते-रोते कहने छगतीं--“न जाने 
निमाईको क्या हो गया है, वह कभी तो रोता है, कभी हँसता 
है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी रोते-रोते मूछित होकर 
गिर पढ़ता है, कभी जोरोंसे दौड़ने लगता है और कमी किसी 
पेड़पर चढ़ जाता है ।! 


१६ श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली २ 


ल्रियाँ भाँति-माँतिकी बातें कहतीं। कोई कहती---“अम्मा- 
जी ! तुम भी वड़ी भोली हो, इसमें पूछना ही क्या है, वही 
पुराना वायुरोग है । समय पाकर उभर आया है। किसी अच्छे 
चैबसे इसका इलाज कराइये ।' 


कोई कहती--“वायु रोग बड़ा भयद्भधर होता है, तुम 
निमाईके दोनों पैरोंको बाँघकर उसे कोठरीमें बन्द करके रखा 
करो, खानेके लिये हरे नारियलका जल दिया करो। इससे धीरे- 
घीरे वायुरोग दूर हो जायगा |! कोई-कोई सलाह देतीं--- 
('शिवातिकका सिरमें म्दंन कराओ, सब ठीक हो जायगा। 
सगवान्‌ सब भला ही करेंगे | वे ही हम सब छोगोंकी एकमात्र 
शरण हैं |! 


बेचारी शचीमाता सबकी बातें सुनतीं ओर छुनकर उदासभाव- 
से चुप हो जातीं। इकलैते पुत्रके पेर बॉधकर उसे कोठरीमें बन्द 
कर देनेकी उसकी हिम्मत न पड़ती | बेचारी एक तो पुत्रके 
दुःखसे दुखी थी, दूसरा उसे विष्णुप्रियाका दुख था | पतिकी 
ऐसी दशा देखकर विष्णुप्रिया सदा चिन्तित ही बनी रहती । 
उन्‍हें अन्न-जर कुछ भी अच्छा नहीं रूगता। उदासीन-भावसे सदा 
पतिके ही सम्बन्ध्म सोचती रहतीं। शचीमाताके बहुत अधिक 
आग्रह करनेपर पतिके उच्छिष्ट अन्नमेंसे दो-चार ग्रास खा लेतीं, 
नहीं तो सदा वैसे ही बेठी रहतीं। इससे शचीमाताका दुख हुगुना 
हो गया था | उनकी अवस्था सढ्सठ वर्षकी थी | बृद्धावस्थाके 


भक्त-भाव १७ 


कारण इतना दुःख उनके लिये असह्य था | किन्तु नीलाम्बर 
चक्रवर्ताकी पुत्रीकों जगन्नाथ मिश्र-मैसे पण्डितकी धमंपत्नीको 
तथा विश्वरूप ओर विद्धम्भर-जैसे महापुरुषोंकी माताके लिये 
ये सभी दुःख स्वाभाविक ही थे, वे ही इन दुःखोंका सहन करने- 
में भी समंथे हो सकती थीं, साधारण ब्लियोंका काम नहीं था, 
कि वे इतने भारी-भारी दुःखोंको सहन कर सकें। 


'महाप्रभुकी नूतनावस्थाकी नवद्वीपभरमें चर्चा होने लगी। 
जितने मुख थे उतने ही प्रकारकी बातें भी होती थीं । जिसके मनमें 
जो आता वह उसी प्रकारकी बातें कहता | बहुत-से तो कहते--- 
ऐसा पागहुपन तो हमने कभी नहीं देखा |! वहुत-से कहते--- 
सचमुच भाव तो विचित्र है कुछ समझे नहीं आता, असली 
बात क्या है। चेष्ट तो पागलोंकी-सी जान नहीं पड़ती । 
चेहरेकी कान्ति अधिकाधिक दिव्य होती जाती है। उनके दशन- 
मात्रसे ही हृदयम हिलोरें-सी मारने लगती हैं, अन्तःकरण उमड्ने 
ठ्गता हैं | न जाने उनकी आकृतिमें क्या जादू भरा पड़ा है । 
प्रागलोंकी भी कहीं ऐसी दशा होती है ” कोई-कोई इन बार्तो- 
का खण्डन करते हुए कहने छुगते---'कुछ भी क्यों न हो, है 
तो यह मस्तिष्कका ही विकार | किसी ग्रकारकी हो, यह वात- 
व्याधिके सिवाय और कुछ नहीं है ।! 


हम पहिले ही बता चुके हैं, कि श्रीवास॒पण्डित प्रभुके 


यूज्य पिताजीके परम ल्लेही और सखा थे, उनकी पत्नी माल्ती 
कह क्‍ 


च्घ्क 
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देवीसे शचीमाताका सखीभाव था, वे दोनों ही प्रभुको पुत्र॒वी 
भाँति ग्रेम करते ये । श्रीवास॒पण्डितको इस बातका हार्दिक 
दुःख बना रहता था, कि निमाई पण्डित-जैसे समझदार और विद्वान 
घुरुष भगवत्‌-भक्तिसे उदासीन ही बने हुए हैं, उनके मनमें सदा 
यही बात बनी रहती कि निमाई पण्डित कंहीं वेष्णत बन जाय तो 
चैष्णब-धर्मका बेड़ा पार ही हो जाय | फिर वैष्णबोंकी आजकी 
भाँति दुगेति कभी न हो । प्रभुके सम्बन्ध छोगोंके मुखोंसे 
भाँति-भाँतिकी बातें छुनकर श्रीवास पण्डितके मनमें परम कुतूहक 
हुआ, वे आनन्द और दुःखके बीचमें पड़कर मॉति-भातिकी वार्ते 
सोचने रंगे । कभी तो सोचते---(सम्मव है, वायुरोंग ही उमड 
आया हो, इस शरीरका पता ही क्‍या है ? शाद्ोंमें इसे अनित्य 
और आगमापायी बताया है, रोगोंका तो यह घर ही है ।! फिर 
सोचते---लोगोंके मुखोंसे जो में लक्षण सुन रहा हूँ, चैसे तो 
मगवत्‌-भक्तोंमें ही होते हैं, मेरा हृदय भी भीतर-ही-भीतर किसी 
अज्ञात सुखका-सा अनुभव कर रहा है, कुछ भी हो, चलकर उनकी 


दशा देखनी चाहिये ।? यह सोचकर वे प्रभमुकी दशा देखनेके 
निमित्त अपने घरसे चल दिये । 


महाग्रभु उस समय श्रीतुलसीजीमें जल देकर उनकी प्रद- 
क्षिणा कर रहे ये | पिताके समान पूजनीय श्रीवास ॒पण्डितको 
देखकर ग्रभु उनकी ओर दौड़े और ग्रेमके साथ उनके गलेसे 
लिपट गये । श्रीवासने ग्रमुके अंगोंका स्पर्श किया । प्रभुके 


भक्त-भाव १६ 


अंगेंके स्परशमात्रसे उनके शरीरमें बिजली-सी दौड़ गयी | उनके 
सम्पूर्ण शरीरमें रोमाश्व हो गया । वे ग्रेममें विमोर होकर एकटक 
प्रभुके मनोहर मुखकी ही ओर देखते रहे। प्रभुने उन्हें आदरसे 
ले जाकर भीतर ब्रिठाया और उनकी गोदीमें अपना सिर रखकर वे 
फूट-फ्टकर रोने लगे | शचीमाता भी श्रीवास पण्डितको देखकर 
वहाँ आ गयीं और रो-रोकर ग्रमुकी व्याधिकी बातें छुनाने छगीं | 
पुत्रस्‍्नेहके कारण उनका गला भरा हुआ था, वे ठीक-ठीक बातें 
नहीं कह सकती थीं। जैसे-तेसे श्रीवास॒ पण्डितको माताने सभी 
बातें सुनायी । 

सब बातें सुनकर मावावेशमें श्रीवास पण्डितने कहा--“जो 
इसे वायुरोग बताते हैं, वे खय॑ वायुरोगसे पीड़ित हैं | उन्हें क्या 
पता कि यह ऐसा रोग है जिसके लिये शिव-सनकादि बड़े-बड़े 
योगीजन तरसते रहते हैं | शचीदेवी ! तुम बड़भागिनी हो, 
जो तुम्हारे ऐसा भगवत-भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ । ये सब तो पूर्ण 
भक्तिके चिह् हैं।! 

श्रीवास पण्डितकी ऐसी बातें सुनकर माताको कुछ-कुछ 
सनन्‍्तोष हुआ । अधीर-भावसे ग्रभुने श्रीवास पण्डिससे कहां--- . 
“आज आपके दर्शनसे मुझे परम शान्ति हुई | सभी छोग मुझे 
वायुरोग ही बताते ये । में भी इसे वायुरोग ही समझता था और 
मेरे कारण विष्णुप्रिया तथा माताकों जो दुःख होता था, उसके 
कारण मेरा हृदय फटठा-सा जाता या। यदि आज आप यहाँ 
आकर मुझे इसग्रकार आश्वासन न देते तो में सचमुच ही 
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गंगाजीनें दृत्रकर अपने प्राणोंका परित्याग कर देता । छोग मेरे 
सम्बन्धमें मौति-भॉतिकी बातें करते ढ |” 


श्रीवास पण्डितने कहा---'मेरा हृदय बार-बार कह रहा है, 
(आपके द्वारा संसारका बड़ा भारी उद्धार होगा । आप ही भक्तेके 
एकमात्र आश्रय और आराध्य बनेंगे। आपकी इस अद्वितीय और 
अलौकिक मादकताकी देखकर तो मुझे ऐसा प्रतीत दो रहा है, 
कि अखिल-कोटि-अद्माण्डनायक अनादि पुरुष श्रीहरि ही अवनितल 
पर अबतीणे होकर अविया और अविचारका विनाश करते हुए 
भगत्रन्नामका प्रचार करेंगे । मुझे प्रतीत हो रहा है, कि सम्मव॒तया 
प्रभु इसी शरीरद्वारा उस झुभकार्यकों करावें ।! 


प्रभुने अधीएताके साथ कहा---'मैं तो आपके पुत्रके समान 
हूँ । वेष्णवोंके चरणोम मेरी अनुरक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिये। 
श्रीकृष्णकीतनके अतिरिक्त कोई भी काये मुझे अच्छा ही न लगे 
यही मेरी अभिलावरा है, सदा प्रभु-प्रेममें विकल होकर मैं रोया ही 
करूँ, यही मेरी हार्दिक इच्छा है ।! 


श्रीवास पण्डितने कहा---५आप ही ऐसा आशीवाद दें, 
जिससे इस प्रकारका थोड़ा-बहुत पागलपन हमें भी प्राप्त हो 
सके | हम भी आपकी भाँति प्रेममें पागल हुए लछोक-बाह्म 
बनकर उन्मत्तोकी भाँति नृत्य करने लगें | 


इस प्रकार बहुत देरतक इन दोनों ही महापुरुषोर्में विशुद्ध 
अन्तःकरणकी बातें होती रहीं । अन्तमें ग्रमुकी अनुमति लेकर 
श्रीवास पण्डित अपने घरको चले आये | 


अद्वेताचाय और उनका सन्देह 

अचयित्वा तु गोविन्द तदीयाज्नाचयेत्त यः । 

न से भागवतों शेय+ फेवर्क दास्मिकः स्मुतः ॥ 

( तस्मात्सवंप्रयल्लेन वेष्णवान्पूजयेत्सदा ) # 

( विष्णुप॒राण ) 

भगवान्‌ तो ग्राणीमात्रके हृदयमें त्रिशाजमान हैं| समान- 
रूपसे संतारके अणु-परमाणुमें व्याप्त हैं, किल्तु पात्रमेदके 
कारण उनकी उपलब्धि मिन्न-मिन्न प्रकारसे होती है | भगवान्‌ 
निशानाथकी किरणें समानरूपसे समी वस्तुओंपर एक-सी ही 
पड़ती हैं। पत्थर, मिट्दी, घड़ा, वस्धपर भी वे ही किरणें 
पढती हैं. और शीशा तथा चन्द्रकान्‍्तमणिपर भी उन्हीं किरणों- 
का प्रभाव पड़ता है| मिट्टी तथा पत्थरमें निशानाथका प्रभाव 
प्रकट नहीं होता है, वहाँ घोर तमोग्रुणके कारण अव्यक्त-रूपसे 
ही वना रहता है, किन्तु स्वच्छ और निर्मल चन्द्रकान्तमणिपर 

& जो भगवानकी पूजा तो करता है, किन्तु भगवत्‌-भक्त वेष्णवों- 
की पूजा नहीं करता, वह यथार्थमें मक्त नहीं है, उसे तो दाम्मिक ही 


समझना चाहिये। भगवात्र्‌ तो भक्तकी ही पूजासे अत्यन्त सन्तुष्ट होते 
है, इसलिये सर्व प्रयक्नसे वैष्णवोंकी ही पूजा करनी चाहिये । 
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उनकी कृपाकी तनिक-सी किरण पड़ते ही उसकी विचित्र 
दशा हो जाती है । उन लोकपछुखकारी भगवान्‌ निशानाथकी 
कृपाकोर पाते ही उसका हृदय पिघलने लगता है और वह 
द्रवीभूत होकर बहने छगता है। इस कारण चन्द्रदेव उसके 
प्रति अधिकाधिक ख्रेह करने लगते हैं | इसी कारण उसका 
नाम ही चन्द्रकान्तमणि पड़ गया। उसका चन्द्रमाके साथ 
नित्यका शाश्रत सम्बन्ध हो गया | वह निशानाथसे मिन्न नहीं 
है । निशानाथके गुणोंका उसमें समावेश हो जाता है। इसी 
प्रकार भक्तोंके हृदयमें भगवानकी कृपा-किरण पड़ते ही वह 
पिघलने छगता है । चन्द्रकान्तमणि तो चाहे, चन्द्रमाकी 
किरणोंसे बनी भी रहे, किन्तु भक्तोंके हृदयका फिर अस्तित्व 
नहीं रहता, वह कृपा-किरणके पड़ते ही पिंघछ-पिघढकर 
प्रसुके ग्रेम-पीयूषाणवर्म जाकर तदाकार हो जाता है | यही 
भक्तोंकी विशेषता है | तभी तो गोस्वामी तुल्सीदासजीनि 
यहातक कह डाछा है--- 


मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम तें अधिक राम कर दासा ॥ 

भगवत्‌-भक्तोंकी महिमा ही ऐसी है, भक्तोंके समझनेके 
लिये भी प्रभुकी कृपाकी ही आवश्यकता है | जिसपर भगवान- 
की कृपा नहीं, वह भक्तोंकी महिमाको भा समझ ही क्‍या 
सकता है। जिसके हृदयमें उस रसराजके रस-छुधामयी एक 
बिन्दुका भी प्रवेश नहीं हुआ, जिसमें उसके ग्रहण करनेकी 


अह्दे ताचाय॑ और उनका सन्देह श्द 


फिश्चिन्मात्न भी शक्ति नहीं हुई, वह रसिकताके म्मको 
समझ ही केसे सकता है ? इसीलिये रसिक-शिरोमणि भगवत- 
रसिकजी कहते हैं---- 


'भगवत-रसिक' रसिककी बातें 
रखिक बिना कोड सम्ुक्ति सके ना । 

महाप्रभुके नवानुरागकी चचों नदियाके सभी स्थारनोमें 
भोति-भातिसे हो रही थी, उस समय सभी वैष्णव श्रीअद्वैताचाय- 
जीके यहाँ एकत्रित हुआ करते थे | अद्वैताचार्यकें स्थानको 
चैष्णबोॉंका अखाड़ा ही कहना ठीक है। वहाँपर सभी नामी- 
नामी वेष्णवरूपी पहलवान एकत्रित होकर भक्तितत्तरूपी युद्ध- 
का अभ्यास किया करते थे। ग्रभुकी ग्राप्तिकि लिये भौति-भाँतिके 
'दाव-पेचोंकी उस अखाड़ेमें आलोचना तथा प्रत्यालोचना हुआ 
करती थी और स॒दा इस बातपर विचार होता कि कदाचाररूपी 
अबल शात्रु किसके द्वारा पछाड़ा जा सकता है ? वैष्णव अपने 
बलका विचार करते और अपनी ऐसी दुर्दशापर आँसू भी 
बहाते | महाग्रभुके भूतन भावकी बातोंपर यहाँ भी वाद-विवाद 
होने लगे | अधिकांश वैष्णव इसी पक्षमें थे कि निमाई पण्डित- 
' को भक्तिका ही आवेश है, उनके हृदयमें प्रेमका पृर्णरूपसे 
अ्रकाश हो रहा है । उनकी सभी चेष्टाएँ अछोकिक हैं, उनके 
मुखके तेजको देखकर माछम पड़ता है कि वे प्रेमके ही उन्माद- 
अ उन्मादी बने हुए हैं, दूसरा कोई भी कारण नहीं है, किन्तु 


२७४ श्रीक्षीयतन्य-दरिताचली २ 


कुछ भक्त इसके विपक्षमें थे | उनका कथन था, कि निमाई 
पण्डितकी भरा, एक साथ ऐसी दशा किस प्रकार हो सकती 
है ! कलतक तो वे देवी, देवता और भक्त वैष्णबोकी खिल्लियों 
उड़ाते थे, सहसा उनमें इस ग्रकारके परिवतंनका होना असम्भव 
ही है । जरूर उन्हें वही पुराना वायुरोग फिरसे हो गया है। 
उनकी सभी चेष्टाएँ पागलोकी-सी ही हैं | 


उन सबकी बातें छुनकर श्रीमान अद्देताचार्यजीने सव॒को 
सम्बोधित करते हुए गम्भीरताके साथ कहा---“भाई ! आप लोग 
जिन निमाई पण्डितके सम्बन्धर्म बातें कर रहे हो, उन्हींके 
सम्बन्धमें मेरा भी एक निजी अनुभव सुन छो | तुम सब छोगोंको 
यह बात तो विदित ही है कि में भगवानको प्रकट करनेके 
निमित्त नित्य गंगा-नल्से और तुल्सीसे श्रीकृष्णका पूजन किया 
करता हूँ | गौतमीय तन्‍्त्रके इस वाक्यपर मुझे पूणे विश्वास है--- 


तुलसीदलमात्रेण जरूस चुलुकेन वा। 


विक्रीणीते खमात्मानं भक्तेम्यो भक्तवचत्सछः॥ 


अथात्‌ भगवान्‌ ऐसे दयाढु हैं कि वे मक्तिसे दिये हुए एक 
चुल्दह जछ तथा एक तुल्सीपन्नके द्वारा ही अपनी आत्माको 
भक्तोके लिये दे देते हैं | इसी वाक्यपर विश्वास करके मैं तुम 
लोगोंको बार-बार आश्वासन दिया करता था । कछ श्रीमद्भगवदू- 
गीताके एक 'छोकका अर्थ मेरी समझमें ही नहीं आया । इसी 
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चिन्तामे रात्रिमें मैं त्रिना भोजन किये ही सो गया था । खप्नमे 
क्या देखता हूँ, कि एक गौर वर्णके तेजस्वी महापुरुष मेरे 
समीप आये और मुझसे कहने छगे---'भद्वैत | जल्दीसे उठ, जिस 
छोकमें तुझे शट्ढा थी, उसका अर्थ इस प्रकार है | अब तेरी 
मनोकामना पूर्ण हुईं। जिस इच्छासे त्‌ निरन्तर गंगा-जल और 
तुड्सीसे मेरा पूजन करता था, तेरी वह इच्छा अब सफल हो 
गयी | हम अब शीघ्र ही प्रकाशित हो जायँगे | अब तुम्हें भक्तो- 
को अधिक दिन आश्वासन न देना होगा | अब हम थोड़े ही 
दिनोंमें नाम-संक्रीतन आरम्भ कर देंगे । जिसकी घनघोर तुमुर 
घ्वनिसे दिशा-विदिश्ाएँ प्रतिधवनित हो उठेंगी ।! इतना कहने- 
पर उन महापुरुषने अपना असली ख़रूप दिखाया | वे और 
कोई नहीं ये, शचीनन्दन विश्वम्भर ही ये वातें मुझसे कह रहे 
थे | जब इनके अग्रज विश्वरूप मेरी पाठशाला पढ़ा करते थे, 
तब ये उन्हें बुछानेके निमित्त मेरे यहाँ कभी-कभी आया करते 
थे, इन्हें देखते ही मेरा मन हठात्‌ इनकी ओर आकर्षित होता 
था, तमी मैं समझता था, कि मेरी मनोकामना इन्हींके द्वारा पूर्ण 
होगी । आज खममें उन्हें देखकर तो यह बात स्पष्ट ही हो गयी। 
इतना कहते-कहते वृद्ध आचार्यका गला मर आया । वे फ़ूट-हठ- 
कर बालकोंकी भाँति रुदन करने छगे। भगत्रानूकी भक्त-बत्सलता- 
का स्मरण करके वे हिचकियाँ भर-भरकर रो रहे थे, इनकी ऐसी 
दशा देखकर अन्य वैष्णबोंकी आँखोंमेंसे मी आँसू निकलने लगे | 
समीका हृदय ग्रेमले भर आया | सभी वैष्णवोंके इस भावी 
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'उत्कषका स्मरण करके आजनन्द-सागरम गोता लगाने लगे | इस 
प्रकार बहुत-सी बातें होनेके अनन्तर सभी वैष्णव अपने-अपने 
घरोंकी चले गये । 


इधर भहाप्रभुकी दशा अब और भी अधिक विचित्न होने 
लगी। उन्हें अब श्रीकृष्ण-कथा ओर वैष्णवोंके सत्सद्गके अतिरिक्त 
दूसरा विषय रुचिकर ही प्रतीत नहीं हीता था, वे सदा गदाधर 
या अन्य किसी भक्तके साथ भगवत्‌-चचो ही करते रहते थे । 
'एक दिन प्रभुने गदाधर पण्डितसे कहा---“गदाधघर |! आचार्य 
लंद्देत परम भागवत वैष्णव हैं, वे ही नवद्वीपके भक्त वैष्णवोंके 
शिरोमणि और आश्रयदाता हैं, आज उनके यहाँ चलूक्‌र उनकी 
..'पद-रजसे अपनेको पावन बनाना चाहिये ।! 


प्रमुकी ऐसी इच्छा जानकर गदाधर उन्हें साथ लेकर 
अद्वैताचायके घरपर पहुँचे । उस समय सत्तर वर्षकी अवस्थावाले 
वृद्ध आचाये बड़ी श्रद्धाभक्तिके साथ तुल्सी-पूजन कर रहे थे। 
आचायके सिरके सभी बाल गब्ेत हो गये थे | उनके तेजोमय 
झुखमण्डलपर एक प्रकारकी अपूरत्त आभा विराजमान थी, वे 
अपने सिकुड़े हुए मुखसे झुद्धताके साथ गम्भीर खरगमें स्तोत्र 
'पाठ कर रहे थे | मुखसे भगवानकी स्तुतिके मधुर इलोक निकल 
रहे थे और ऑँखोंसे अश्रुओंकी धारा बह रही थी । उन परम- 
भागवत. इद्ध वेष्णवके ऐसे अपूर्व भक्तिभावको देखकर प्रभु प्रेमर्म 
गदूगद हो गये । उन्हें भावाबेशमें शरीरकी कुछ भी सुध-बुध न 


(९०-जनममम-ायत कोन नम, 
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रही | वे मूछो खाकर प्रथ्वीपर बेहोश होकर गिर पड़े। 


अद्देताचायने जब अपने सामने अपने इष्टदेवको मूर्छित-दराे 
पड़े हुए देखा, तब्र तो उनके आनन्दकी सीमा न रही | सामने 
रखी हुई पूजनकी थालीको उठाकर उन्होंने प्रभुके कोमल पाद- 
पद्मोंकी अक्षत, घूप,दीप, नैवे्य और पत्रपुप्पोंसे विधिवत्‌ पूजा की | 
उन इतने भारी ज्ञानी इद्ध महापुरुषको एक बालुकके पैरोंकी पूजा 
करते देख आश्चर्यमें चकित होकर गदाधरने उनसे कहा-आचार्य ! 
आप यह क्या अनथ कर रहे हैं ? इतने भारी ज्ञानी, मानी और 
चयोबृद्ध पण्डित होकर भाप एक बच्चेके पैरोंकी पूजा करके 
उसके ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं | 


गदाघरकी ऐसी बात सुनकर हँसते हुए आचार अद्वैतने उत्तर 
दिया--“गदाधर | तुम थोड़े दिनोंके वाद इस वालकका महत्व 
समझने लगोगे। सभी वैष्णव इनके चरणोंकी पूजा करके 
अपनेको कृतकृत्य समझा करेंगे। अभी तुम मेरे इस कार्यको देख- 
कर आश्वय करते हो | कालान्तरमें तुम्हारा यह श्रम खतः ही 
दूर हो जायगा ।” 


इसी बीच प्रभुको कुछ-कुछ बाह्मज्ञान हुआ। चैतन्यता 
प्राप्त होते ही उन्होंने आचार्यके चरण पकड़ लिये और वे रोते- 
रोते कहने छगे---'प्रभो ! अब हमारा उद्धार करो। हमने अपना 
बहुत-सा समय व्यर्थकी बकवादमें ही बरबाद किया | अब तो 
हमें अपने चरणोंकी शरण प्रदान कीजिये | अब तो हमें प्रेमका 
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योड़ा-बहुत तत्तत समझाइये | हम आपकी शरणमें आये हैं, आप 
ही हमारी रक्षा कर सकते हैं ।' 


प्रमुकी इस प्रकारकी दैन्ययुक्त प्राथनाको सुनकर आचारये 
मौचक्के-से रह गये और कहने छगे---'प्रभो ! अन्न मेरे- सामने 
अपनेको वहुत न छिपाइये | इतने दिनतक तो छिपे-छिपे रहे, 
अब और कबतक ठिपे ही रहनेकी इच्छा है ? अब तो आपके 
ग्रकाशमें आनेका समय आ गया है | 


प्रभुने दीनताके साथ कहा---“आप ही हमारे माता-पिता 
तथा गुरु हैं। आपका जब अनुग्रह्न होगा, तभी हम श्रीक्षष्णप्रेम 
प्राप्त कर सकेंगे | आप ऐसा आशीबोद दीजिये, कि हम वैष्णबों- 
के सच्चे सेवक वन सके |! 


इस प्रकार बहुत देरतक परस्परमे दोनों ओरसे दैन्यतायुक्त 
बातें होती रहीं | अन्तमें प्रभु गदाघरके साथ अपने घरकों चले 
गये | इधर अद्वैताचायने सोचा --५ये मुझे छछना चाहते हैं, 
यदि सचमुचमें मेरा खप्न सत्य होगा और यें वे ही रात्रिवाले 
महापुरुष होंगे तो संकीतंनके समय मुझे खत: ही अपने पास 
बुला लेंगे । अब मेरा नवद्वीपमें रहना ठीक नहीं।” यह सोचकर 
वे नवद्वीपको छोड़कर शान्तिपुरके अपने धरम जाकर रहने लगे । 


“्>0<>0०९- 


श्रीवासके घर संकीतेनारम्भ 
चेतोदर्पणमार्जन॑ भवमहादावाशप्निनिवापण 
श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनमू | 
आननन्‍्दाम्वुधिवद्ध न॑ प्रतिपदं पृ्णोर्गताखादनं 


सवातर्तपन पर॑ विजयते श्रीकृषष्णसड्जीतनम्‌ ॥# 
(पद्मावछी अं० १०११ ) 


- सम्पूर्ण संसार. एक अज्ञात आकर्षणके अधीन होकर ही 
सब व्यवहार कर रहा है। अप्नि सभीको गरम अतीत होती है । 
जल सभीको शीतल ही जान पड़ता है। सदी-गरमी पड़नेपर 
उसके सुख-दुःखका अनुभव जीवमात्रको होता है। यह बात 
अवश्य है, कि खिंति-मेदसे उसके अनुभव न्‍्यूनाधिक्य-भाव 
हो जाय | किसी-न-किसी रूपमें अनुभव तो सब करते ही हैं। 

& जो श्रीकृष्ण-सद्लीतैन चित्तरुपी दर्पणका मार्जन करनेवाला है, 
भवहूपी महादावाप्िका शसन करनेवाला है, जीवोंके मज्ञक्षरूपी केरव- 
चन्द्रिकाका वितरण करनेवाछा है, विद्यारूपी वधुका जोवन है, आनन्द- 


रूपी सागरका वरद्धंच करनेवाला है। प्रत्येक पदपर पूर्याए्तकों आस्वादन 
ऋरानेवाछा है और जो सर्व प्रकारसे शीतलस्वरूप है उसकी विशेषरूप- 


से जय हो । 
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इस जीवका आदिउत्पत्ति-स्थान आनन्द ही है। आनन्दका 
पुत्र होनेके कारण यह सदा आनन्दकी ही खोज करता रहा है। 
में सदा आनन्दमें ही बना रहूँ' यह इसकी स्वाभाविक इच्छा 
होती है, होनी भी चाहिये। कारण, कि जनकके गुण जनन्‍्यमें 
जरूर ही आते हैं। इसलिये आनन्दसे ही उत्पन्न होनेके कारण 
यह आनन्दमे ही रहना भी चाहता है और अन्तमें आनन्दमें ही मिल 
भी जाता है | जलका एक बिन्दु समुद्रसे प्रथक्‌ होता है, 
पृथक्‌ होकर चाहे वह अनेकों स्थानमें भ्रमण कर आवे, किन्तु 
अन्तमें स्वेत्र धूमकर उसे समुद्रमें ही आना पड़ेगा। समुद्रके 
अतिरिक्त उसकी दूसरी गति ही नहीं। भाप बनके वह बादलोंमें 
जायगा | बादलसे वर्षा बनकर प्ृथ्यीपर बरसेगा | एथ्वीसे बह- 
कर तालाबमें जायगा | ताछाबसे छोटी नदीमें पहुँचेगा, उसमेंसे 
फिर बड़ी नदीमें, इसी प्रकार महानदके प्रवाहके साथ मिलकर 
बह समुद्रमें ही पहुँच जायगा। कमी-कमी क्षुद्र ताछ॒वके संसर्ग- 
से उसमें दुगन्धि-सी भी प्रतीत होने लगेगी, किन्तु चौमासेकी महा 
बाढ़में वह सब दुगेन्धि साफ़ हो जायगी और वह भारी वैगके 
साय अपने निर्दिष्ट स्थानपर पहुँच जायगा | 


मनन करनेवाले ग्राणियोंका मन एक-सा ही होता है | 
सत्र उसकी गति एक ही भाँतिसे सब्चालन करती है । सम्पूर् 
शरीरमें चित्तकी दृत्तियाँ किसी एक निर्धारित नियमके ही साथ 
कार्य करती हैं | जीवका मुख्य लक्ष्य है, अपने प्रियतमके साथ 
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जाकर योग करना । उसे प्यारेके पास पहुँचे बिना शान्ति नहीं, 
फिर वहाँ जाकर उसका बनकर रहना या उसीके खरूपमें अपने- 
को मिला देना, यह तो अपने-अपने भावोंके ऊपर निर्भर है | 
कुछ भी क्यों न हो, पास तो पहुँचना ही होगा । योग तो 
करना ही पड़ेगा | त्रिना योगके शान्ति नहीं। योग तभी हो 
सकता है, जब चित्तवृत्तियोंका निरोध हो। चित्त बड़ा ही 
चग्नल है, एकान्तमें यह अधिकाधिक उपद्रव करने लगता है, 
इसलिये इसके निरोधका एक सरल-सा उपाय यही है, कि 
जिन्होंने पूर्व जन्मोंके शुभ संस्कारोंसे साधन करके या भगवत्‌- 
कृपा प्राप्त करके अपनी चित्तवृत्तियोंका थोड़ा बहुत या सम्पूर्ण 
निरोध कर लिया है, उन्हींके चित्तके साथ अपने चित्तको 
मिला देना चाहिये | कारण कि सजातीय वस्तु अपनी सजातीय 
वस्तुके प्रति शीघ्र आकृष्ट हो जाती है। इसीलिये सत्सन्न और 
संकीतेनकी इतनी अधिक महिमा गायी गयी है। यदि एक उद्देश्य- 
से एक-मन और एक-चित्त होकर जो भी साधन किया जाय, 
तो पृथकू-पृथक्‌ साधन करनेकी अपेक्षा उसका महत्त्व सहस्तों 
गुणा अधिक होता है ओर विशेषकर इस ऐसे धोर कलियुगके 
समयमें जव सभी खाद्य-पदार्थ भाव-दोषसे दूषित हो गये हैं तथा 
विचार-दोपसे गिरि-शिखर, एकान्त स्थान आदि सभी स्थानोंका 
वायुमण्डल दूषित बन गया है, ऐसे घोर समयमें सत्पुरुषोंके समूह- 
में रहकर निरन्तर प्रेमसे श्रीकृष्ण-संकीर्तन करते रहना ही सर्वे 
ओछ्ठ साधन है । स्मृतियोंमें भी यही वाक्य मिलता है 'तंघे शाफि! 


है 
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कली स्पुता' कल्युगमें सभी प्रकारके साधन सह्ृ-शक्तिसे ही 
फलीभूत हो सकते हैं और कल्युगमें 'कलोँ केशवर्कातिनात' 
अयात्‌ केशव-कीतन ही सर्वश्रेष् साधन है। इसलिये इन समी 
बातोंसे यही सिद्ध हुआ कि कलिकालमें सव लोग एक-चित्त 
और एक-मनसे एकान्त स्थानमें निरन्तर केशव-कीर्वन करें तो 
अच्येक साधककी अपने-अपने साधनमें एक-दूसरेसे बहुत अधिक 
मदद मिझ सकती है। यही सत्र समझ-सोचकर तो संकीतना- 
चतार श्रीचेतन्यदेवने संकीतंनकी नींव डाली | थे इतने बड़े 
भुजावेशमें आकर भी वनोंमें नहीं भाग गये । उस ग्रेमोन्मादकी 
अवस्थामें जिसमें कि घर-वार, भाई-बन्धु सभी भूल जाते हैं, वे 
लोगोमें ही रहकर श्रीक्षप्ण-कीतन करते रहे और अपने आचरणसे 
लोक-शिक्षा देते हुए जगदुद्धार करनेमें संल्म्र-से ही बने रहे । 
यही उनकी अन्य महापुरुषोंसे विशेषता है । 


महाप्रभुकी दशा अब कुछ-कुछ गम्भीरताको घारण करती 
जाती है, अब वे कभी-कभी होशमें भी आते हैं और भक्तोते 
परस्परमें बातें भी करते हैं | चिरकाव्से आशा लगाये हुए बैठे 
ऊुँछ भक्त प्रभुके पास आये और सभीने मिलकर प्रतिदिन संकी- 
तन करनेकी सलाह की । प्रभुने सबकी सम्मति सह स्वीकार 
की और भक्ताप्रगण्य श्रीवासके घर संक्रीवनका सभी आयोजम होने 
जगा । रात्रिके समय छँटे-छैँटे मगवत-भक्त वहाँ आकर एकत्रित 
डोने ढगे | अभुने सबसे पहले संकीर्वन आरम्भ किया । सभीने 
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अमुका साथ दिया। संकीतन करते-करते प्रभु भावविशर्भ आकर 
ताण्डव नृत्य करने छगे | शरीरकी किद्चित मात्र भी सुध-बुध नहीं 
रही । एक प्रकारके महाभावम मम्न होकर उनका शरीर अछात- 
चक्रकी भांति निरन्तर धूम रहा था । न तो किसीकी उनके पद 
ही दिखायी देते थे ओर न उनका घूमना द्वी प्रतीत होता था, 
जत्य करते-करते उन्हें एक प्रकारकी उन्मादकारी बेहोशी-सी 
आ गयी ओर उसी बेदोशीमे ने मूछित होकर प्रृथ्वीपर गिर पड़े । 
भक्तने इन्हें बड़े यत्रसे उठाया | थोड़ी देरके अनन्तर इन्होंने 
रोते-रोते भक्तोीसे कुछ कहना आरम्म किया। 'भाई, में क्‍या 
करूँ, मेरा मन अब मेरे वशमें नहीं है। भें जो कहना 
चाहता हूँ, उसे कह नहीं सकता | कितने दिनसे में तुमसे एक 
बात कहनेके लिये सोच रहा हूँ, किन्तु उसे अमीतक नहीं कह 
सका हूँ। आज भे तुमलेगोंसे उसे कहूँगा। तुमठोग सावधानी- 
के साथ श्रवण करो ।! 


प्रभुके ऐसा कहनेपर सभी भक्त स्थिर-भावसे चुपचाप बैठ 
गये और एकठक होकर उत्सुकताके साथ प्रभुके मुखचन्द्रकी 
ओर निहारने छगे। प्रभुने साहस करके गम्भीरताके साथ कहना 
आरम्भ किया---आप छोग तो अपने परम आत्मीय हैं, आपके 
सामने गेध्य ही क्या हो सकता है! इसलिये सत्रके सामने प्रकट " 
न करने योग्य इस बातको मैं आपके समक्ष बताता हूँ। जब में 
गयासे छौट रहा था, तब नाठ्शाला आममें एक इंयामवर्णका परम 
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सुन्दर बालक मेरे समीप आया। उसके लछाढ-छाड कोमछ 
चरणोंमें सुन्दर नपुर बंधे हुए थे | पैरोंकी उंगलियों बड़ी ही. 
सुह्ावनी तथा ऋमसे छोटी-बड़ी थीं | कमरमें पीताम्बर बंबा हुआ: 
था। पेट त्रिबरलीसे युक्त और नामि गोल तथा गहरी थी । वक्षः- 
स्थल उन्नत और मांससे भरा हुआ था । गलेकी एक भी हड्डी 
दिखायी नहीं देती थी। गछेमें वनमाछा तथा गुल्लोंकी मालाएँ पड़ी. 
हुई थीं। कानोंमें सुन्दर कुण्डल झलमल कर रहे थे | वह कमलके 
समान दोनों मनोहर नेत्रोते तिरछी निगाहसे मेरी ओर देख रहा 
था, उप्तके सुन्दर गोल कप्रोढेंकि ऊपर काली-काली लटें छहरा 
रही थीं | वह मन्द-मन्द मुस्कानके साथ मुएली बजा रहा था | उस 
मुरछीकी मनोहर तानको सुनकर मेरा मन मेरे वशमें नहीं रहा ।' 
मैं बेहोश हो गया और फिर वह बालक न जाने कहाँ चल' 
गया ” इतना कहते-कहते प्रभु बेहोश हो गये । उनकी आँखोंसे 
अश्रुधारा बहने छगी । शरीरके सम्पूण रोम बिल्कुछ खड़े हो 
गये । वे मूछित-दशामें ही इस कछोकको पढ़ने छगे-- 
अमून्यधन्यानि द्नान्तराणि 
हरे ! त्वदालोकनमन्तरेण | 
अनाधवन्धो ! फरणेक सिन्धी ! 
हा हन्त! हा हन्त | कथं नयामि॥ & 
( कृष्णकर्यारृुत ४३ ) 

.._ # दे करुणाके सिन्‍्दरो ! है अनाथोके एकमात्र बन्चो | है हरे! इन 


च्य्थंके दिनों छो जिनमें कि तुख्द्ारे दर्शनोंसे वश्चित रह रहा हैं, हे नाथ ! 
हे प्रजनाथ ! में किस प्र्धार व्यतीत करूँ २ 
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प्रमु इस श्छोककी गद्गद-कण्ठसे बार-बार पढ़ते और फिर 
बेहोश हो जाते | थोड़ा होश आनेपर फिर इसे ही पढ़ने ढगते। 
जैसे-तैसे भक्तोने प्रभुको श्लोक पढ़नेसे रोका और वे थोड़ी देरमें 
प्रकृतिस्थ हो गये | इस प्रकार उनकी ऐसी दशा देखकर 
समी उपस्थित भक्त अश्रु-विभोचन करने छगे, यों वह पूरी 
रात्रि इसी प्रकार संकीतन और सत्सद्भमें ही व्यतीत हुई । 


इस ग्रकार श्रीवास पण्डितके घर नित्य ही कीतनका आनन्द 
होने लगा । रात्रिमें जब मुख्य-मुख्य भक्त एकत्रित हो जाते, तब 
घरके किवाड़ भीतरसे वन्द कर दिये जाते और फिर कीर्तन 
आरम्म होता । कीर्तनमें खोल, करताल, मृदत्न, मजीरा आदि 
सभी वाद्य लय और स्वरके साथ बजाये जाते थे। ग्रमु सभी 
भक्तकि बीचमें खड़े होकर दृत्य करते थे। अब इनका दुृत्य 
चहुत ही मधुर होने छगा | सभी भक्त आनन्दके आवेशम आकर 
अपने आपेको भूछ जाते और प्रमुके साथ चृत्य करने छगते। 
प्रभुके शरीरमें स्तम्भ, स्वेद, रोमाश्न, स्वरभज्ञ, कम्प, वैवण्य तथा 
प्रढय आदि सभी सात्तिक भावोंका उदय होता। भक्त इनके 
अदूभुत भावोंको देखकर मुग्ध हो जाते और भावावेशमें आकर 
खूब जोरोंसे संकीर्तन करने छगते | सभी सहृदय थे, सभीका चित्त 
ग्रभुसे मिलनेके लिये सदा छटपटाता रहता था, किर्सकि भी 
मनमें मान-सम्मान तथा दिखाबेपनंके भाव नहीं थे। सभीके 
हृदय छुद्ध थे, ऐसी दरशामें आनन्दका पूछना ही क्या है 
वे सभी स्वयं आनन्दस्वरूप दी ये। मक्त परस्परमें एक दूसरे- 
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की बन्दना करते, कोई-कोई प्रेममें विह होकर प्रभुके पैरोंको 
ही पकड़ छेते | बहुत-से परस्परमें ही पैर पकड़-पकड़ रुदन करते । 
इस प्रकार सभी प्रेममय छृत्योंसि श्रीवास पण्डितका घर प्रेम-पयोषि 
बन गया था | उस ग्रेमाणवरें प्रवेश करते ही प्रत्येक प्राणी प्रेम- 
में पामल होकर स्वतः ही नृत्य करने छगता था | वहाँ प्रभुके 
संसगमें पहुँचते ही सभी संसारी विषय एकदम भूछ जाते थे। 
भक्ताका हृदरव खगमेव तड़फड़ाने छगता था। 


गदाधर इनके परम अन्तरद्व थे। ये सदा प्रभुकी ही सेवार्मे 
बने रहते | एक दिन ये. भोजनके अनन्तर मुखणुद्धिके निमित्त 
प्रभुकी पान दे रहे ये | प्रभुने प्रेमावेशमें आकर अधीर वाढ्क- 
की भाँति पूछा---गदाघर ! भैया, तुम ही बताओ, भेरे कृष्ण 
मुझ्ते छोड़कर कहाँ चले गये ! मैया, में उनके त्रिना जीतजित नहीं 
रह सकता। तुम सच-सच मुझे उनका पता दो, वे जहाँ भी 
होंगे, में वहीं जाकर उनकी खोज करूँगा और उनसे लिपटकर 
खूब पेठभरके रोऊँगा | तुम बता भर दो, कि वे गये कहाँ ? 


गदाघरने बात ठालनेके लिये कह दिया--“आप तो 
पैसे ही व्यथैभें अधीर हुआ करते हैं। भछा, आपके कंष्ण कभी 


आपको छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं ! वे तो हर समय आपके 
हंदयमें विराजमान रहते हैं |” 


यह घचुनकर आपने उसी अघीरताके साथ पूछा--- 
प्यारे कृष्ण अब भी मेरे हृदयमें बैठे हैं ? 
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गदाधरने कुछ देरके बाद कहा--“ैठे क्यों. नहीं हैं । 
अब वे आपके हृदयमें विराजमान हैं और सदा ही रहते हैं !” 

इतना सुनते ही बड़े आनन्द और उलासके साथ प्रमु अपने 
बड़े-बड़े नखोंसे हृदयको विदारण करने ढगे | बे कहने छगे--मैं 
इृदय - फाड़कर अपने. क्ृष्णके दर्शन करूँगा । वे मेरे पास ही 
ठिपे बैठे हैं और सुझे दशनतक नहीं देते | इस हृदयकों चीर 
डादँगा |! . इस प्रकार करते देख गदाघरकों बहुत दु/ख 
हुआ. और उन्होंने भाँति-भातिकी अनुनय-विनय करके इन्हें 
इस कामसे निवारण किया । दव ये बहुत देरके वाद होशमें आये। 


एक दिन: रात्रिमें प्रमु शब्यापर शयन कर रहे थे। गदाधर 
उनकी चरण-सेवार्भ संल्म थे, चरण-सेवा करते-करते गदाधरन 
अपना मस्तक अभुके पादप्ोमें रखकर गद्गद-कण्ठसे ग्राथना 
की---'प्रमो । इस अधमको, किन पापोके परिणामरवरूप 
श्रीकृष्ण-प्रेमकी ग्रापि नहीं होती ? आप तो दीनवत्सल हैं, मुने 
साधनका बल नहीं, झुम कर्म भी में नहीं कर सकता । तीर्य- 
यात्रा आदि पुण्य कार्येसि भी मैं बश्चित हूँ, मुझे तो एकमात्र 
श्रीचरणोंका ही सहारा है। मेरे ऊपर कब कृपा होगी ? अभी | 
कबतक मैं इसी प्रकार प्रेमनिहीन झुप्क जीवन बिताता रहूँगा! 


उनकी इस प्रकार कातर-बाणी छुनकर प्रमु॒ असन्न हुए 
और उन्हें आश्वासन देते- हुए. कहने ढगे---“गदाधर | तुम 
,अघीर मत हो, तुम तो श्रीकृष्णके अत्यन्त ही प्यारे हो । दीन दी 
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तो भगवानकों सबसे प्रिय है | बिना दीन-हीन बने कोई प्रभुकी 
प्राप्त कर ही नहीं सकता। भिन्‍्हें अपने शुभ कर्मोका अभिमान 
है, या उप्र साधनोंका भंरोसा है, वे प्रभुकी महती कृपाके 
अधिकारी कभी हो ही नहीं सकते । प्रभु तो अकिद्वनप्रिय हैं, 
निष्किम्नन बननेपर ही उनकी कृपाकी उपलब्धि हो सकती है। 
तुग्दारे भाव पूरे निष्किश्नन भक्तके-पे हैं | जब तुप्र सचे हृदयसे 
निष्किश्वन बन गये तत्र फिर तुम्दें श्रीक्ष्ण-अ्रेमकी प्राप्तिमें देर न 


होगी | कह गंगा-ख्तानके बाद तुम्हें प्रभकी पूर्ण कृपाका अनुभव 
'हीने लगेगा ॥! 


प्रभुकी ऐसी बात घुनकर गदाधरकी प्रसन्नताक्ा वारापार 
. नहीं रहा । वे रात्रिमर प्रेममें मत्न होकर आनन्दाश्रु बहाते रहे, वें 
एक-एक घड़ीको गिनते रहे, कि कब्र ग्रातःकाल हो और कब 
मुझे प्रेम प्राप्त हो। प्रतीक्षामें उनकी दशा पागलोंकी-सी हो गयी, 
वे कभी तो उठकर बैठ जाते, कभी खड़े होकर उत्प ही करने 
लगते | कमी फिर लेट जाते और कभी आप-ही-आप कुछ 
सोचकर जोरोसे हँसने छगते | प्रभु उनकी दशा देखकर बड़े ही 
सेन है? | प्रातःकाल गंगा-स्नान करते ही वे आनन्द्में विभोर 
होकर नृत्य करने छगे। बे प्रेमासबको पीकर उन्मत्त-से प्रतीत होते थे, 
मानो उन्हें उस मधुमय मनोज्ञ मदिराका पूर्णछपसे नशा चढ़ 
गया हो । उन्होंने ग्रेमरसमें निमप्न हुए अल्साने-से मेश्रोसे प्रभुकी 
और देखकर उनके पाद-पद्मोंमें प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकट 
करते हुए कहने लगे---प्रप्नो ! आपने इस अधंम पापीको भी 
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प्रेस प्रदान करके अपने पतितपावन पुण्य नामका यथार्थ परि- 
चय करा दिया | आपकी कृपा जीत्रोपर सदा अहैतुकी ही होती 
है। मुझ्॒साधनहीनको भी दुस्साध्य प्रेमकी परिधितक पहुँचा 
दिया । आपको सब सामथ्य है | आप सब कुछ कर सम्ते हैं। 


प्रभुने उनकी ऐसी दशा देखकर अधीरताके साथ कहां--- 
“गदाधर | कृपल् श्रीक्ृषष्णने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, अब तुम 
उनसे मेरे लिये भी प्रार्थना करना ! 


गदाधरने अत्यन्त ही दीनताके साथ कहा---प्रभो ! में 
तो आपको ही इसका कारण समझता हूँ । इस ग्रेमको आपकी 
ही दयाका फल समझता हूँ, आपसे भी भिन्न कोई दूसरे कृष्ण 
हैं, इसका मुझे पता नहीं |” यह कह्दते-कहते गदाधर प्रेममें 
विहल होकर रुदन करने लगे । 


शुक्लम्बर ब्रह्मचारीजीने भी गदाधरकी ऐसी दशा देखी । 
उनके अन्तःकरणम भी प्रेम-प्राप्तिकी उत्कठ इच्छा उत्पन्न हो 
गयी । वे भी गदाधरकी भेंति अपने आपेको भूलकर प्रेममें 
उन्मत्त होना चाहते थे। उनका हृदय भी प्रेमासबकी पान 
करनेके लिये अधीर हो उठा । दूसरे दिन वे भिक्षा करके आ 
रहे थे | रास्तेमं गंगा जाते हुए प्रभु उन्हें मिल गये 4 प्रभुको 
देखते ही वे वयोदृद्ध ब्रह्मचारी उनके पेरोंमें लिपट गये । प्रभु- 
ने सझ्ोच ग्रकट करते हुए कहा--भैं- आपके पुत्रके समान 
हूँ। आपने बाल्यकाड्से द्वी पिताकी भोति मेरा छालन-पाठन 
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किया है और गोदमें लेकर प्रेमपूतक खिलाया है। आप यह 
क्या अनभ कर रहे हैं, क्यों मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं ! 


प्रभुकी इन वातोंकों सुनकर कातर-भावसे म्रह्मचारीजीने 
कहा--'प्रभो | अब हमारी बहुत छढना न कीजिये । इस 
व्यथके जीवनको त्िताते-ब्रिताते बृद्धावश्था समीप आ चुकी। 
इस शरीरको भाँति-माँतिके कष्ट पहुँचाकर काशी, काश्नी, 
अबन्तिका आदि सभी पत्रित्र पुरियों और पुण्य-तीर्थोकी पैदठ 
ही यात्रा की । धर-घरसे मुट्ठी-मुद्ठी अन माँगकर हमने अपनी 
जीविका चढछायी। अब तो हमें श्रीक्षप्ण-प्रेमका अधिकारी बना 
देना चाहिये। अब हमें किसी भी प्रकार ग्रमु-प्रेम प्राप्त हो, 
यही पूज्य पाद-पद्मो्में विनीत प्रार्थना है ) 

ब्रह्मचारीनीकी बातें सुनकर प्रभु कुछ भी नहीं बोले । वे 
ब्रह्मचारीजीकी ओर देखकर मन्द-मन्द भावसे खड़े मुसकरा रहे 
थे । बअह्मचारीनी प्रमुकी मुसकराहटका अथे समझ गये । वे 
अधीर होकर अपने आप ही कह उठे--्रभो | हम तीय- 
यात्राओंका कथन करके अपना अधिकार नहीं जता रहे हैं। 
हम तो दीनभावसे एकमात्र आपकी शरण होकर प्रेमकी याचना 
कर रहे हैं । हमें श्रीक्षष्ण-प्रेम प्रदान कीजिये ।! 


मावात्रेशमें प्रभुके मुखसे स्वतः ही निकल पड़ा---“जाओ 
दिया, दिया ।! 


बस, इतना छुनना था कि बक्षचारी सत्र कुछ भूलकर 
प्रेमावेशमें भरकर पागछोंकी मॉँति तृत्य करने छगे। वे चृत्य 
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करते-करते उन्मत्तकी भाँति मुखसे कुछ प्रढाप-सा भी करते जाते 
थे । प्रमु उनकी ऐसी विचित्र दशा देखकर प्रेममें गदगद हो गये 
ओर उनकी श्लोढीमेंसे धानमिश्रित भिक्षाक्रे सूखे चाबलोंको 
निकाल-निकालकर चत्राने लगे, मानों सुदामाके प्रति प्रेम प्रकट 
करते हुए कृष्ण उनके घरकी चात्रढोंकी कनीकों चत्रा रहे हों। 
इन दोनोंके इस प्रकार प्रेममय व्यवह्ारको देखकर सभी दर्शक 
चकित-से हो गये और बार-बार प्रमुक्े प्रेमकी प्रशंसा करने 
ऊगे। शुह्वाम्बर त्रह्मचारी भी अपनेक्नो कृतकृत्य समझकर प्रेममें 
विभोर हुए अपनी कुटियामें चछे गये | 


इसे प्रकार भक्तोंके हृदयमें अभुक्ते प्रति अधिकाधिक सम्मान- 
के भाव बढ़ने लगे। ग्रभु भी भक्तोपर पहिलेसे अत्यधिक प्रेम 
प्रदर्शित करने छगे। श्रीवास पण्डितके घर संकीतनका आरम्भ 
माघमासमें हुआ था, परल्तु दो-ही-तीन महीनेमें इसकी 
चचा चारों ओर फैछ गयी और बहुन-से दर्शनार्थी संकीर्तन देखने- 
की उत्सुकतासे रात्रिमें श्रवास पण्डितके घरपर आने छगे | किन्तु, 
संकीतनके समय धरका फाटक बन्द कर दिया जाता था, 
इसलिये सभी प्रकारके छोग भीतर नहीं जा सकते थे | बहुत-से 
लोगोंको तो निराश होकर ही द्वारपरसे ढौटना पड़ता था | 
संकीतंनमें खास-खास भक्त ही भीतर जा सकते थे | उस समय 
संकीतनका यही नियम निर्धारित किया गया था | 
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धीर-भाव 
निन्‍्दन्तु नीतिनिषुणा यदि था स्टुचन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्‌ | 
अ््व वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्‍्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद न धीराः॥ # 
( भठृंहरि० श० नी० ८४ ) 


नियरमोंका बन्धन सबको अखरता है। सभी प्राणी नियमेकि 
बन्धनोंको परित्याग करके खाघधीन होना चाहते हैं, इसका 
कारण यही है कि प्राणीमान्नकी उत्पत्ति आनन्द अथवा प्रेमसे 
हई । प्रेमम किसी प्रकारका नियम नहीं होता । प्राणीमात्रको 
प्रेम-पीयूषकी ही पिपासा है। सभी इसी परमप्रिय पयके अभाव- 
में अधीर होकर छठपठाते-से नजर आते हैं और सभी मकारके 
बन्धनोंकों टिन्नमिन्न करके उसके समीपतक पहुँचना चाहते 





& नौतिनिषुण पुरुष चाहे निन्‍्दा फरें, चाहे स्तुति; रच्मी चाहे 
रहे था स्वेच्चापूरेक कहीं अन्यत्र चली जाय; चाहे भाव ही झत्यु आ 
जाय या युगोंतक जीवित बने रहें । धीर पुरुष इन सब बात्तोंकी तनिक 
भो परवा नहीं करते, उन्होंने धर्म समझकर मिस कामको अहण कर 
लिया है, उससे मे कंसी भी विपत्ति पढ़नेपर विचद्षित नहीं होते । 


घीर-भाव 88३ 
हैं, किन्तु बिना नियमाका पालन किये उसतक पहुंचना भी 
असम्भत्र है| ग्रेमके चारों ओर नियमकी परिखा ख़ुदी हुई हे | 
बिना उसे पार किये हुए कोई प्रेम-पीयूपतक पहुँच ही नहीं 
सकता | यह ठीक है, कि प्रेम खयं नियमोंसे अतीत है, उसके 
समीप कोई नियम नहीं, किन्तु साथ ही वह नियमके बिना 
प्राप्त भी नहीं हो सकता 


एक वार किसी भी प्रकार सही, प्रेमसे प्रथक्‌ हो गये 
अथवा अपनेकों उससे पृथक मान ही बैठे तो बिना नियमोंकी 
सहायताके उसे फिस्से प्राप्त नहीं कर सकते ॥ प्रेमको प्राप्त 
करनेका एकमात्र सात्न नियम ही है॥ जो प्रेमक्े नामसे 
' 'नियमोंका 'उलंपन कएके विषय-छोठुपताके वशीभून होकर 
अपनी इन्द्रियोंकी उनके प्रिय भोगोंसे तृप्त करते हैं, वे दम्भी 
हैं। प्रेमके नामसे इन्द्रिय-चासनाओंकों तृप्त करना ही उनका 
चरम लक्ष्य है| ग्रेम तो कल्पतरु है, उसकी उपासना जो मनुष्य 
जिस भावसे करेगा, उसे उप्ती वस्तुक्ी ग्राप्ति होगी । जो प्रेमके 
नागसे अच्छे-अच्छे पदार्थोको ही चाहते हैं, उन्हें वे ही 
मिलते हैं| जो ग्रेमका बहाना 'बनाकर “खझुन्दर-सुन्दर विषय 
भोगना चाहते हैं, उन्हें उनकी इ₹च्छानुसार त्िषयोंकी ही प्राति 
होती है, किन्तु जो प्रेमके नामसे ग्रेमेको ही चाहते हें. और 
ओमके 'सित्रा यदि जिलोकीका राज्य भी उनके सामने आ 
जाय तो उसे भी वे प्रेमके पीछे ठुकर देते हैं। 
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बहुधा छोगोंको कहते सुना है 'खगके सुखोंकी तो बात ही 
क्या है, हम तो मोक्षकों भी ठुकरा देते हैं।” ये सत्र काहनेकी ही 
बातें हैं, सुन्दर मिठाईको देखकर ही जिनके मुखमें पानी भर 
आता है, वे खगके दिव्य-दिव्य भोगोंकों भठा केसे ठुकरा 
सकेंगे ? वे अज्ञ पुरुष खगके सुखोंसे अनभिज्ञ हैं । जिसने 
चिरकाछतक नियरमोंका पालन नहीं किया है, उसका चित्त 
अपने वश हो सकेगा, वह कभी प्रेमी वन सकेगा, इसका 
अनुमान त्रिकालमें भी नहीं किया जाता । 


नियमोंको पालन करनेमें समीको झुँश्वछाहट होती है, 
किन्तु जो घीर पुरुष हैं, जिनके ऊपर प्रमुकी कृपा है, वे तो 
मनको भारकर इच्छाके विरुद्ध भी नियमोंका पालन करते हैं 
और धीरे-धीरे नियमोंक्रे पाठनसे उनमें दृढ़ता, तंपरता, 
नम्नता तथा दौनता और सहनशीछता आदि सदवत्तियाँ 
आने लगती हैं। जो नियमोंसे झुँआ्नलाकर उन्हें छिन्नमिन्न करना 
चाहते हैं, उनके हृदयमें पहिले तो नियमोंके प्रति द्वेष उत्पन्न 
होता है, देषसे उस नियमके विरुद्ध प्रचार करनेकी इच्छा उत्पन्न 
होती है। द्ेषबुद्धिते किसीके विरुद्ध प्रचार करनेसे कोष उत्पन्न 
होता है । क्रोधसे उस काममें इतनी अधिक आसक्ति हो जाती 
है, कि उसके बिरुद्ध प्रचार करनेके लिये वह बुरे-बुरे घृणित उपायों- 


' को भी काममें छाने छगता है | उन बुरे कामोंसे ही उसका सतत 
नाश हो जाता है| 
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' महाग्रभुका कीतेन बन्द मकानमें होता था। ऐसा उस 
समय भक्तोने नियम वना रखा था, कि अनधिकारियोंके पहुँचनेसे 
भात्रोंमें सांसारिकताका समावेश न होने पावे। लोगोंके हृदयोंमें 
संकीतेनको देखनेकी उत्सुकता उत्पन्न हुई। उन्हें यह नियम 
बहुत ही अखरने छगा। उन्हें प्रभके इस नियमके प्रति झुँझलाहट 
होने लगी। जो श्रद्धावान्‌ थे, वे तो अपने मनकी ऑझ्ञछाहठको 
रोककर घैयके साथ प्रतीक्षा करने लगे और कीर्तनके अन्तर्मे 
उन्होंने नम्नतापूर्वक कीर्तनमें प्रवेश करनेकी प्रार्थना की। उन्हें 
अधिकारी समझकर दूसरे दिनसे प्रत्रेश करनेकी अनुमति मिल गयी 
और. वे उप्ती नियमपालनक्रे प्रभावसे जीवनमें उत्तरोत्तर उन्नति करते 
हुए सदबृत्तियोंकी इृद्धिके द्वारा प्रभुके पाद-पद्मोंतक पहुँच गये, 
किन्तु जो उस नियमके कारण अपनी झुँझलाहटको नहीं रोक सके, 

उन्हें संकीर्तनके प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ । द्वेषके कारण वे वैष्णवों- 
के शत्रु वत गये । संकीर्तनके विरुद्ध प्रचार करने लगे और 
संकीतनको नष्ट करनेके लिये मौति-भातिके बुरे-चुरे उपाय काममें 
छाने लगे | उनके क्रूर कर्मोके द्वारा संकीतन नष्ट नहीं हुआ, 
प्रत्युत विरोधेक कारण उस्क्री तो अधिकाधिक इंद्धि ही हर, 
किन्तु वे दुषट-खभावके मनुष्य खय॑ अधोगतिके अधिकारी हुए। 

उन्होंने शुभ नियमके प्रति असहिष्णुताके माव प्रंदर्शित करके 
अपने आपको गड़ढेमें गिरा दिया। इन विरोवियोंके ही कारण 
संक्रीवन देशव्यापी बन सका । इस प्रकार इन दुष्ट-पुरुषोके 
विरोधसे भी महापुरुषोंके सत्कायोंमें बहुत-सी सहायता मिलती 
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है.) इसलिये सापुरुषोंके शुभ कार्मोका दुषट-प्रकृतिके पुरुष कितना 
भी विरोध करें, वे उससे धवड़ाते नहीं, किन्तु उस विरोधके कारण 
और भी दूने उत्साहके साथ उस कार्यमें प्रवृत्त हो जाते हैं । 

संकीतेनके विरोधियोंने संकीतनकी रोकनेके लिये भाँति- 
मॉतिके उपाय किये, छोगोंम उनके प्रति बुरे माव उत्पन्न किये, 
लोगोंको संक्रीतनके विरुद्ध उमाड़ा, उसकी अनेकों प्रकारसे 
निन्दा की, किन्तु वे सभी कार्मोमे असफल ही रहे | 


इस प्रकार महाग्रमु अपने प्रेमी भक्तोके सहित श्रीक्षप्ण- 
संक्रीतनम सर्वदा संल्म्म रहने लगे, किन्तु कुछ बहिर्मुख वृत्ति- 
वाले पुरुष संकीतंनके विरोधी बन गये | रात्रिमर संकीर्तन होता 
या, भक्तगण जोरोंसे 'हरि बोछ” (हरि बोल” की ध्वनि करते ! 
आसपासके छोगोंके निद्रासुखमें विश्न पड़ता, इसलिये वे भाँति 
भॉतिस कौतनके विरुद्ध भाव फैलाने लगे। कोई कइता--'थे 
सत्र लोग पागल हो गये हैं, तभी तो रात्रिभर चिल्लाते रहते हैं, 
क्या बतावें इनके कारण तो सोना भी हराम हो गया है !” कोई 
कहता--' सब्र एकसे ही इक्ट्ठे हो गये हैं | ज्ञान, योग, तप, 
जपर्म तो बुद्धिकी आवश्यकता होती है, परिश्रम करना पड़ता 
है | इसमें कुछ करना-घरना तो पड़ता ही नहीं | चिछाना ही 
है, सो सभी तरहके छोग मिरुकर चिछाते रहते हें / 


. कोई वीचमें ही कह उठता--“अजी, हत्याकी जड़ तो 
पद श्रीवासिया बामन ही है । मीखके रोट छग गये हैं | मॉगकर 
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: खाते हैं, मस्ती आ गयी है, चार पैसे पासमें हो गये हैं, उन्हींकी 
गर्मीके कारण रात्रिमर चिह्लाता रहता है और भी दस-बीस 
बेकार लोगोंको इकट्ठा कर लिया है | इसके पीछे हम सभी छोगों- 
का नाश. होगा ।? 


इतनेमें ही एक कहने छगा--'मैंने आज ही घुना है, 
राजाकी तरफसे दो नावें सभी कीतन करनेवालोंको वाँधकर ले 
जानेके लिये आ रही हैं। साथमें एक फौज भी अविगी जो श्री- 
वासके घरको तोड़-फोड़कर गड्लाजीमें बहा देगी और सभी 
कीतेन करनेवार्ोंको पकड़ ले जायगी |! 


इस बातसे भयभीत होकर कुछ छोग कहने छगे---भाई, 
इसमें हमारा तो कुछ दोष है ही नहीं, हम तो साफ कह देंगे, कि 
हमे कीत॑नमें जाते ही नहीं, अमुकम्भमुक छोग किवाड़ बन्द 
करके भीतर न जाने क्या-क्या किया कंरते हैं !! 

. कुछ लोगोंने सम्मति दी--'जबतक फ्रौज न आने पावे 
उससे पहिले ही काजीसे जाकर कीर्तनकी शिकायत कर आवें 
और उसे जता आवें, कि इस वेदविरुद्ध अशाखत्रीय कार्यमें हमारी 
बिल्कुल सम्मति नहीं है । न जाने ये द्वियोंको साथ लेकर क्या- 
क्या कर्म करते रहते हैं ! माछम पड़ता है, ये छोगवाम-मार्गकी 
पद्धतिसे पंच्च-मकारोंके साथ उपासना करते हैं। ऊंपरसे छोगोंको 
सुनानेके लिये तो जोर-जोरसे श्रीक्षष्ण-कीरतन करते हैं और 
भीतर मांस, मदिरा, मछली, - मैथुन आदि वाम-मार्गियोंके 
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साधनोंका प्रयोग करते हैं। इससे यही ठीक होगा, कि पहिलेसे 
ही काजीको जता दें !! यह बात छोगोंकों पसन्द आयी और कुछ 
छोगोंने जाकर नत्रद्वीपके काजीके सामने संकीतनकी शिकायत 
की । सत्र बातें सुनकर काजीने कह दिया---“आप लोग किसी 
बातकी चिन्ता न करें, हम कीर्तनको बन्द करा देंगे / इस उत्तरको 
सुनकर शिकायत करनेवाले प्रसन्नतापत्ेंक अपने-अपने स्थानोंको 
लौट आये | 


अब तो बाजारमें संकीर्तनके सम्बन्ध मोति-मौतिकी अफ- 

वाएँ उड़ने ढगीं। कोई कहता--“इनके जोर-जोरसे चिह्ठानेसे 

भगवान्‌ भी नाराज हो जायेंगे और इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण 

देशमें दुर्भेक्ष पड़ने ढगेगा ! कोई उप्तकी बातका नम्रताके 

साथ खण्डन करता हुआ कहता---“यह तो नहीं कह सकते कि 

भगवान्‌ नाराज हो जायँगे, वे तो घट-घट-ब्यापी अन्तयामी हैं, 

सत्रके भावोंको जानते हैं और सत्रकी सहते हैं, क्रिन्तु यदि ये 

. धीरे-धीरे नाम-स्मरण करें तो क्या इससे पुण्य न होगा १ रात- 
भर 'हानहा हू-ह? मचाते रहनेसे कया छाम ? 


उसी समय कोई अपने हृदयकी जलनको शान्त करनेकर 


भाषसे द्वेषबुद्धिसे कहता---“अब दो ही चार दिनोंमें इन्हें अपनी 
भक्ति और संकीतनका मजा मिल जायगा | श्रीवासकी खैर नहीं है।” 


इन सभी बातोंको श्रीत्रास पंण्डित भी सुनते | रोज-रोज 
छुननेसे उनके मनमें भी कुछ-कुछ भय उत्पन्न होने छगा। वे 


अिवफेकनब--न नन-नन-ननन पीककन्‍ननननन धन मनन...» 
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सोचने छगे--गौड़देशका राजा हिन्दू तो है नहीं । हिन्दू-धर्म- 
'का विरोधी यवन है, यदि वह ऐसा करे भी तो कोई 
आश्चर्य नहीं, फिर हमारे बहुत-से हिन्दू भाई ही तो संकीतनके 
विरुद्ध काजीके पास जाकर शिकायत कर आये हैं | ऐसी स्थितिमें 
बहुत सम्भव है, हम सब लोगोंको माति-भाँतिके कष्ट दिये जायँ।! 

लोगोंके मुखसे ऐसी-ऐसी बातें छुनकर कुछ भोले भक्त तो 
'बहुत ही अधिक डर गये | वे श्रीवास ॒पण्डितके पास आकर 
सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिये। कोई-कोई तो 
'भमयभीत होकर यहातक कहने लगे कि यदि ऐसा ही हो तो 
'थोंडे दिनके लिये हमलोगोंको देश छोड़कर चले जाना चाहिये। 
'उन सबकी बातें सुनकर श्रीवास पण्डितने कहा---'भाई, अब 
जो होना होगा सो होगा | श्रीदृर्सिह भगवान्‌ सब भव्य ही करेंगे। 
“दम श्रीकृष्ण-कीर्तन ही तो करते हैं | देखा जायगा | जो कष्ट 
आवेगा, उसे सहेंगे ।” श्रीवास पण्डितने भक्तोको तो इस भाँति 
समझा दिया, किन्तु उनके मनमें भय बना ही रहा । तो भी 
उन्होंने अपने मनोगत भावोंको ग्रभुके सम्मुख प्रकट नहीं किया। ' 
प्रभु तो सबके भावोंकोी समझनेवाले थे, उन्होंने भक्तोंके भावोंको 
समझ लिया कि ये यवन राजाके कारण कुछ मयभीत-से हो गये 
हैं, इसलिये इन्हें निर्म॑य कर देना चाहिये । 

एक दिन अमुने अपने सम्पूर्ण शरीरमें घुगन्धित ..चन्दन 
लगाया, झुँघराले काले-काले छुन्दर बालोंमें छुगन्धित तैछ डाछा। 
'मूल्यवान्‌ स्वच्छ और मद्दीन वच्र पहिने और सथथमें दो-चार 

हे 
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भक्तोंकोी लेकर गद्गा-किनारेकी ओर चल पड़े | उनके अरुण 
अघर पानकी छाली ठगनेसे और भी अत्यधिक्ष अरुण वन गये 
थे। नेत्रेमिंसे प्रसनता प्रकाशित हो रही थी, मुखकमऊ शारदू 
पूर्णिमाके चन्द्रके समान खिला हुआ था। वे मन्द-मन्द मुत्कानके 
साथ भक्तोंके आनन्दको वर्धन करते हुए गद्नलाजीके घधार्ठोपर 
इधर-से-उघर ठहलने छगे | जो साचिक प्रकृतिके मगवतृ-भक्त 
थे, वे तो प्रभुके अद्भुत रूपलावण्यकोी देखकर मन-ही-मन 
परम प्रसन हो रहे थे, किन्तु जो बहिमुख वृत्तिके निन्‍्दक 
घुरुष थे, वे अपतसर्मे मौति-भातिकी आलेचना-प्रत्यालोचना करने 
रंगे । परस्पर्में एक दूसरेसे कहने लछंगे---'यह निमाई पण्डित 
भी अबीत्र आदमी माद्धम पड़ता है, इसे तनिक भी भय नहीं है। 
सम्पूर्ण शहरमें दा हो रहा है, कह सेना पकड़ने आवेगी और 
सबसे पहिले निमाई पण्डितको ही बॉधकर नावपर चढ़ाया 
जायगा | इन सब्र बातोंकों सुननेपर भी यह राजपुन्नके समान 
बन-ठनकर हँसता हुआ घूम रहा है। इसके चेहरेपर सिकुड़न 
भी नहीं माछूम पड़ती | वड़ा विचित्र पुरुष है !! 

कोई-कोई कहता--अजी, सत्र झूठी वार्ते हैं, न फौज 
आती है और न नाव ही आ रही है। सत्र चंडखानेकीः 
गयें हैं [! है 

दूसत इसका जोएंसे खण्डन करके कहता---'वाह साहब ! 
आप गय ही समझ्न रहे हैं, कछ कामीसाहव खय्य कहते थे । 
हाथ कच्ननकों भारती क्‍या! कल आप प्रत्यक्ष ही देख लेना 
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इस प्रकार छोग भोति-भौतिसे अपने अपने अनुमानोंको 
दौड़ा रहे थे । महाग्रभु भक्तोंके साथ आनन्द विहार कर रहे 
थे | इसी बीच एक अभुके पुराने परिचित पण्डित गद्लाजीपर 
सन्व्या करते हुए मिले। प्रमुको देखकर उन्होंने इन्हें प्रणाम 
किया, फिर आपसमें बार्ताछाप होने छगा। बातों-ही-बातोंमें 
पण्डितने कहा--'भाई, छुन रहे हैं, तुम्हें पकड़नेके लिये 
राजाकी तरफसे सेना आ रही है। सम्पू्ण शहरमें इसकी गरम 
भफत्राह है | यदि ऐसी ही बात है, तो तुम कुछ दिनके लिये 
नवद्वीप छोड़कर कहीं अन्यत्र ही चले जाओ | राजाके साथ 
विरोध करना ठीक नहीं । फिर ऐसे राजाके साथ जो हमारे 
धर्मका स्त्रय॑ं त्रिरेधी हो। हमारी राय तो यही है, कि इस 
समय तुम्हें मैदान छोड़कर भाग ही जाना चाहिये, आगे जेसा 
तुम उचित समझो |” | 

प्रभुने कुछ उपेक्षाके साथ कहा--“अजी जो होगा सो 
होने दो, अब गौड़ छोड़कर और जा ही कहाँ सकते हैँ ! यदि 
दूसरी जगह जायेंगे तो वहाँ क्‍या बादशाह सेना भेजकर हमे 
पकड़कर नहीं मैँगा सकता ? इससे यहीं अच्छे हैं | जो कुछ 
दुःख पड़ेगा, उसे सहंगे। शुभ कामोंकी ऐसे समयम ही तो 
परीक्षा द्वोती है, दुःख ही तो धर्मकी कसौटी है । देखना है 
कितने इसपर खरे उतरते हैं / यह चुनकर पण्डित खुप 
हो गये | प्रभु श्रीवास पण्डितके मकानकी ओर चल पढ़े | 


>ब०म्कर्टट दी चसी००-अन 


# कर 
श्रीडासिहावेश 
किं कि सिंहस्ततः कि नरसद्ृशवपुदंव चि्न॑ शुद्दीतो 
नताहृक क्ापि जीबोडट्ठुतसुपतय में देव संप्रा्त एपः 
चापं॑ चापं॑ न चापीत्यहहहह॒हा ककशत्वं नखानों 
इत्थ॑ देल्येन्द्रवक्षः खय्नखमुखरेजेप्रिवान्‌ यः स नोडव्यात्‌ ॥# 
(सु० र० सां० २० | *£ ) 


श्रीवास॒पण्डित नुसिह भगवानके उपासक थे, वे अपने 
पूजागृहमें वेंठे हुए भक्तिभावसे नृसिह मगवानका विधिवत्‌ पूजन 
कर रहे ये । इतनेहीमें उन्हें अपने घरके किवाड़ोपर जोरसे 
खट-खटवी आवाज सुनायी पड़ी, मानों कोई जोरोंके साथ 
' किलाड़ोंको खड़खड़ा रहा हो। श्रीवासका ध्यान भंग हुआ। वे डर-से 


#हिरण्यकशिपु अपने सेवकसे पूछुता है--'कौन है, कौन है १! सेवक 
कहता है--'प्रमो ! सिंह है।” तब पूछुता ऐ--'तव क्या हुआ, सिंह है 
हो होने दो ।” सेवक कहता हे--“प्रभो ! उसका शरीर मनुप्यके समान 
है, यही तो सद्दान्‌ आश्रयंकोीं वात है।! यह सुनकर दिरण्यकशिपु कहने 
कगा---इस प्रकरका जर/ुंत जीव तो आजतक मैंने कभी देखा नहीं, 
शच्छा उसे मेरे पास ले आन्नो | जएदीसे सेवक बोल उठा--'दिखिये 
भभो | यह वह आा ही गया ।” हिरण्यकशिपने जल्दीसे धनवप माँगते हुए 

घनप | दनप !” नौकरोंकी उुद्धि भ्रष्ट ही हो गयी थी, उन्होंने 
कहर--“उसके पास धनुप नहीं है, ओहो ! जोहो ! उसके तो बढ़े-बढ़े 
करकेश नख हैं।' दे छोग इतना कह दी रहे थे कि तुर्सिह भगवानते अपने 
कठोर और ठीचण नखोंसे देल्येन्द्र हिरण्यकशिपुके वक्तःस्यल्कको विदीर्श 
कर दिया। ऐसे उसिह भगदान्‌ हमदोगोंकी रछा करें । 


चल 
रह हा अंक नरममआ-ानमकीर-मपनाक “मनन आम आम»... ८ एम (बराक. 
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गये कि किवाड़ोंको इतने जोरसे कौन खंड़खड़ा रहा है । उन्होंने 
पूछा-- कौन है ? बाहरसे आवाज आयी---जिसका तुम 
पूजन कर रहे हो, जिसे अबतक अप्रत्यक्ष मानकर पूजा करते 
ये, उसे प्रत्यक्ष देख लो ।! यह सुनकर श्रीवास पण्डित कुछ 
सिटपिठा-से गये और उन्होंने डरते-डरते किवाड़' खोले । इतनेमें 
ही श्रीवास क्या देखते हैं, कि अद्भुत रूप-छावप्यसे युक्त 
दाचीनन्दन श्रीविश्वम्भर निर्मय भावसे पूजागृहमें चले जा रहे हैं। 
वे जाते ही पूजाके पिंहासनपर विराजमान हो गये | श्रीवास 
पण्डितको ऐसा प्रतीत हुआ, कि साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ विज्ञम्भर- 
के रूपमें प्रकट हुए हैं, उनके चार हाथोंमें शंख, चक्र, गदा 
और पद्म सुशोमित हो रहे हैं | गलेमें वैजयन्ती-माछा पड़ी हुई 
है, एक बड़े भारी मत्त सिंहकी भाँति बार-बार हुंकार कर रहे 
हैं । श्रीवास प्रभुके ऐसे भयझ्लर रूपको देखकर भयभीत-से हो गये । 
भगवानके सिंहासनपर बैठे-ही-बैठे प्रभु घोर गम्भीर खरसे 
सिंहकी भाँति दहाड़ते हुए कहने छंगे--“श्रीवास ! अभीतक 
तुमने हमें पद्दिचाना नहीं । नाड़ा ( अद्वैताचाय ) तो हमारी 
परीक्षा करनेके ही निमित्त शान्तिपुर चले गये । तुम्हें किसी 
अकारका भय न करना चाहिये | हम एक-एक दुष्टका विनाश 
करेंगे। भक्तोंकों कष्ट पहुँचानेवाढा कोई भी दुष्ट हमारे सामने 
बच न सकेगा | तुम घबड़ाओ नहीं | शान्त-चित्तसे हमारी स्तुति 
करो ॥! ग्रभुके इस प्रकांर आश्वासन देनेपरं श्रीवास पण्डित कुछ 
देर बाद प्रेममें विहछ होकर गद्दद-कण्ठ्से स्तुति करने छगे--.- 


हि 
कि 
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नौमीड्य तेइश्रवपुतरे तड़िदम्बराय 
शुश्धातवतंसपरिपिच्छलसन्मपुखाय ॥ 
वन्यस्जे कप्रलवेत्रविषाणवेणु- 
लक्ष्मशिये स्॒दुपदे पशुपाडुजाय ॥# 
(श्रीमद्भधा० पू० १०। १४। १ ) 
इस शछोकको पढ़नेके अन्तर वे दीन भावसे कहने 
लगे---4विद्वम्भरकी जय हो, विश्वरूप अग्रजकी जय हो, शची- 
ननन्‍्दनकी जय हो, जमन्नाथप्रियकी जय हो, गौर सुन्दरकी 
जय हो, मदनमोहनकी जय हो, नसिहरूपधारी भगवानकी 
जय हो, भक्तमयहारी भगवानकी जय हो, भक्तमयभन्नन 
प्रभुदी जय हो | 
इतने दिनोंसे में अज्ञानान्धकारमें इधर-उघर भटक रहा था। 
आज गुरुरुपसे प्रभु साक्षाव आपके दर्शन हुए | आज आपने 
अपना असली खरूप प्रकट करके मुझ पामर ग्राणीको परम 


पावन बना दिया। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप 


# है भक्तसयहारी भगवत्र ! आप प्रसन्न हों, सें जापकी स्तुति 
करता हूँ। प्रभो | आपकी मेघके समान सोनी श्यामसुनद्र मूति है, 
धरीरपर बिजलीके समान चमकीला पीताग्बर शोभायमान है, गुआाओओंके 
भूषणोंसे तथ सयूरपिच्छकै झुकुटसे आपका शओीमुख देदीप्यमान है। 
गलेमें वरमाल्ा विराजमान है,एक द्ाथमें दही-मातका कौर छिये होनेते तथा 
अन्य स्थानोंमें लकुटी, नरसिहा और मुरजीसे आपकी शोभा ध्वत्यन्त ही 
यढ़ी हुई है। क्षापके दरणयुगर बढ़े ही कोमल हैं और नन्दयाथाको 


चाप पिता कहकर पुकारते हैं। ऐसे आपके ल्िये-केवक आपकी ही प्राप्ति- 
के निम्ित्त-में प्रणाम करता हूँ । 
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डी शित्र हैं। सृष्टिके आदिकारण आप ही हैं। आपकी 
जय हो !! 

श्रीशासके इस प्रकार स्तोत्र-पाठ करनेपर प्रभुने उन्हें 
आज्ञा दी कि 'तुम अपने सम्पूर्ण पत्निरके सहित हमारी पूजा 
करो और हमसे मनोवाडओिछित वरदान माँगो |! प्रभुकी आज्ञा 
शिरोधार्य करके श्रीत्रास पण्डितने अपने घरकी सम्पूर्ण ख्रियोंको, 
ब्राल-बच्चे तथा दास-दासियोंकी एकत्रित किया और सभी मिल- 
कर आनन्द ओर उल्ासके साथ ग्रभुकी पूजा करनेके लिये 
उद्यत हो गये | पिताके समान पृज्य और बृद्ध श्रीवास पण्डित 
इस वातको बिलकुल भूछ ही गये, कि ये हमारे मित्र पण्डित 
जगन्नाय मिश्रके छोटे पुत्र हैं, जिन्हें हमने गोदीमें खिलाया है, 
ओर जो हमारा सदा पिताके समान सम्मान करते हैं | उस 
समय उन्हें यह पूर्ण भाव हो गया था, कि साक्षात्‌ उस्तिह भगवान्‌ 
ही प्रकट हुए हैं । इसीलिये विष्णुपूजाके निमित्त जितनी 
सामग्री एकत्रित की थी, वह सत्र-की-सत्र प्रभुकी पूजामं छगा दी। 
आ्रीवासके घरकी ल्रियोंने अपने-अपने हार्थोसे प्रभुके गलेमें माराएँ 
पृहिनायीं। उनके मस्तकके ऊपर पुष्प चढ़ाये और उन्हें साश्टन्न 
श्रणाम किया | प्रभुने भी उनके मस्तकोंपर अपना चरण रखकर उन्हें 
आशीर्वाद दिया---तुम सबकी हममें भक्ति हो । इस प्रकार 
सभीने मिलकर मक्तिमावके साथ ग्रमुका पूजन किया । 

इसके अनन्तर जोरेंसे हुंकार करते हुए प्रभुने गम्भीर स्व॒समें 
ऋद्दा--श्रीवास ! तुम्दें चिन्ता न करनी चाहिये | तुम अनन्य- 
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भावसे हमारा ही तो स्मरण-कीतन करते हो, फिर डरकी क्या - 
बात : बादशाहकी क्या ताकत है जो हमारे विरुद्ध कुछ कर - 
सकेगा ? यदि वैष्णवोंको पकड़नेके लिये नाव आवेगी तो सब्रसे 
पहिले नावमें हम ही चढ़ेंगे और जाकर बादशाहसे कहेंगे, कि 
तुमने कीतेन रोकनेकी क्यों भाज्ञा दी है? यदि काजियोके 
कहनेसे तुमने ऐसा किया है, तो उन्हें यहाँ बुलाओ और वे 
अपने शाल्के विज्ञासके अनुसार प्रार्थना करके समीसे 'अछाह 
या खुदा! कहलवावें। नहीं तो हम सभी हिन्दू, यव॒न, पशु, पक्षी 
आदि जीबोसे कृष्ण-कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार समी जीवोंके 
मुखसे श्रीक्षष्ण-कीतेन कराकर हम संकीतेनका महत्व प्रकाशित 
करेंगे और यवनोंसे मी कृष्ण कहलायेंगे। यदि इतनेपर भी 
वह न मानेगा तो हम उसका संहार करेंगे । तुम किसी बातकीः 
चिन्ता मत करो । निर्भय रहो । हम तुम्हें अमी बताते हैं कि यह 
सत्र किस प्रकार हो सकेगा” इतना कहकर प्रभुने श्रीवास पण्डित- 
की भतीजीको अपने पास बुलाया | उसका नाम नारायणी था, 
उसकी अवस्था लगभग चार वषेकी होगी | ग्रभुनें उसे अपने पास 
बुलाकर कहा--बेठी ) नारायणी ! तुम श्रीक्षण्णप्रेममें उन्मत्त 
होकर रुदन तो करो |” बस, इतना छुनना था, कि वह चार 
वषकी बालिका श्रीक्ृप्णप्रेममें मूछित होकर गिर पड़ी और जोरोंसे 
हा कृष्ण | हा कृष्ण |! कहकर रुदन करने ढगी । उसके इस - 
प्रकार रुदनकों घुतकर सभी स्री-पुरुष आश्चर्यसागरमें गोंते 
खाने लगे । सभीकी आँखोंसे आँसू बहने रूगे | 


श्रीनूसिद्यवेश ७३- 


हँसते-हँसते प्रभुने कहा--“इसी प्रकार हम सबसे क्ृप्ण- 
कीतेन करायेंगे ! इस ग्रकार श्रीवासको आख़ासन देकर प्रमु 
मूछित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े और बहुत देरके अनन्तर होझमें 
आये | होशमें आनेपर आप आश्चर्यके साथ इधर-उधर देखने छगे 
और बोले---'पण्डितजी | मैं यहाँ कैसे आ गया ? मैंने कोई 
चपलता तो नहीं कर डाडी ? आप तो मेरे पिताके समान हैं, 
मेरे सभी अपराधोंको आप सदासे क्षमा करते आये हैं। यदि 
मुझसे कोई चपलता हो भी गयी हो तो उसे क्षमा कर दीजियेगा | 
मुझे कुछ भी माद्म नहीं है, कि में यहाँ कैसे आया और मैंने 
क्या क्या कहा ? 


प्रभुकी इस प्रकार भोली-भाठी बातें छुनकर श्रीवास 
पण्डितने विनीत-मावसे कहा--'प्रभो | भुझे चिरकाबूतक 
भ्रममें रखा, अब फिरसे मुझे शभ्रममें न डालिये, मेरी अब छलना 
न कीजिये | अब तो मुझे आपका सतखरूप माद्म पड़ गया 
है, आपके चरणोंमें मेरा इसी प्रकार अनुराग बना रहे, ऐसा 
आशीवाद दीजिये ।” श्रीवासके ऐसा कहनेपर प्रमु॒ मन-ही-मन 
प्रसन्न हुए और कुछ लजाते हुए-से अपने घरकी ओर चले गये 
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श्रीवाराह्मवेश 


नमस्तस्मे वराहाय देलयोद्धस्ते मद्दोम 
खुरमध्यगतों यस्य मेरः खुरखुरायते॥# 
(सु० २० भाँ०११ | २३ ) 
'आवेश” उसे कहते हैं, कि किसी एक अन्य दररीरमें 
किसी मिन्न शरीरीके गुर्णोका कुछ कालके लिये आबेश हो जाय। 
प्रायः छोकमें ल्री-पुरुषोंकरे ऊपर भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस तथा देव- 
दानत्रेंके आवेश आते देखे गये हैं | जो जैसी प्रकृतिके पुरुष 
हेते हैं, उनके ऊपर वैसे ही अवेश भी आते हैं। देवताओंका 
आवेश सालििक प्रक्ृतिके ही छोगोंके ऊपर अविगा। यक्ष-राक्षसों- 
का अविश राजस-प्रकृतिके ही शरीरोंमें प्रकट हेगा और जो 
घोर तामसपक्वतिके पुरुष हैं, उन्हींके शरीरमें भूत-पिशा्चोका 
आवेश आता है । सभीके शरीरोंमे आवेश हो, यह 
बात नहीं । कभी किसी विरले ही ररीरम अविश होता हुआ 
देखा जाता है । वह क्यों होता है और किस प्रकार होता है 
इसका कोई निश्चित तियम नहीं | जिस देव, दानव अथवा भूत- 
पिशाचने लिफ झरीरको अपने उपयुक्त समझ लिया, उसीमे 
प्रवेश करके वह अपने मात्रोंको व्यक्त करता है । 





& उन भ्रीवराह भगवानकों नमस्कार है. जिन्दोंने पातालमें गयी 
हुई पथ्वीका बात्-की-बात्तमें ही उद्धार कर दिया और जिनके खुरोंके 
आधातसे सुमेरूपव ठ भी खुरखुर शब्द करने छगा था। 


>>. अर -मममःमा+म5अमन.. फाामम..ल्‍म०. 


श्रीवाराहावेश ५६ 


इसके अतिरिक्त भगवानके कछावतार, अंशावतार भादि 
जवतारोंके मध्यम एक आवेशावतार भी होता है | किसी महान्‌ 
कार्यके लिये किसी त्रिशेष शरीरमें मगवानका आवेश होता है 
और उस कार्यको पूर करके फौरन ही वह आवेश चला 
जाता है | भगत्रान्‌ तो “कहुंमऋर्तुमन्यथाकर्तृम! सभी कुछ 
करनेमें समर्थ हैं, उनकी इच्छामात्रसे बड़े-बड़े दुशेका संहार हो 
सकता है, किन्तु भक्तोंके प्रेमके अधीन होकर, उन्हें अपनी 
असीम कृपाका महत्व जतानेके निमित्त तथा अपनी छीछा प्रकट 
करनेके निमित वे भाति-भोतिके अवतारोंका अभिनय करते हैं । 
बास्तवर्में तो वे नाम, रूप तथा सभी ग्रकारके गुणोंसे रहित हैं । 
जिस प्रकार पृथ्वीको दुष्ट क्षत्रियोंके अत्याचारसे पीड़ित देख- 

कर महर्षि परशु रमके शरीरमें मगवानका आवेश हुआ और प्रथ्वीको 
दुष्ट क्षत्रियोंसि हीन करके शीघ्र ही वह आवेश अद्ृग्य हो गया, 
फिर परशुरामजी शुद्ध ऋषि बन आजतक भी महेन्द्र-पर्रतपर 
बैठे तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार आवेशावतार किसी विशेष 
कार्यकी सिद्धिके निमित्त होता है ओर वह अधिक दिनतक 
ठहरता भी नहीं। द्रौपदीके चीर खींचनेपर भगवान्‌का चीरावतार 
भी हुआ था और क्षणमरमें ही द्ौपदीकी छाज रखकर वह अद्दशय 

भी हो गया | 

इसी प्रकार अब .प्रभुके भी शरीरमें मिन्न-मित्र अवतारोंके 
आवेश होने लगे। जिस समय ये अविशावस्थाम होते, उस समय 
उसी अवतारके गु्णोके अनुसार बर्ताव करने लगते और जब वह 
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आवेश समाप्त हो जाता, तब आप एक अमानी भक्तकी भोंति 
बहुत ही दीनताका बतीब करने ठगते | भक्तोंकी पद-रजको अपने 
मस्तकपर चढ़ाते और सब्रसे अधीर होकर पूछते---'झुझे श्रीकष्ण- 
प्रेमकी श्राप्ति कब हो सकेगी ! आप छोग मुझे श्रीक्ृष्ण-आपिका 
उपाय बताये । मैं अपने प्योरे श्रीकृष्णसे केसे मिल सकूगा ? इस 
प्रकार इनके जीवनमें दो मित्र-मित्न भाव प्रतीत होने छगे। 
भावानेशम तो भगवत्‌-माव और साधारणरीत्या भक्त-भाव | जो 
इनके अन्तरद्ग भक्त थे, वे तो इनमें सबकालम भगवत्‌-भावना 
ही रखते और ये कितनी भी दीनता ्रकठ करते तो भी उससे 
बनके भावमें परिवर्तन नहीं होता, किन्तु जो साधारण ये, वे 
सम्देहमें पड़ जाते कि यह बात क्या है ! कोई कहता---ये 
सक्षात॒ श्रीकृष्ण ही हैं !! कोई कहता---न जाने किसी देवी- 
देवताका आवेश होता हो !” कोई-कोई इसे तान्न्रिक सिद्धि भी 
बताने ढगे | प्रभके शरीरमें कुछ श्रीकृष्ण-लीलआओोंका भी भक्तोनि 
उदय देखा था । कमी तो ये अक्रूर-ठीछा करते, कमी गोपियोंके 
विरहमें रुदन करते थे । 

मुरारी गुप्त वराह मगवानके उपासक थे । एक दिन मुरारी 
गुप्त वराह भगवानके स्तोन्नका पाठ कर रहे थे। प्रभु दूरसे ही 
स्तोन्रपाठ घुनकर बराहकी भाँति जोरोंसे गजना करते हुए 
शूकर-शूकर' ऐसा कहते हुए मुररी ग॒प्तके घरकी ओर चले | 
उस समय इनकी प्रकृतिमें मुरारी गृुतने सभी वराह्मव॒तारके . 
गुणोंका अलुभत्न किया | प्रभु दोनों हाथोंकी पथ्वीपर टेककर 
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डाय-पैरोंसे बिलकुल वराहकी भाँति चलने ठगे। रास्तेमें एक 
बड़ा पीतछका जल्पूण कलश रखा था। प्रभुने उसे अपनी 
डाढसे उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया और आप सीधे गुप्त महा- 
शयके पूजागृहर्म चले गये । वहाँ जाकर आप आसनासीन हुए 
और मुरारीसे कहने लगे--'मुरारी ! तुम हमारी स्तुति करो ।? 

मुरारीने हाथ जोड़े हुए अति दीनभावसे कहा---'प्रभो ! 
आपकी महिमा वेदातीत है । वेद, शात्र आपकी महिमाको पूर्ण- 
रीतिसे समझ ही नहीं सकते । श्रतियोंने आपका "नेति! 'नेति! 
कहकर कथन किया है | आप अन्तयांमी हैं। शेषजी सहस्त 
मुखोंसे अहर्निश आपके गुणोंका निरन्तर कथन करते रहते हैं 
तो भी प्रलयके अन्ततक आपके समस्त गुणोंका कथन नहीं कर 
सकते । फिर मैं अज्ञ प्राणी भला आपकी स्तुति कैसे कर सकूँगा ? 


प्रभुने उसी प्रकार गम्भीर स्वरमें कहा---'मुरारी ! तुम्हें 
भय करनेकी कोई बात नहीं । जो दुष्ट मेरे संकीतनमें विश्न 
करेगा, में उसका संहार करूँगा, फिर चाहे वह कोई भी क्यों 
न हो | तुम निर्भय रहो | नाम-संकीतनद्वारा मैं जगदुद्धारका 
काये करूँगा |” यह कहते-कहते ग्रभ्मु अचेत-से हो गये ओर वहीं 
सूछित होकर गिर पड़े | कुछ कालके अनन्तर प्रभु ॒प्रकृतिस्थ 
हुए और मुरारीसे फिर उसी प्रकारकी अधीरताकी बातें करने 
लगे | सुरारी गरुतत तो इनके प्रभावका पहिले ही परिचय प्राप्त 
कर चुके ये | इसलिये उनके भावमें किसी प्रकारका परिविर्तन 
नहीं हुआ । प्रभु इस प्रकार मुरारीकों अपने दर्शनोंसे कृतार्थ 
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करके धरकी ओर चले गये | इसी प्रकार भक्तोंको अनेक भावों 
ओर लीलाअओंसे प्रभु सदा आनन्दित और सुर्ी बनाते हुए 
श्रीकृष्ण-कीतनमे संल्म बनाये रखते ये । 


एक दिन संकीतन करते-करते अम॒ने वीचमें ही कहा--- 
'नदियामें अब शीघ्र ही एक महापुरुष आनेवाले हैं, जिनके 
द्वारा नवद्वीपके कोने-कोने और घर-धर्में श्रीकृष्ण-संक्रीतनका 
प्रचार होगा !” प्रभुके मुखसे इस बातकी छुनकर सभी भक्तोंको 
परम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे आनन्दके उद्देकमें और अधिक 
उत्साहके साथ नृत्य करने छगे। भक्तोको इृढ़ विश्वास या कि 
प्रभुने जो बात कही है, वह सत्य ही होगी। 


इस बातको चार-पॉँच ही दिन हुए हंगे, कि एक दिन 
संकीतनके अनन्तर ग्रभुने भक्तोंसे कहा--'भेरे अग्नज, मेरे 
परम संखा, मेरे बन्धु और मेरे वे सर्वस्व॒ महापुरुष अपघूनके 
पेशमें नवद्वीपर्मं आ गये हैं, अब तुम छोग जावर उन्हें खोज 
निकाले !” प्रभुकी ऐसी आज्ञा पाकर भक्तमण उन अवधूत 
महापुरुषको खोजनेके लिये चले | पाठकोंको उन्छुकता हो) गी, 
कि ये तिमाईके सर्वस्व अवधूत-बेशमें कौन महापुरुष थे ! असल- 
में ये अवधूत नित्यानन्दजी ही थे, जो गौर-मत्तोंमें 'निमाईके 
भाई निताई के नामसे पुकारे जाते हैं । पाठकोंको इनका परिचय 
अगले अध्यायमें मिलेगा | 
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पुण्यतीर्थ कृत येन तपः क्वाप्यतिदुष्करम | 
तस्य पुत्री भवेदश्यः सस्ुद्धो घामिकः खुधीः ॥# 
(सु० र० भां० ६४ । ६ ) 
विधिका विधान भी बड़ा ह्वी विचित्र है, कभी-कभी एक 
ही माताके उदरसे उत्पन्न हुए दो भाई परस्परमें शत्रुभावसे बर्ताव 
करते हुए देखे गये हैं। वाहि-सुग्रीव, रावण-विभीषण, कर्ण- 
अजुन आदि सहोदर माई ही थे, किन्तु ये परस्परमें एक दूसरे- 
की मृत्युका कारण बने हैं | इसके विपरीत विभिन्न माता-पिताओं- 
से उत्पन्न होकर उनमें इतना अधिक ग्रेम देखनेमें आता है, कि 
इतना किसी बिरले सहोदर भाईमें भी सम्मवतया न हो। इन 
सत्र बातोंसे यही अनुमान किया जाता है, कि प्रत्येक प्राणी पूर्व- 





& जिन्दोंने किसी पुण्य-सीर्थ्म रहकर किसी प्रकारका घोर और 
दुष्कर तप किया है, उन्हींके यहाँ इन्द्रियोंको चश्मे फानेवाला, सझ्द्ध- 
इशाली घार्मिक अथवा विद्वान पुत्र उतपपन्त होता है। फिर चाहे वह तप 
किसी भी जन्ममें क्यों न किया दो । बिना पूवेजन्मोंके सुकृतोंसे गुणी 
अथवा घामिंक पुत्र नहीं हो सकता । 
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जन्मके संस्कारोंसे आबद्ध है। जिसका जिसके साथ जितने 
जन्मोंका सम्बन्ध होगा, उसे उसके साथ उतने ही जन्मोंतक 
उस सम्बन्धको निभाना होगा | फिर चाहे उन दोनोंका जन्म 
एक ही परिवार अथवा देशमें हो या विभिन्न जाति-कुल अथवा 
ग्राममें हो | सम्बन्ध तो पूतरंकी ही भांति चछा आवेगा | महाप्रभु 
गौराज्नदेवका जन्म गौड़देशके सुप्रसिद्ध नदिया नामक नगरमें 
हुआ | इनके पिता सिल्हट-निवासी मिश्र ब्राह्मण थे, माता 
नवद्वीपके सुप्रसिद्ध पण्डित नीछाम्बर चक्रवर्ताकी पुत्री थी। ये 
स्वयं दो भाई थे | बड़े भाई विश्वरूप इन्हें पाँच वर्षका ही छोड़- 
कर सदाके लिये चले गये | अपने माता-पिताके यही एकमात्र 
पुत्न थे इसलिये चाहे इन्हें सबसे छोठा कह छो या सत्रसे वड़ा । 
इनके माताके दूसरी कोई जीवित सनन्‍्तान ही विद्यमान नहीं थी। 


श्रीनित्यानन्दका जन्म राढ्देशमें हुआ | इनके माता-पिता 
राढ़ीअेणीके आाह्मण थे, ये अपने सभी भाशयोंमें बड़े थे, किन्तु 
इनके छोटे भाइयोंका कोई नाम भी नहीं जानता कि वे कौन थे 
ओर क्वितने थे? ये गौराज्कके बड़े भाईके नामसे प्रसिद्ध हुए 
और गौरमक्तों्में संकीर्तनके समय गौरसे पहिले निताईका ही 
नाम आता है। 


भज्ो निताई गौर राधे शयाप्त । जपो हरे कूष्ण हरे राम ॥ 


इस प्रकार इन दोनोका पाश्चमीतिक शरीर एकस्थानीय 
रजवीयका न होते हुए भी इनकी आत्मा एक ही तत्तकी बनी 
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हुई थी | इनका शरीर प्रथक-प्ृथक्‌ देशीय होनेपर भी इनका 
अन्तःकरण एक ही था, इसीलिये तो 'निमाई और निताई? दोनों 
भिन्न-मिन्न होते हुए भी अभिन्न समझे जाते हैं । 
प्रभु नित्यानन्दजीका जन्म वीरभूमि जिलेके अन्तगत 'एक- 
चाका” नामक एक छोटे-से ग्राममें हुआ था, इनके ग्रामसे थोड़ी 
: दूरपर मेड़िसर ( मयूरेश्वर ) नामका एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव- 
लिट्न था। आजकल वहाँ मयूरेश्वरर नामक एक ग्राम भी बसा 
है, जो वीरभूमिका एक थाना है | नित्यानन्द प्रभुके पिताका 
नाम हाड़ाई ओझा और माताका नाम पद्मावतीदेवी था। ओशझा- 
दम्पति विष्णुभ्कक्त थे । बिना परमभागवत और संदूवैष्णद हुए 
उनके धरमें नित्यानन्द-जैसे महापुरुषका जन्म हो ही कैसे 
सकता था! उस समय साम्प्रदायिक संकुचितताका इतना 
अधिक प्राबल्य नहीं था । प्रायः सभी सम्प्रदायोंके माननेवाले 
वैष्णव, स्मार्तमतानुसार ही अपनेको वैष्णव मानते थे | उपास्य- 
देव तो उनके विष्णु ही होते थे, विष्णुपूजनको ही प्रधानता 
देते हुए वे अन्य देवताओंकी भी समय-समयपर भफ्तिभावसे पूजा 
किया करते ये । अपनेको श्रीवैष्णव-सम्प्रदायके अनुयायी कहने- 
वाले कुर पुरुष जो आज शिवपूजनकी तो बात ही क्या त्रिपण्ड, 
विल्वपत्र और रुद्राक्ष आदिके दर्शनोंसे भी घ्वणा करते हैं, पूर्व 
काल्में उनके भी सम्प्रदायमें कई शिवोपासक आचार्योका 
, इचान्त मिलता है । अस्तु, हाड़ाई पण्डित वैष्णव होते - हुए भी 
नित्यप्रति मोड्ेसबरमें जाकर बड़े मक्ति-भावसे शिवजीकी पूज: 
उ 
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किया करते थे | शिवलिद्गकी तो सभी देवताओंकी भावनासे 
पूजा की जा सकती है । 


हाड़ाई पण्डितके वंशमें सदासे पुरोहित-इत्ति होती चली 
आयी थी | इसछिये ये भी थोड़ी-बहुत पुरोहिती कर लेते थे । 
घरमें खने-पहिननेकी कमी नहीं थी, किन्तु इनका घर सन्तानके 
बिना सूना था, इसलिये ओशझा-दम्पतिकी यही एक भारी दुःख 
था | एक दिन पद्मवतीदेवीको स्वप्नमें प्रतीत हुआ कि कोई 
सहापुरुष कह रहे हैं---'देवि ! तुम्हारे गभसे एक ऐसे महापुरुष- 
का जन्म होगा, जिनके द्वारा सम्पूर्ण देशमें श्रीक्षण्ण-संकीतेनका 
प्रचार होगा और वे जगन्मान्य महापुरुष समझे जायँँगे [! प्रायः 
देखा गया है क्लि साचिक ग्रकृतिवाले पुरुषोंको झुद्ध भावसे 
शयन करंनेपर रात्रिके अन्त जो स्वप्न दीखते हैं वे सचे ही 
होते हैं। भाग्यत्रती पद्मावतीदेवीका भी स्वप्न सच्चा हुआ। 
यथासमय उनके गर्भ रहा और शांके १३९५ में माघके शुक्ल- 
पक्षमं पद्मावतीदेवीके गर्भसे एक पुत्र-रक्ष उत्पन्न हुआ | पुत्रका 
नाम रक्‍्खा गया नित्यानन्द | आगे चलकर ये ही नित्यानन्द 


प्रभु अथवा “निताई! के नामसे गौर-भक्तोंमें बलरामके समान 
पूजे गये और ग्रसिद्ध हुए । 


बालक नित्यानन्द देखनेमें बड़े ही सुन्दर थे | इनका 
शरीर इकहरा और छावण्यमय था। चेहरेसे कान्ति प्रकट होती 
थी, गौर वर्ण था, आँखें बड़ी-बड़ी और स्वच्छ तथा सुद्यावनी 


नि्माईके भाई निताई ६७ 


थीं, इनकी बुद्धि बाल्यकाल्से ही बड़ी तीक्ष्ण थी। पाँच 
वर्षकी अवस्थार्मे इनका विद्यारम्म-संस्कार कराया गया। 
विदारम्भ-संस्कार होते ही ये खूब मनोयोगके साथ 
अध्ययन करने लगे। थोड़े ही समयमें इन्हें संस्कृत-साहित्य 
तथा व्याकरणका अच्छा ज्ञान हो गया | ये पाठशालाके समयमें 
तो पढ़ने जाते, शेष समयमें वालकोंके साथ खूब खेल-कूद 
करते | इनके खेल अन्य साधारण ग्राकृतिक वालकोंकी भाँति 
नहीं होते ये | ये वालकोंको साथ लेकर छोटी ही उम्रसे श्रीक्षप्ण- 
छीलाओंका अभिनय किया करते। किसी वालकको श्रीकृष्ण बना 
देते, किसीको ग्वाह-बाल और आप स्वयं बल्राम बन जाते | 
कभी गौ-चारण-छीछा करते, कभी पुलिन-भोजनका अभिनय 
करते और कमी मथुरा-गमनकी लीला बालकोंसे कराते | इन्हें ये 
लीलाएँ किसने सिखा दीं ओर इन्होंने इनकी शिक्षा कहाँ पायी, 
इसका किसीको कुछ भी पता नहीं चछता। ये सभी शात्रीय 
लीला ही किया करते | 

कमी-कभमी आप रामायणकी छीलछाओंको बालकोंसे कराते | 
किसीको राम बना देते, किसीको भरत, शन्रुष्न और आप स्वये 
लक्ष्मण बन जाते | शेष बालकोंको नौकर-चाकर तथा रीछ- 
वानर बनाकर मिन्न-सिन्न स्थानोंकी लीछाओंको करते । कभी 
तो वनगमनका अभिनय करते, कभी चित्रकूटका भाव दर्शातें 
और कमी सीता-हरणका अमिनय करते। एक दिन आप लक्ष्मण- 
मूच्छांकी लीछा कर रहे थे । आप स्वये लक्ष्मण बनकर मेघनादकी 
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शक्तिसे बेहोश होकर पड़े थे | एक लड़केको हनूमान्‌ बनाकर 
सज्ञीवन लछानेके लिये भेजा | वह लड़का छोटा ही था, इन्होंने 
जैसे बताया उसे भूछ गया | ये बहुत देरतक बेहोश बने पड़े 
रहे । सचमुच लोगोंने देखा कि इनकी नाड़ी बहुत ही धीरे- 
धीरे चल रही है | बहुत जगानेपर भी ये नहीं उठते हैं | इसकी 
सूचना इनके पिताको जाकर बालकोंने दी | पिता यह सुनकर 
दौडे आये और उन्होंने भी आकर इन्हें जगाया, किन्तु तो भी 
नहीं जगे | तब तो पिताको बड़ा भारी दुःख हुआ । जो बालक 
इनके पास रामरूपसे बैठा रुदन कर रहा था, उसे याद आयी 
और उसने हनूमान्‌ बननेवाके छड़केको बुछाया | जब हनूमान्‌- 
जी सल्लीवन लेकर आये और इन्हें वह झुधायी गयी तब इनकी 
मूच्छो भंग हुईं। इस प्रकार ये बाल्यकाल्से ही भाँति-भातिकी 
शाक्षीय छीछाओंका अभिनय किया करते थे । 


पढ़ने-लिखनेमें ये अपने सभी साथियोंसे सर्वश्रेष्ठ समझे 
जाते थे। इनकी बुद्धि अत्यन्त ही तीक्ष्ण थी, प्रायः देखा गया है, 
पिताका ज्येष्ठ पुत्रके प्रति अत्यधिक प्रेम होता है और माताकों 
सबसे छोटी सन्‍्तान सबसे प्रिय होती है। फिर ये तो रूप और 
गुणोमं भी अद्वितीय ही थे, इसी कारण हाड़ाई ओझा इन्हें 
प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते ये | वे जहाँ भी कहीं जाते, 


वहीं इन्हें साथ ले जाते थे, इनके बिना उन्हें कहीं जाना-आना 
या अकेले बैठकर खाना-पीना अच्छा ही नहीं छूगता था। माता 
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भी इनके मनोहर मुखकमछकी देखकर सदा आनन्दसागरमें 
डुबकियों लगाती रहती थी। इस प्रकार इनकी अवस्था बारह-तेरह 
वषेकी हो गयी | 

हाड़ाई पण्डित बड़े साधु-भक्त ये। प्रायः हमेशा ही कोई 
साधु-सन्त इनके घरपर बने रहते। ये भी यथाशक्ति जेसा 
धरमें रूखा-सूखा अन्न होता, उसके द्वारा श्रद्धापूचक आगत साधु- 
सन्‍्तोंका सत्कार किया करते थे। एक दिन एक संन्यासी 
आकर हाड़ाई पण्डितके यहाँ अतिथि हुए | पण्डितजीने श्रद्धा- 
पूृवेंक उनका आतिध्य किया | पद्मावतीदेवीने शुद्धताके साथ 
अपने हाथोंसे दाल, चावल, पकोड़ी और कई ग्रकारके साग 
बनाये । पण्डितजीने भक्ति-भावसे संन्यासीजीको भोजन कराया। 
इनके भक्तिभावको देखकर संन्यासी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए 
ओऔर दो-चार दिन पण्डितजीके ही यहाँ ठहर गये | पण्डितजी 
भी उनकी यथाशक्ति सेवा-झुश्रषा करते रहे । संन्‍्यासी देखने- 
में बड़े ही रूपवान थे । उनके चेहरेसे एक प्रकारकी ज्योति 
हमेशा निकलती रहती थी। उनकी आकृति गम्भीरता, सच्चरित्रिता, 
पवित्रता, तेजखिता और भगवद्धक्तिके भाव ग्रकठ होते थे । 
हाड़ा३ पण्डितकी संन्यासीके प्रति बड़ी श्रद्धा हो गयी । इस 
अल्प वयसके संन्यासीके प्रभावसे हाड़ाई पण्डित अत्यधिक प्रमा- 
वान्वित हो गये | एक दिन एकान्तम संन्यासीजीने हाड़ाई 
पण्डितजीसे कहा---'पण्डितजी ! हम आपसे एक भिक्षा माँगते 
हैं, दोगे / 
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दीनता प्रकट करते हुए हाड़ाई पण्डितने कहा--प्रभो ! 
इस दीन-हीन कंगालके पास है ही क्या? इधर-उधरसे जो कुछ 
मिल जाता है, उसीसे निवोह होता है। आप देखते ही हैं, 
मेरे घरमें ऐसी कौन-सी चीज है, जिसे में आपको मिक्षामे दे सकूँ?' 
जो कुछ उपस्थित है, उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जो 
आपके लिये अदेय हो सके | यदि आप शारीर माँगें, तो में 
शरीरतक देनेको तैयार हूँ ॥ 


संन्यासीजीने कुछ गम्भीरताके साथ कहा--:परण्डित ! 
तुम्हारे पास सब कुछ है, जो चीज मैं मॉगना चाहता हूँ, वह 
यह पार्थिव धन नहीं है | चह तो बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, 
उसे देनेमें तुम जरूर आनाकानी करोगे, क्योंकि वह तुम्हें 
अत्यन्त ही प्रिय है ॥ 


हाड़ाई पण्डितने कहा---“भगवन्‌ ! मैं ऐसा छुनता आया 

हूँ, कि प्राणीमात्रके लिये अपने प्राण ही सवसे अधिक प्रिय 

हैं, यदि आप मेरे ग्राणोंकी भी भिक्षा माँगें, तो में उन्हें भी 
देनेके लिये तैयार हूँ ।! 

संन्यासीजीने कुछ देर ठहरकर कहा---मैं तुम्हारे शरीर- 

के भीतरके आ्राणोंकों नहीं चाहता, किन्तु बाहरके ग्राणोंकी 

याचना करता हूँ | तुम अपने प्राणोंसे भी प्यारे ज्येष्ठ पुत्रको 

> मुझे दे दो । में सभी तीथोंकी यात्रा करना चाहता हूँ | इसके 

०५ एक साथीकी मुझे आवश्यकता है । तुम्हारा यह. पुत्र योग्य 
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ओर होनहार है, इसका भी कल्याण होगा और मेरा भी काम 
चल जायगा |! 


संन्‍्यासीजीकी इस वातको सुनकर हाड़ाई पण्डित सुन्न पड़ 
गये | उन्हें स्वप्तमें भी ध्यान नहीं था, कि सेंन्यासी महाशय 
ऐसी विलक्षण वस्तुकी याचना करेंगे | भला, जिस पुत्रको पिता 
आरणोंसे भी अधिक प्यार करता हो, जिसके बिना उसका जीवन 
असम्भव-सा ही हो जानेवाला हो, उस पुत्रकों यदि कोई सदा- 
के लिये माँग बैठे तो उस पिताकों कितना भारी दुःख होगा, 
इसका अनुमान तो कोई सहृदय स्नेही पिता ही कर सकता है । 
अन्य पुरुषकी बुद्धिके बाहरकी वात है। महाराज दशरथसे 
विश्वामित्र-जैसे क्रेधी और तेजस्वी त्रह्मर्षिने कुछ दिनोंके ही 
लिये श्रीरामचन्द्रजीको माँगा था | धर्ममें आस्था रखनेवाले महाराज 
. यंह जानते भी थे, कि महर्षिकी इच्छा-पूर्ति न करनेपर मेरे राज्य 
तथा परिवारकी खैर नहीं है | उन अमित तेजस्त्री त्रह्मषिके तप 
और ग्रभावसे भी वे पूर्णरी्या परिचित थे, उन्हें इस बातका 
भी इृढ़ विश्वास था कि विश्वामित्रजीके साथमें रामचन्द्रजीका 
किसी. प्रकार भी अनिष्ट नहीं हो सकता, फिर भी पुत्र-वात्सल्य- 
के कारण विश्धामित्रजीकी इच्छा-पूर्ति करनेके लिये वे सहमत 
नहीं हुए और अत्यन्त दीनताके साथ ममतामें सने हुए वाक्योंसे 
कहने ढगे-- 


देह प्रानतें. प्रिय कछु-नाहीं। सोड मुनि देड निमिष एक माहों ॥ 
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सब खुत प्रीय घानकी नाई । राम देत नहिं चनइ शुसाईं॥ 


जब भगवान्‌ वरिष्ठने उन्हें समझाया, तब कहीं जाकर 
कक ० षिकी हर] 
उनका मोह मंग हुआ और वे महिकी इच्छालुसार श्रीरामचन्द्रजी- 
को उनके साथ वनसें भेजनेको राजी हुए । 


इधर हाड़ाई पण्डितकों उनकी धर्मनिष्ठाने समझाया। 
उन्होंने सोचा---(पुत्रको देनेमें भी दुःख सहना होगा और न 
देनेमें भी अकल्याण है | संन्‍्यासी श्राप देकर मेरा स्वेस्थ नाश 
कर सकते हैं। इसलिये चाहे जो हो, पुत्रको इन्हें दे ही देना 
चाहिये |!” यह सोचकर वे पत्मावतीदेवीके पास गये ओर उनसे 
जाकर सभी घृत्तान्त कहा | भछा, जिसे निद्यानन्द-जैसे महा- 
पुरुषकी माता होनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ है, वह अपने पधर्मसे 
विचलित कैसे हो सकती है? पुत्र-मोहके कारण वह कैसे 
अपने धर्मकों छोड़ सकती है ? सब कुछ सुनकर उसने दृढ़ताके 
साथ उत्तर दिया-'मैं तो आपके अधीन हूँ | जो आपकी इच्छा है, 
यही मेरी भी होगी, पुत्र-वियोगका दुःख असद्य होता है, किन्तु 
पतिब्रताओंके ढिये पति-आज्ञा-उल्लंघनका दुःख उससे भी 
अधिक असहाय होता है, इसलिये आपकी जैसी इच्छा हो करें । 


में सत्॒ प्रकारसे सहमत हूँ, जिससे धर्म छोप न हो वही काम 
कीजिये ।! 


पत्नीकी अनुमति पाकर हाड़ाई पण्डितने अपने ग्राणोंसे भी 
थ्यारे प्रिय पुत्रकों रोते-रोते संन्‍्यासीके हाथों सौंप दिया | धर्म- 


'निष्ठ नित्यानन्दजीने भी इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं की | वे 
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असन्नतापू्वक संन्‍्यासीके साथ हो लिये | उन्होंने पीछे फिरकर 
फिर अपने माता-पिता तथा कुठ्ुग्बियोंकी ओर नहीं देखा । 

संनन्‍्यासीजीके साथ नित्यानन्दजीने भारतवर्षके प्रायः सभी 
सुख्य-मुख्य तीर्थोकी यात्रा की | वे गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, 
द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भगन्नोत्तरी, यमुनोत्तरी, रनाथ, 
सेतुत्रन्ध रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि तीथोंमें गये | इसी तीर्थयात्रा- 
अमणमें इनका श्रीमन्माधवेन्द्रपुरीके साथ साक्षात्कार हुआ और 
उनके द्वारा श्रीक्षष्ण-भक्ति प्राप्त करके ये प्रेममें विहल हो गये । 
उनसे विदा होकर ये ब्रजमें आये । इनके साथके संन्यासी कहाँ 
रह गये, इसका कोई ठीक-ठीक पता नहीं चलता | 

ब्रजमें आनेपर इन्हें पता चला, कि नवद्वीपमें गौरचन्द्र उदय 
होकर अपनी घुशीतछ किरणोंसे दोनों ही पश्षोंमें निरन्तर मोह- 
ज्वालामें झुल्सते हुए संसारी प्राणियोंकों अपने श्रीकृष्ण-संकीतेन- 
रूपी अमृतसे शीतछता प्रदान कर रहे हैं, इनका मन खतः ही 
अ्रीगौरचन्द्रके आलोकमें पहुँचनेके लिये हिलोरें मारने लगा। अब 
ये अधिक समयतक ब्रजमें नहीं रह सके ओर श्रयाग, काशी 
होते हुए सीघे नवद्वीपमें पहुँच गये | 

नवद्वीपम जाकर अवधूत नित्यानन्द सीधे महाप्रभुके समीप 
नहीं गये | वे पण्डित नन्‍्दनाचायके घर जाकर ठहर गये । इधर 
प्रभुने तो अपनी दिव्यदृष्टिद्वारा पहिले ही देख लिया था, कि 
नित्यानन्द नवद्वीप आ रहे हैं, इसीलिये उन्होंने खोज करनेके 
लिये भक्तोंको भेजा | 


“बप्य:>0<.2"((० 


खेहाकपेण 
द्शने स्पशने चापि श्रवणे भाषणेंपि चा। 
यत्र द्ववत्यन्तरद् स स्नेह इति कथ्यते॥& 
( सु० २० भां० ६२ । १$ ) 
सचमुच ग्रेममे कितवा भारी आकर्षण है | आकाशमें चन्द्र 
भगवान्‌का इन्दु-मण्डल है और प्रथ्वीपर सरित्पति सागर विराजमान 
हैं। जिस दिन शवेरीनाथ अपनी सम्पूण कलाओंसे आकाश- 
मण्डलमें उदित होते हैं, उसी दिन अवनिपर मारे प्रेमके पयोनिधि 
उमड़ने छुगता है। पद्माकर भगवान्‌ भुवन-भास्करसे कितनी दूर- 
पर रहते हैं, किन्तु उनके आकाझमें उदय होते ही वे खिल 
उठते हैं, उनका मुकुर मन जो अबतक सूर्यदेवके शोकमें 
संकुचित वना बैठा था, वह उनकी किरणोंका स्पर्श पाते ही 
आनन्दसे विकसित होकर छहराने रूगता है | बादल न जाने 
कहां गरजते हैं, किन्तु पृथ्वीपर भ्रमण करनेवाले _+ह गरजते है, किन्तु पृथ्वीपर भ्रमण करनेवाले मयूर यहींसे 
# जिसके देखनेसे, जिसके शरीर-स्प्शसे, जिसके गुणोंके श्रवणसे, 
जिसके किसी अकारके भी सापणसे मनमें एक प्रकारकी गुदगुदी-सी होने 


लगे, हृदय आप-से-आप ही पिघलने रूगे तो समर सेना चाहिये, कि 


नहाँ स्नेहका आविश्भाव हो चुका है। मनीपियोंने इस हृदयके पिंघलनेकी 
भक्रियाको ही प्रेस बताया है। 
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उनकी घुमधुर घनि सुनकर आनन्दर्म उन्मत्त होकर चिह्लाने 
ओर नाचने लगते हैं, यदि ग्रेममें इतना अधिक आकर्पण न होता 
तो सचमुच इस संसारका अस्तित्व ही असम्भव हो जाता । 
संसारकी स्थिति ही एकमात्र प्रेमके ही ऊपर निर्भर है। प्रेम 
ही ईंख़र है और ईश्वर ही प्रेम है | प्रेम ही प्राणियोंको भाँति- 
भोतिके नाच नचा रहा है। हृदयका विश्राम-स्थान प्रेम ही है | 
खच्छ हृदयमें जब प्रेमका सच्चा खरूप प्रकट होता है, तभी 
हृदयमें शान्ति होती हैँ | हृदयमें प्रेमका प्राकव्य हो जानेपर कोई 
विपय अज्ञेय नहीं रह जाता, आगे-पीछेकी सभी बातें प्रत्यक्ष 
दीखने लगती हैँ। फिर चर-अचरमें जहाँ मी प्रेम दृष्टि-गोचर 
होता है वहीं हृदय आप-से-आप दौड़कर चला जाता है | अहा, 
जिन्होंने प्रेम-पीयूपका पान कर लिया है, जो प्रेमासवका पान 
करके पागल वन गये हैं, उन प्रेमियोंके पाद-पद्मोंमें पहुँचनेपर 
हृदयमें कितनी अधिक शान्ति उत्पन्न होती है, उसे तो वे ही 
प्रेमी भक्त अनुभव कर सकते हैं,जिन्‍्हें प्रभुके प्रेम-प्रसादकी पूर्ण- 
रीत्या प्राप्ति हो चुकी है। 

नित्यानन्द प्रभु ग्रेमके ही आकर्पणसे आकर्पित होकर नव- 
द्वीप आये थे, इधर इस बातका पता ग्रभुके हृदयको वेतारके तार- 
द्वारा पहिले ही लग चुका था | उन्होंने उसी दिन मक्तोंकी नव- 
द्वीपमें अवधूत नित्यानन्दको खोजनेके लिये मेजा | नवद्वीप कोई 
छोटा-मोटठा गाँव तो था ही नहीं, जिसमेंसे वे झट नित्यानन्दजीको 
खोज छांते, फिर नित्यानन्दजीसे कोई परिचित भी नहीं था, जो 


५9६ श्री्रीचैतन्य-चरितावली २ 


उन्हें देखते ही पहिचान छेता | श्रीवास॒ पण्डित तथा हरिदास 
दिनभर उन नवीन आये हुए महापुरुषकी खोज करते रहें, किन्तु 
उन्हें इनका पता नहीं चला, अन्तमें निराश होकर वे प्रभुके 
'पास छोट आये और आकर कहने ठगे---'प्रभो ! हमने आपकी 
आज्ञानुसार नवद्वीपके मुहल्ले-मुहछेमें जाकर उन महाएुरुपकी 
खोज की, सब ग्रकारके मनुप्योंके घरोंमें जाकर देखा, किन्तु हमें 
उनका कुछ भी पता नहीं चलढा | अब जेसी आज्ञा हो, वैसा ही 
'करें। जहाँ बतावे वहीं जाये |? 


इन लोंगोंके मुखसे इस बातको सुनकर प्रभु कुछ मुस्कुराये 
और सबकी ओर देखते हुए बोले---'मुझे रात्रिमें स्वप्न हुआ है, 
कि वे महापुरुष जरूर यहाँ आ गये हैं और ठछोगोंसे मेरे घर- 
का पता पूछ रहे हैं | अच्छा एक काम करों, हम सभी छोग . 
मिलकर उन्हें ढूँढ़ने चलें ! यह कहकर प्रभु उसी समय उठकर 
चल दिये | उनके पीछे गदाधर, श्रीवासादि भक्तगण भी हो 
लिये । प्रभु उठकर सीधे पं० ननन्‍्दनाचायंके घरकी ओर चल 
पड़े । आचायेके घर पहुँचनेपर भक्तोंने देखा, कि एक दिव्य- 
कान्तियुक्त महापुरुष अपने अमित तेजसे सम्पूणं घरको 
'आलोकमय बनाये हुए पद्मासनसे विराजमान हैं। उनके मुख- 
मण्डलकी तेजोमय किरणोंमें प्रीष्मके प्रभाकरकी किरणोंकी भाँति 
अखर अचण्डता नहीं थी, किन्तु शरू-चन्द्रकी उन किरणोमें 
'समान शोतछता, शान्तता और मनोहरता मिली हुई थी । गौराज्ने 
अक्तोंके सहित उन महापुरुषकी चरण-वन्दना की और एक 
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ओर चुपचाप बैठ गये । किसीने किसीसे कुछ भी बातचीत नहीं 
की। नित्यानन्द प्रभ॒ अनिमेष-दश्िसे गोराज्ञके मुख-चन्द्रकी 
ओर निहार रहे थे। भक्तोंने देखा, उनकी पढकोंका गिरना 
एकदम बन्द हो गया है। सभी ख्थिरभावसे मन्त्रमुग्धकी 
भौति नित्यानन्द प्रभुकी ओर देख रहे थे | अभुने अपने मनमें 
सोचा--भक्तोंकी नित्यानन्दजीकी महिमा दिखानी चाहिये | इन्हें 
कोई प्रेम-प्रसंग छुनाना चाहिये, जिसके श्रवणसे इनके शरीरमें 
सात्विक भावोंका उद्दीपन हो। इनके भावेके उदय होनेसे ही 
भक्त इनके मनोगत भावोंको समझ सकेंगे ।! यह सोचकर प्रभुने 
श्रीवास पण्डितको कोई स्तुति-इछोक पढ़नेके लिये धीरेसे संकेत 
किया । ग्रभुंके मनोगत भावकी समझकर अश्रीवास इस छोकको 
पढ़ने लंगे- 

बहांपीड॑ नट्वस्वपुः कर्णयों:  कर्णिकारं 

बिश्वद्वासः कनककपिशं वेज्ञयन्तीक्ष मारहाम्‌ । 

रन्धान्वेणोरधरखुधया पूरयन्गों पवृन्दे- 

तृन्‍्दारण्यं स्वपद्रम्णं प्राविशद्वीतकीतिः ॥ 

( श्रीमज्ञा० १० १२१। २ 9 

श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्वके इस छोकमें कितना माधुर्य 
है, इसे तो संस्क्ृत साहित्यानुरागी सहृदय रसिक भक्त ही अनुभव 
कर सकते हैं । इसका भाव शब्दोंमें व्यक्त किया ही नहीं जा 
सकता | त्रजमण्डलके भक्तगण तो इसी 'छोकको श्रीमद्भागवतके 
प्रचारमें मूल कारण बताते हैं| बात यह थी, कि भगवान्‌ 
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शुकदेवजी तो वाल्यकाल्से ही विरक्त थे, वे अपने पिता भगवान्‌ 
व्यासदेवजीके पास न आकर घोर जंगढोंमें ही अवधूत-बेशमें 
विचरण करते थे। व्यासंदेवने उसी समय श्रीमद्भागवतकी 
रचना की थी, उनकी इच्छा थी कि झुकदेवजी इसे पढ़ें, 
किन्तु वे जितनी देखें गो दुही जा सकती हैं, उतनी देरसे 
अधिक कहीं ठहरते ही नहीं थे | फिर अठारह हजार छोकवाली 
श्रीमद्भागवतको वे किस प्रकार पढ़ सकते थे, इसलिये व्यासदेवजी- 
की इच्छा मनकी मनहीभें रह गयी । 

व्यासदेवजीके शिष्य उस घोर जंगलमें समिधा, कुश तथा 
'फूल फल लेने जाया करते थे, एक दिन उन्हें इस वीहड़ वनमें एक 
व्याप्र मिला, व्याप्रको देखकर वे लोग डर गये और आकर भगवान्‌ 
व्यासंदेवसे कहने छगे-गुरुदेव। अब हम घोर जंगलमें न जाया 
करेंगे, आज हमें व्याप्र मिला था, उसे देखकर हम सब-के-सब्र 
भयभीत हो गये ।! 

शिष्योंके मुखसे ऐसी वात खुनकर भगवान्‌ व्यासदेव कुछ 
मुस्कुराये ओर थोड़ी देर सोचकर बोले-:व्याप्रसे तुमछोगोंको ' 
भय ही किस बातका है ? हम तुम्हें एक ऐसा मन्त्र बता देंगे, 
. कि उसके प्रभावसे कोई भी हिंसक जन्‍्तु तुम्हारे पास नहीं 
फटक सकेगा |! शिष्योंने गुरुदेवके वाक्यपर विश्वास किया और 
दूसरे दिन ज्ान-सन्ध्यासे निदत्त होकर हाथ जोड़े हुए वे गुरुके 
समीष अये और हिंसक जन्तु-निवारक भन्त्रकी जिज्ञासा की। 
भगवान्‌ व्यासदेवने यही “बहाँपीड नटवरवपुः” वाला छोक 
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चता दिया । शिष्योने श्रद्धामक्तिसह्चित इसे कण्ठस्थ कर लिया 
और सभी साथ मिलकर जब-जब जंगलको जाते तब-तब इस 
छोककी मिलकर खरके साथ पढ़ते | उनके सुमधुर गानसे नीख 
और निर्जन जंगल मैजने लगता और चिरकाल्तक उसमें इस 
छीककी प्रतिध्वनि छुनायी पड़ती । एक दिन अवधूत-शिरोमणि 
श्रीश्ुकदेवजी घूमते-फिरते उधर आ निकले | उन्होंने जब इस 
छोकको सुना तो वे मुग्ध हो गये | शिषप्येसि जाकर पूछा-तुम- 
लोगोने यह छोक कहाँ सीखा ?” शिष्योंने नम्रतापूर्वक उत्तर 
दिया--हमारे कुलपति भगवान्‌ व्यासदेवने ही हमें इस मन्‍्त्रका 
उपदेश दिया है| इसके ग्रमावसे हिंसक जन्तु पास नहीं आ 
सकते ।” भगवान्‌ शुकदेवजी इस 'छोकके भीतर जो छिपा हुआ 
अनन्त और अमर वबनानेबाला रस भरा हुआ था, उसे पान 
करके पागल-से हो गये। वे अपने अवधूतपनेके समी आचरणोंको 
भुठकर दौड़े-दौड़े भगवान्‌ व्यासदेवके समीप पहुँचे और उस 
'छोकको पढ़ानेकी प्रार्थना की | अपने विरक्त परमहंस पुत्रको 
इस भौंति प्रेममें प्रागछ देखकर पिताक़ी प्रसन्न॒ताका वारापार 
नहीं रह्य | वे शुकदेवजीको एकान्तमें के गये और धीरेसे कहने 
लगे--'वेठा ! मैंने इसी प्रकारंक अगरह हजार छोकोंकी परमर्ंस- 
संहिता ही बनायी है, ठुम उसका अध्ययन करो |” 


इन्होंने आग्रह करते हुए कहा-नहीं पिताजी ! हमें तो 
चस, वही एक छोक बता दीजिये।” मगवान्‌ व्यासदेवने इन्हें 
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वही छोक पढ़ा दिया और इन्होंने उसी समय उसे कण्ठस्थ कर 
लिया | अब तो ये घूमते हुए उसी छोकको सदा पढ़ने -छगे। 
श्रीकृष्णप्रेम तो ऐसा अनोखा आसव है, कि इसका जिसे तनिक. 
भी चसका लग गया, फिर वह कभी त्याग नहीं सकता। मनुष्य 
यदि फिर उसे छोड़ना भी चाहे तो वह स्वयं उसे पकड़ लेता 
है। शुकदेवजीको भी उस मधुमय मनोज्ञ मद्रिका चसका 
लग गया, फिर वे अपने अवधूतपनेके आम्रहको छोड़कर 
श्रीमद्भागवतके पठनमें संलम हो गये ओर पितासे उसे सांगोपांग 
पढ़कर ही वहाँसे उठे | तभी तो भगवान्‌ व्यासदेवजी कहते हैं-- 


आत्मारामाश्व सुनयों निम्र न्‍्था: अप्युरुकमे | 
कुवन्त्यद्देतुकीं भक्तिमित्थंभूतशुणो दरि:॥ 
(श्रीमद्भागवत ) 
भगवानके गुणोंमें यही तो एक बड़ी भारी विशेषता है 
कि जिनकी हृदय-भ्रन्थि खुल गयी है, जिनके सर्व संशयोंका 
जड़मूलसे छेदन हो गया है और जिनके सम्पूर्ण कम नष्ट भी 
हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम मुनि भी उन गुणोंमें अहैतुकी-भक्ति 
करते हैं | क्यों न हो, वे तो रसराज हैं न? 'प्रेमसिन्धुमें डने 
हुएकी किप्तीने आजतक उछलते देखा ही नहीं | 


जिस छोकका इतना भारी महत्व है उसका भाव भी सुना 
लीजिये। गोएँ चराने मेरे नन्‍्हें-से गोपाल वुन्दावनकी ओर जा 
रहे हैं। साथमें वे ही पुराने ग्वार-वाल हैं, उन्हें आज न जाने: 
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क्या सूझी है, कि वे कनुआकी कमनीय कीर्तिका निरन्तर बखान 
करते हुए जा रहे हैं | सभी अपने कोमल कण्ठोंसे श्रीकृष्णका 
यशोगान कर रहे हैं | इधर ये अपनी मुरलीकी तानमें ही मस्त हैं, 
इन्हें दीन-दुनिया किसीका भी पता नहीं | अह्य | उस समयकी 
इनकी छब्रिं कितनी सुन्दर है--- 


'सम्पृ्ण शरीरकी गठन एक छुन्दर नठके समान बड़ी ही 
मनोहर और चित्ताकर्षक है। सिरपर मोरमुकुट विराजमान है | 
का्नोमें बड़े-बड़े कनेरके पुष्प छगा रखे हैं, कनकके समान 
जिसकी युति है, ऐसा पीताम्बर सुन्दर शरीरपर फहरा रहा है, 
 गलेमें बैजयन्तीमाला पड़ी हुईं है। कुछ आँखोंकी भ्रक्कुटियोंका 
चढ़ाये हुए, ठेढ़े होकर वंशीके छिद्दोंकी अपने अधरामृतसे पूर्ण 
करनेमें तत्पर हैं | उन छिद्वोमेंसे विश्वविमोहिनी ध्वनि सुनायी पड़ 
रही है। पीछे-पीछे ग्वाठवाल यशोदानन्दनका यशोगान करते हुए 
जा रहे हैं, इस प्रकारंके मुरछीमनोहर अपनी पद-रजसे वन्दावनकी 
भूमिको ,पावन बनाते हुए ब्रजमें प्रवेश कर रहे हैं ॥ 


जगतको उनन्‍्मादी बनानेवाले इस भावक़ों सुनकर जब 
अवधूतशिरोमणि शुकदेवजी भी ग्रेममें पागल बन गये, तव फ़िर भला 
हमारे सहृदय अबधूत नित्यानन्द अपनी अक्षतिमें कैसे रह 
सकते थे ? श्रीवास पण्डितके मुखसे इस छोकको छुनते ही वे 
मूर्ठित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े | इनके मूछित होते ही प्रभुने' 
श्रीवाससे फिर छोक पढ़नेको कहा | श्रीवासके हुवारा छोक 
दि 
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पढ़नेपर नित्यानन्द प्रभु जोरोंसे इंकार देने छंगे । उनके दोनों 
लेत्रोंसे अविरल अश्न वह रहे थे, शरीरके सभी रोम बिलकुल खड़े 
हो गये । पसीनेसे शरीर भीग गया। थे प्रेममें उन्‍्मादीकी 
भाँति नृत्य करने छगे | ग्रभुने नित्यानन्दकों गलेसे छगा लिया 
और दोनों महापुरुष परस्परमें एक दूसरेको आलिद्जन करने लगे। 
नित्यानन्द प्रेममें बेसुध-से प्रतीत होते थे, उनके पेर कहीं-के- 
कहीं पड़ते थे, जोरसे 'हा कृष्ण ) हा कृष्ण ! कहकर वे रुदन कर 
रे थे | रुदन करते-करते बीचमें जोरोंकी हुंकार करते । 
इनकी हंकारकी सुनकर उपस्थित भक्त भी थर-थर कॉपने छगे। 
सभी काठकी पुतढीकी भाँति स्थिरभावसे चुपचाप खड़े थे । 
इसी बीच बेहोश होकर निताई अपने भाई निमाईकी गोदमें 
गिर पड़े । प्रभुने नित्यानन्दके मस्तकपर अपना कोमल कर- 
कमक फिराया । उसके स्पशमात्रसे नित्यानन्दजीकों परमानन्द 
प्रतीत हुआ, वे कुछ-कुछ ग्रकृतिस्थ हुए। नित्यानन्द-प्रभुको 
ग्रकृतिस्थ देखकर प्रभु दीनभावसे कहने रंगे---“श्रीपाद ! आज 
हम सभी छोग आपकी पद-धूलिको मस्तकपर चढ़ाकर कृत- 
कृत्य हुए । आपने अपने दशनसे हमें बड़भागी बना दिया। 
प्रमो ! आप-जेसे अवधूतोंके दशेन मा, हमारे-जैसे संसारी 
पुरुषोंकी हो ही कैसे सकते हैं! हम तो गृहरूपी कूपके 
मण्डूक हैं, इसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते । आप-जैसे 
महापुरुष हमारे ऊपर भहैतुकी कृपा करके खय ही घर बैठे 
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हमें दशन देने आ जाते हैं, इससे बढ़कर हमारा और-क्या 
सौभाग्य हो सकता है ! 

प्रभकी इस प्रेममय वाणीको छुनकर अधीरताके साथ 
निताईने कहा--“हमने श्रीकृप्णके दर्शनके निमित्त देश- 
विदेशोंकी यात्रा की, सभी मुख्य-मुख्य पुण्यस्थानों और तीथ्थेमें 
गये। सभी बड़े-बड़े देवालढ्योंको देखा, जो-जो श्रेष्ठ और 
सात्तिक देवस्थान समझे जाते हैं, उन सबके दर्शन किये 
किन्तु वहाँ केवल स्थानोंके ही दशन हुए। उन स्थानोंके 
सिंहासनोंकी हमने खाली ही पाया । भक्तोंसे हमने पूछा---इन 
स्थानंसि भगवान्‌ कहाँ चले गये ? मेरे इस ग्रश्नको खुनकर 
वहुत-से तो चकित रह गये, बहुत-से चुप हो गये, बहुतोंने मुझे 
पागल समझा | मेरे बहुत तलाश करनेपर एक भक्तने पता दिया 
कि भगवान्‌ नवद्वीपमें प्रकट होकर श्रीकृष्ण-संकीर्तनका प्रचार कर 
रहे हैं | तुम उन्हींकी शरणमें जाओ, तभी तुम्हें शान्तिकी ग्राप्त 
हो सकेगी | इसीलिये में नवद्वीप आया हूँ। दयाल श्रीकृष्णने 
कृपा करके खयय॑ ही मुझे दर्शन दिये | अब वे मुझे अपनी 
शरणमें लेते हैं या नहीं इस वातको वे जानें |! इतना कहकर 
फिर नित्यानन्द-प्रभ गौराज्जकी गोदीमें लुढ़क पड़े | मानो उन्होंने 
अपना सर्वस्त गौराद्को अप॑ण कर दिया हो। 

प्रभुने धीरे-धीरे इन्हें उठाया और नम्रताके साथ कहने 
छगे---आप स्वयं ईश्वर हैं, आपके शरीरमें सभी इस्रताके 
'चिह्द प्रकद होते हैं, मुझे भुछानेके लिये आप मेरी ऐसी स्तुति 
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कर रहे हैं | ये सव गुण तो आपमें ही वियमान हैं, हम तो. 
साधारण जीव हैं। आपकी क#पाके भिखारी हैं |! 


इन बातोंको भक्त मन्त्रमुग्धकी भोति चुपचाप पासमें 
बैठे हुए आश्वयंके साथ छुन रहे थे | मुरारी गुप्तने धीरेसे 
श्रीवाससे पूछा--“इन दोनोंकी बातोंसे पता द्वी नहीं चलता 
इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा ? धीरे-ही-धीरे श्रीवास 
पण्डितने कहा--“किसीने शिवजीसे जाकर पूछा कि आपके 
पिता कौन हैं ” इसपर शिवजीने उत्तर दिया--विष्णु 
भगवान्‌ !! उसीने जाकर विष्णु भगवानूसे पूछा कि--“आपके पिता 
कौन हैं ?” हँसते हुए विष्णुजीने कहा---'दिवाधिदेव श्रीमह्देव- 
जी ही हमारे पिता हैं|” इस प्रकार इनकी लीला ये ही समझ 
सकते हैं, दूसरा कोई क्या समझे ? 


नन्‍्दनाचाये इन सभी लीवछाओंको आश्चर्यके साथ देख 
रहे थे, उनका घर ग्रेमका सागर बना हुआ था, जिसमें प्रेमकी 
हिलारें मार रही थीं । करुणक्रन्दन और रुदनकी हृदयकों 
पिघलानेवाली घ्वनियोंसे उनका घर गूँज रहा था | दोनों ही 
महापुरुष चुपचाप परयन्ती भाषामें न जाने क्या-क्या बातें कर 
रहे थे, इसका मम वे ही दोनों समझ सकते थे । बैखरी वाणी- 


को बोलनेवाले अन्य साधारण छोगोंकी बुद्धिके वाहरकी ये 
बातें थीं। 


व्यासपूजा 
ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भज़ाम्यहम | 
मम घत्मानुवर्तत्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः ॥8& 
(गीता ४७ | ११ ) 
प्रमका पथ कितना व्यापक है, उसमें सन्देहद, छल, वश्चना, 
वनावटके लिये तो स्थान ही नहीं | प्रेममें पान्नापात्रका भेद- 
भाव नहीं । उसमें जाति, वर्ण, कुछ, गोत्र तथा सजीव- 
निर्जीवका विचार नहीं किया जाता, इसीलिये आय; 
लोगोंके मु्खोेत्ति सुना जाता है कि प्रेम अन्धा होता है।! 
ऐसा कहनेवाले स्वयं श्रममें हैं | ग्रेम अन्धा नहीं है, असलमें 
ग्रेमके अतिरिक्त अन्य सभी अच्धे हैं। प्रेम ही एक ऐसा 
अमोघ वाण है, कि जिसका लक्ष्य कभी व्यथ नहीं होता, उसका 
निशान सदा ही ठीक ही छक्ष्यपर बेठता है। “अपना” कहीं 
भी छिपा हो, प्रेम उसे वहींसे खोज निकालेगा | इसीलिये तो 
कहा है--- 
'तिनका तिनकेसे मिला, तिनका तिनके पास 
विद्याल हिन्दू-धर्मने प्रेमकी सर्बन्यापकताको ही छक्ष्य करके 
तो उपासनाकी कोई एक ही पद्धति निश्चय नहीं की है । तुम्हें 
& श्रीभगवान्‌ अज नके प्रति उपदेश करते हुए कहते हैं-'द्टे भजन ! 
जो भक्त मुझे जिस भावसे भजता है, में भी उसका उसी भावसे भजन 


करता हैँ । किसी भी रास्तेसे क्यों न आओो, अन्तर्में सब घूम-फिरकर 
मेरे ही पास था जाते हैं। ( क्योंकि सभी प्राणियोंका एकमान्न श्रास्ति- 


स्थान में ही हू ) 
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जिससे प्रेम हो, तुम्हारा अन्तःकरण जिसे स्वीकार करता हो 
उसीकी भक्तिमावसे पूजा-अचो करो ओर उसीका निरन्तर ध्यान 
करते रहो, तुम अन्तमें प्रेमतक पहुँच जाओगे | अपना उपात्य 
कोई एक निश्चय कर लो | अपने हृदयमें किस्ती भी एक प्रियको 
बैठा छो। बस, तुम्हारा वेड़ा पार है | पत्नी पतिमें ही मगवत्‌-भावना 
करके उसका ध्यान करे, शिष्य गुरुको ही साक्षात््‌ पा्रल्नका 
साकार स्वरूप मानकर उसकी वन्दना करे, इन समीका फल 
अन्त एक ही होगा, सभी अपने अन्तिम अमीप्ठतक पहुँच 
सकेंगे । सभीको अपनी-अपनी भावनाके अनुसार प्रभु-पद-प्राप्ति 
अथवा मुक्ति मिलेगी | सभीके दुःखोंका अत्यन्ताभाव हो जायगा | यह 
तो सचेतन साकार वस्तुके प्रति प्रेम करनेंकी पद्धति है,हिन्दू-धर्ममें 
तो यहाँतक माना गया है कि पत्थर, मिठ्टी, धातु अथवा किसी 
भी ग्रकारकी मूर्ति बनाकर उसीमे इंश्वर-बुद्धिसे पूजन करोगे, तो 
तुम्हें श॒ुद्ध--विशुद्ध प्रेमकी ही प्राप्ति होगी। किन्तु इसमें दम्म या 
वनावट न होनी चाहिये । अपने हृदयकों ठठोल छो कि इसके 
प्रति हमारा पूर्ण अनुराग है या नहीं, यदि किसीके भी ग्रति 
तुम्द्दारा पूर्ण प्रेम हो चुका तो बस, तुम्हारा कल्याण ही है, 
तुम्हारा सवेस्त॒ तो वही है | 


नित्यानन्दगप्रमु बारह-तेरह वर्षकी अल्प वयसमें ही घर 
छोड़कर चले आये थे | उगभ्ग बीस वर्षोतक ये तीथोंमें श्रमण करते 
रहे, इनके साथी संन्यासीजी इन्हें छोड़कर कहाँ चले गये, इसका 
कुछ भी पता नहीं चछता, किन्तु इतना अनुमान अवश्य लगाया 


नलकनण....3 ओयझकमन्‍्वाजणण कक,“ 
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जा सकता है कि उन महात्माके लिये इनके हृदयमें कोई विशेष 
स्थान न बन सका | उनमें इनका गुरुभाव नहीं हुआ | बीस 
वर्षोतक इधर-उधर धूमते रहे, किन्तु जिस ग्रेमीके लिये इनका 
हृदय छटठपठा रहा था, वह प्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला | महा- 
प्रभु गौराज्ञका नाम छुनते ही इनके हृदय-सागरमें हिलोरें-सी 
उठने लगीं | गौरके दर्शनोंके लिये मन व्याकुल हो उठा। 
इसीलिये ये नवद्वीपकी ओर चल पड़े | आज नन्‍्दनाचार्यके घर 
गौरने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिये। इनके दशेनमात्रसे ही इनकी 
चिरकाठकी मनोकामना पूर्ण हो गश्नी | जिसके लिये ये व्याकुल 
होकर देश-विदेशोंमें मारे-मारे फिर रहे थे, वह वस्तु आज स्वयं 
दी इन्हें प्राप्त हो गयी ये स्वयं संन्‍्यासी थे, गोराद्न अभीतक 
गृहस्थीमम ही थे | गौराड्से ये अवस्थामें भी दस-ग्यारह वे बड़े 
ये, किन्तु प्रेममें तो छोटे-बंड़े या उच्च-नीचका विचार होता ही 
नहीं, इन्होंने सर्वतोभावेन गौराज्को आत्मसमर्पण कर दिया । 
गौराद्नने भी इन्हें अपना बड़ा भाई समझकर स्वीकार किया । 
ननन्‍्दनाचार्यके घरसे नित्यानन्दजीको साथ लेकर गौराज्ज 
भक्तों सहित श्रीवास पण्डितके घर पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही 
संकीतन आरम्भ हो गया | सभी भक्त नित्यानन्दजीके आगमनके 
उछासमें नूतन उत्साहके साथ भावावेशमें आकर जोरोंसे कीतेन 
करने छगे। भक्त प्रेममें विहल होकर कभी तो नाचते, कभी गाते 
और कमी जोरोंसे 'हरि वोल” 'हरि बोल” की तुमुल ध्वनि करते। 
आजके कीतनर्मे बड़ा ही आनन्द आने लगा, मानो सभी भक्त 


र 
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ग्रेममें बेसुध होकर भपने आपेको बिल्कुल भूछ गये होँ। अबतक 
गौराज् शान्‍्त थे, अब उनसे भी न रहा गया, वे भी भक्तोंके साथ... 
मिलकर शरीरकी छुधि भुठाकर जोरोंसे हरि-ध्वनि करने छंगे। महा- 
भ्रभु नित्यानन्दजीके दोनों हार्थोको पकड़कर आनन्दसे नृत्य कर रहे 
थे | नित्यानन्दजी भी काठकी पुतलीकी भाँति महाग्रभके इशारेके 
साथ नाच रहे थे । अहा, उस समयकी छविका वर्णन कौन कर 
सकता है ! भक्तवृन्द मन्त्रमुग्धकी भाँति इन दोनों महापुरुषोंका 
नृत्य देख रहे थे | पखावजवाढा पखावज न बजा सका | जो मक्त 
मंजीरे बजा रहे ये उनके हाथोमेंसे खतः ही मंजीरे गिर पड़े । 
सभी वाद्योका बजना बन्द हो गया। भक्त जड़-मूर्तिकी भाँति 
चुपचाप खंडे निमाहई और निताईके उत्यके माधुयका निरन्तर 
भावसे पान कर रहे थे | रृत्य करते-करते निमाईने निताईका 
आलिह्नन किया | आलिक्ञषन पाते ही निताई बेहोश होकर 
प्थ्वीपर गिर पड़े, साथ ही निमाई भी चेतनाशून्य-से बन गये | 
क्षणमरक्ते पश्चात्‌ महाग्रमु जोरोंके साथ उठकर खड़े हो 
गये और जल्दीसे भगवानके आसनपर जा बैठे | अब उनके 
शरीरमें बलरामजीका-सा आवेश अतीत होने छगा | उसी भावा- 
चेशमें वे 'वारुणी! वाहुणीः कहकर जोरोंसे चिह्लाने छगे। 


* हाथ जोड़े हुए श्रीवास पण्डितने कहा--'प्रभो ! जिस 'वारुणी' 


की आप जिज्ञासा कर रहे हैं, वह तो आपके ही पास है। 


आप जिसके ऊपर कृपा करेंगे वही उस वारुणीका पान करके 
पागल बन सकेगा ।! 
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प्रभुके भावावेशकों कम करनेके निमित्त एक भक्तने शीक्षीमें 
गंगाजल भरकर अभुको दिया | गंगाजल पान करके प्रभु कुछ- 
'कुछ प्रकृतिस्थ हुए और फिर नित्यानन्दजीको भी अपने हाथों- 
'से उठाया । 

इस प्रकार सभी भक्तोंने उस दिन संकीतनमें बड़े ही 
आनन्दका अनुभव किया | इन दोनों भाशयोंके इृत्यका छुख 
'सभी मक्तोंने खूब ही छठा । श्रीवास पण्डितके घर ही नित्या- 
'नन्द-प्रमुका निवास-स्थान स्थिर किया गया | प्रभु अपने साथ 
ही निताइको अपने घर लिया ले गये और शचीमातासे जाकर 


कंद्दा---अम्मा ! देख, यह तेरा विश्वर्प छोठ आया। तू 
उनके लिये बहुत रोया करती थी !” माताने उस दिन सचमुच 


ही नित्यानन्द-प्रभुमें विश्वरूपके दी रूपका अनुभव किया और 
'उन्हें अन्ततक उसी भावसे प्यार करती रहीं | वे निताई और 
“निमाई दोनोंको ही समानरूपसे पुन्नकी भाँति प्यार करती थीं। 

एक दिन महाग्रमुने नित्यानन्दजीका ग्रेमसे हाथ पकड़े 
'हुए पूछा--श्रीपाद | कछ गुरुपूर्णिमा है, व्यासपूजनके 
'निमित्त कौन-सा स्थान उपयुक्त होगा ? 

नित्यानन्द-प्रमुनें श्रीवास पण्डितके पूजा-ग्रहकी भोर 
संकेत करते हुए कहा--क्या इस स्थानमें व्यासपूजन नहीं 
हो सकता ? 

हँसते हुए गौराज्नने कह्ा--'हाँ, ठीक तो है, आचार्य तो 
श्रीवास पण्डित ही हैं, इन्हींका तो पूजन करना है। बस, ठीक 
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रहा, अब पण्डितजी ही सव सामग्री जुटावेंगे । इन्हींपर पूजाकेः 
उत्सवका सम्पूर्ण भार रहा ।! 

प्रसन्नता प्रकट करते हुए पण्डित श्रीवासजीने कहा--- 
भारकी क्या वात है, पूजनकी सामग्री घरमें उपस्थित है | केला, 
आम्र, पछव, पृष्प, फल और सम्रिधादि आवश्यकीय वस्खुएँ 
आज ही मँगवा ली जायँँगी। इनके अतिरिक्त और जिन वस्तुओं- 
की आवश्यकता हो, उन्हें आप बता दें ? 

प्रभुने कहा--'अव हम क्या बतावें, आप खर्य आचार्य 
हैं, सव समझन-बूझकर जुटा छीजियेगा | चलिये बहुत समय 
व्यतीत हो गया, अब गंगा-खान कर आववे ।! 

इतना सुनते ही श्रीवास, मुरारी, गदाधर आदि सभी भक्त 
निमाई और निताईके सहित गंगास्तानके निमित्त चक दिये। 
निल्यानन्ददीका खसाव विलकुर छोटे वालकोंका-सा था, वे 
कुदक-कुदककर रास्तेमें चलते | गंगाजीमें घुस गये तो, फिर 
निकलना सीखे ही नहीं, धण्ठों जलमें ही गोते लगाते रहते । 
कभी उल्ठे होकर बहुत दूरतक ग्रवाहमें ही वहते चले जाते। 
सब भक्तोंके सहित वे मी खान करने लगे | सहसा उसी समय 
एक नाक इन्हें जल्में दिखायी दिया। जल्दीसे आप उसे ही पकड़ने- 
के लिये दौड़े। यह देखकर श्रीवास पण्डित हाय-हाय करके चिह्वाने 
लगे, किन्तु ये किसीकी कत्र सुननेवाले ये, आगे बढ़े ही चले जाते 
थे | जब श्रीवासके कहनेसे खय्य गौराज्नने इन्हें आवाज दी, तब 
कहीं जाकर ये छौंटे | इनके सभी काम अजीब ही होते ये, इससे 
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पहिली ही रात्रिमें इन्होंने न जाने क्या सोचकर अपने दण्ड-कमण्डलु 
आदि सभीको तोड़-फोड़ डाला | प्रभुने इसका कारण पूछा तो 
ये चुप हो गये | तव अभुने उन्हें बढ़े आदरसे वीन-बीनकर 
गंगाजीमें प्रवाहित कर दिया | 


व्यासपूर्णिमाके दिन सभी भक्त ल्ान, सन्ध्या-वन्दन करके 
श्रीवास पण्डितके घर आये | पण्डितजीने आज अपने पूजा-गृह- 
को खूब सजा रखा था | स्थान-स्थानपर बन्दनवार बँघे हुए थे | 
द्वारपर कदली-स्तम्भ बड़े ही भले माछ्म पड़ते थे | सम्पूर्ण धर 


गोके गोवरसे लिपा हुआ था, उसपर एक सुन्दर बिछौना बिछा 
था, सभी भक्त आकर व्यासपीठके सम्मुख बैठ गये | एक 


ऊँचे स्थानपर छोटी-सी चौकी रखकर उसपर बव्यासपीठ बनायी 
हुई थी, व्यासजीकी सुन्दर मूर्ति उसपर विराजमान थी | सामने 
पूजाकी सभी सामग्री रखी थी, कई थाढोंमें सुन्दर अमनिया 
किये हुए फल रखे थे, एक ओर धरकी वनी हुईं मिठाइयों रखी 
थीं | एक थाढीमें अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्,, ताम्बूछ, पूगीफ़ल, 
पुप्पमाछा तथा अन्य सभी पूजनकी सामग्री सुशोमित हो रही 
थी | पीठके दायीं ओर आचायका आसन बिछा हुआ था। भक्तों- 
के आग्रह करनेपर पूजाकी पद्धतिको हाथमें लिये हुए श्रीवास 
पण्डित आचार्यके आसनपर विराजमान हुए । भक्तनि विधिवत 
व्यासजीका पूजन किया | अब नित्यानन्द-प्रशुकी बारी आयी। 
वे श्रीवासजीके कहनेसे पूजा करने छगे। श्रीवास पण्डितने एक 
सुन्दर-सी माला नित्यानन्दजीकेः हाथमें देते हुए कह्य--श्रीपाद ! 


8२ भ्रीध्रीयेतन्य-चरितावली २ 


इसे व्यासजीको पढ़िनाइये ।' श्रीवासजीके इतना कहनेपर भी 
नित्यानन्दजीने माला व्यासदेवजीको नहीं पहिनायी, वे उसे हाथमे 
ही लिये हुए चुपचाप खड़े रहे । इसपर फिर श्रीवास पण्डितने 
जरा जोरसे कहा--“श्रीपाद | आप खड़े क्‍यों हैं, माठा पहि- 
नाते क्‍यों नहीं ” जिस प्रकार कोई पत्थरकी मूर्ति खड़ी रहती है 
उसी प्रकार माला ह्वाथर्भ लिये नित्यानन्दजी ज्यों-के-त्यों ही खड़े े 
रहे, मानो उन्होंने कुछ घुना ही नहीं | तब तो श्रीवास पण्डित . 
घबड़ाये, उन्होंने समझा नित्यानन्दजी हमारी बात तो मानेंगे 
नहीं, यदि प्रभु आकर इन्हें समझावेंगे तो जरूर मान जायेंगे । 
ग्रभम उस समय दूसरी ओर बैठे हुए थे, श्रीवासजीने प्रमुको 
बुछाकर कहा--'प्रभो ! निद्यानन्दजी व्यासदेवकों माला नदी 
'पहिनाते, आप इनसे कह दीजिये माछा पहिना दें, देरी हो 
रही है ।' 

यह झुनकर पभुने कुछ आश्ञाके-से स्वरमें नित्यानन्दजीसे 
कहा--श्रीपाद ! व्यासदेवजीकी माला पहिनाते क्‍यों नहीं ! देखो, 
देर हो रही है, सभी मक्त तुम्हारी ही ग्रतीक्षामें बैठे हैं, जल्दीसे 
पूजन समाप्त करो, फिर संकीतन होगा |! 

प्रभुकी इस बातको सुनकर निताई नींदसे जागे हुए पुरुष- 
की भांति अपने चारों ओर देखने छंगे | मानो वे किसी विशेष 
वस्तुका अन्वेषण कर रहे हों । इधर-उधर देखकर उन्होंने अपने 
हाथकी माला व्यासदेवजीको तो पहिनायी नहीं, जल्दीसे गौराह्नके 
सिरपर चढ़ा दी। प्रभुके रम्बे-ठम्बे घुँघराले बालोंमें उलझकर वह 
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माला बड़ी ही भी माछूम पड़ने छगी। सभी भक्त आननदमें 
बेसुध-से हो गये । प्रभु कुछ छज्जित-से हो गये । नित्यानन्दजीः 
प्रेममें विभोर होनेके कारण मूर्छित होकर गिर पड़े | अहा, पम 
हो तो ऐसा हो, अपने प्रियपात्रमें ही सभी देवी-देवता और 
विख़का दर्शन हों जाय। गौराज्ञको ही स्वेस्व समझनेवाले 
निताईका उनके प्रति ऐसा ही भाव था | उनका मनोगत भाव था- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्ध सखा त्वमेव ! 
त्वमेच विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 

गौराह्न ही उनके सर्वस्व थे। उनकी भावनाके अनुसार 
उन्‍हें प्रत्यक्ष फल भी ग्राप्त हो गया । उनके सामनेसे गौराज्नकी 
यह नित्यकी मानुषिक मूर्ति विछ्त हो गयी । अब उन्हें गोराज्ञकी' 
पद्भुजी मूर्तिका दर्शन होने ठगा । उन्होंने देखा गौराज्ञके मुख- 
की कान्ति कोटि सूर्योकी प्रभासे भी बढ़कर है। उनके चार 
हाथोंमें शहर, चक्र, गदा और पद्म विराजमान हैं, शेष दोः 
हाथोंमें वे हल-मूसछको धारण किये हुए हैं । नित्यानन्दजी प्रभुके. 
इस अदूमुत रूपके दर्शनोंसे अपनेको इझतझत्य मानने ढगे। 
उनके नेत्र उन दर्शनोंसे तृप्त ही नहीं होते थे | उनके दोनों 
नेत्र बिलकुल फटे-के-फटे ही रह गये, पढक गिरना एक- 
दंम बन्द हो गया । नेत्रोंकी दोनों कोरोंसे अश्रुओंकी धारा वह 
री थी । शरीर चेतनाझत्य था । भक्तोंने देखा उनकी 


साँप चल नहीं रही है, उनका शरीर मृतक पुरुषकी भाँति 
अकड़ा हुआ पड़ा था, केवल मुखकी अपूर्व ज्योतिकों 
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देखकर और नेत्रोंसे निकलते हुए अश्रओंसे ही यह अनुमान 
रुगाया जा सकता था, कि वे जीवित हैं | भक्तोंकी इनकी ऐसी 
दशा देखकर बड़ा भय हुआ | श्रीवास॒ आदि सभी भक्तोने 
भाति-मॉतिकी चेष्टाओंह्वारा उन्हें सचेत करना चाहा, किन्तु 
उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं हुआ | प्रभुने जब देखा कि 
नित्यानन्दजी किसी भी प्रकार नहीं उठते, तव उनके शारीरपर 
अपना कोमछ कर फेरते हुए प्रभ्ु॒ अत्यन्त ही प्रेमके साथ 
कहने छगे---'श्रीपाद ! अब उठिये। जिस कार्यके निमित्त 
आपने इस शरीरको धारण किया है, अब उस कार्यके ग्रचार- 
का समय सन्निकट आ गया है | उठिये ओर अपनी अहैतुकी 
कृपाके द्वारा जीवोंका उद्धार कीजिये। सभी छोग आपकी 
कृपाके मिखारी बने बैठे हैं, जिसका आप उद्धार करना चाहें 
उसका उद्धार कीजिये । श्रीहरिके छुमघुर नार्मोका वितरण 
कीजिये | यदि आप ही जीवोंके ऊपर कृपा करके भगवन्नामका 
वितरण न करेंगे, तो पापियोंका उद्धार कैसे होगा ? 

प्रमुके कोमल करस्पशंसे निताईकी मूछा भन्ग हुई, वे अब 
कुछ-कुछ प्रकृतिस्थ हुए | नित्यानन्दजीको होशमें देखकर प्रभु 
भक्तोंसे कहने छगे--“व्यासपूजा तो हो चुकी, अब सभी 
मिलकर एक वार सुमघुर स्वरसे श्रीकृष्ण-संकीतेन और कर छो ।' 
प्रमुकी आज्ञा पाते ही पखावज बजने लगी, सभी भक्त द्वाथ्थोमें 
मजीरा लेकर बड़े ही प्रेमसे कीतन करने छगे। समभी अ्रेममें 
विहल होकर एक साथ--- 
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हरे राम हरे राम राम शाम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

“इस छुमघुर संकीतनको करने छगे। संकीत॑नकी सुमघुर 
घ्वनिसे श्रीवास पण्डितका घर गूँजने छगा । संकीतनकी आवाज 
खुनकर बहुतस्से दरशेनार्थी द्वारपर आकर एकत्रित हो गये, किन्तु 
धरका दरवाजा तो बन्द था, वे बाहर खड़े-ही-खड़े संकीरतनका 
आनन्द छूटने छंगे । इसप्रकार संकीतेनके आनन्दर्में किसीको 
समयका ज्ञान ही न रहा। दिन डूब गया | तब प्रभुने संकीतन- 
को बन्द कर देनेकी आज्ञा दी और अश्रीवास पण्डितसे कहा-- 
प्रसादके सम्पूर्ण सामानको यहाँ ले आओ (! प्रभुकी आज्ञा 
पाकर श्रीवास पण्डित प्रसादके सम्पूर्ण थालोंको अभुके समीप 
उठा छाये | ग्रभुने अपने हाथोंसे सभी उपस्थित मक्तोंको प्रसाद 
वितरण किया । उस महाग्रसादको पाते हुए सभी भक्त अपने- 
अपने घरोंकों चले गये | 

इस प्रकार नित्यानन्दजी श्रीवास पण्डितके ही घरमें रहने 
रूगे | श्रीवास पण्डित और उनकी धर्मपत्नी माल्नीदेवी उन्हें 
अपने सगे पुत्रकी भाँति प्यार करते थे । नित्यानन्दजीको 
अपने माता-पिताको छोड़े आज लगभग बीस वर्ष हो गये । बीस 
चर्षोंसे ये इसी प्रकार देश-विदेशोम घूमते रहें | वीस वर्षोके बाद 
अब फिरसे मात-पितृ-खुखको पाकर ये परम प्रसन्न हुए । गोराज्ज 
भी इनका हृदयसे बडा आदर करते थे, वे इन्हें अपने बड़े 
भाईसे भी बढ़कर मानते ये, तभी तो यथार्थमें श्रेम होता है | 
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दोनों ही ओरसे सत्कारके भाव हों तमी अभिन्नता होती है। 
दिष्य अपने गुरुकों स्स्व समझे और गुरु शिष्यकोी चाकर न 
समझकर अपना अन्तरह्द सखा समझे तभी दृढ़ प्रम हो सकता 
है। गुरु अपने गुरुपनेमें द्वी बने रहें और शिष्यको अपना सेवक 
अथवा दास ही समझते रहें, इधर शिष्य अनिच्छापूर्तक करतैन्य- 
सा समझकर उनकी सेवा-झुश्रपा करता रहे, तो उन दोनोंमें 
ययार्थ प्रेम नहीं होता । गुरु-शिष्यका वतांव तो ऐसा ही होना 
चाहिये जैसा भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अज्ुनका था अथवा जनक 
और जझुकदेवजीका जैसा शात्रोमें सुना जाता है। नित्यानन्दजी 
गेराज़्को अपना सवेस्त ही समझते ये, किन्तु गौराह्न उनका सदा 
पुज्यकी ही भांति आदर-सत्कार करते थे, यही तो इन महापुरुषोंकी 
विशेषता थी | 


नित्यानन्दजीका स्वभाव बड़ा चश्चरू था, थे कमी-कमी 
स्वयं अपने हाथोंसे भोजन ही नहीं करते, तव मालिनीदेवी 
उन्हें अपने हार्थोसे छोटे बच्चोंकी तरह खिलातीं। कभी-कभी 
ये उनके सूखे स्तनोंको अपने सुखमें देकर उन्हें बालकोंकी 
भांति पीने छगते | कभी उनकी गोदमें शिशुओंकी तरह क्रीडा 
करते । इस प्रकार ये श्रीवास और उनकी पत्नी मालिनीदेवीकों 


 -चात्सल्य-सुखका आनन्द देते हुए, उनके घरमें सुखपूर्वक 


रहने लगे | 
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सस्तरि ! साहजिक॑ प्रेम दूरादपि विराजते । 
चकोरीनयनह्वन्द्रमानन्दयति चन्द्रमा: ॥# 
( सु० २० भां० ६२९।२ ) 
यदि प्रेम सचमुचर्म खाभात्रिक है, यदि वास्तवमें उसमें 
किसी भी प्रकारका संसारी स्वार्थ नहीं है, तो दोनों ही ओरसे 
इृदयमें एक प्रकारकी हिलोरें-सी उठा करती हैं | उर्दूके किसी 
कविने प्रेमकी उरते-डरते और संशयके साथ बड़ी ही सुन्दर 
परिभाषा की है | वे कहते हैं--.-- 
'इृश्क'ः इसको ही कहते होंगे शायद? 
सीनेमें जैले कोई दिलको मरा करे। 
सीनेम दिककों खिंचता हुआ-सा देखकर ही वे अनुमान 
करते हैं, कि हो-न-हो, यह प्रेमकी ही बला है| तो भी निश्चय- 
पूर्वक नहीं कद सकते । निश्चयात्मक क्रिया देनेमें डरते हैं । 
धन्य है | ययाथेमें इससे बढ़िया ग्रेमकी परिभाषा हो ही नहीं 
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& किसी भ्रम अधीर हुई नायिकासे सखी कह रही है--'हे सखि! 
जो स्वाभाविक सहज स्नेह होता है, वह कभी कम नहीं होनेका, 
चाहे प्रेमपान्न फिततनी भी दूरीपर क्‍यों न रहता हो ! क्षाकाशर्म घिराज- 
समान होते हुए भी घन्द्रदेव घकोरीके दोनों नेन्नोंको आनन्द प्रदान 
करते ही रहते हैं । 
9 
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शान्तिपुरमं बैठे हुए अद्दैताचाये गौराज्ककी सभी लीलाओं- 
की खबर सुनते और मन-ही-मन प्रसन्न होते । अपने प्यारेकी 
प्रशंसा सुनकर हृदयमें स्वाभाविक ही एक प्रकारकी गुदगुदी-सी 
होने लगती है। महाप्रभुका यशःसौरभ अब धीरे-धीरे सम्पूर्ण 
गौड़देशमें व्याप्त हो चुका था। आचार्य ग्रमुके भक्तिभावकी 
बातें सुनकर आनन्दमें विभोर होकर दृत्य करने छूगते और 
अपने आप ही कभी-कभी कद उठते---'गंगा-जछ और तुलसी- 
दलोंसे जो मैंने चिरकाठइतक भक्तमयसञ्न भगवान्‌का अचेन- 
पूजन किया था, ऐसा प्रतीत होता हैं, मेरा वह पूजन अब 
सफल हो गया । गौरहरि भगवान्‌ विख्वम्भरके रूपमें प्रकट होकर 
भक्तोंके दुःखोंको दूर करेंगे ! उनका हृदय बार-बार कहता--- 
अ्रभुकी छत्रछायामें रहकर अनेकों भक्त पावन बन रहे हैं, वे 
अपनेको गौरहरिके संसग और सम्पर्कसे कृतकृत्य बना रहे हैं, व्‌. 
भी चढूकर अपने इस नीरस जीवनको सार्थक क्यों नहीं बना 
लेता ” किल्तु प्रेममें मी एक प्रकारका मीठा-मीठा मान होता है। 
अपने प्रियकी कृपाकी प्रतीक्षा्में भी एक ग्रकारका अनिवेचनीय 
सुख मिलता है | इसलिये थोड़ी ही देर वाद वे फिर सोचते--- 
में स्वय॑ क्‍यों चढूं, जब वे ही मेरे इष्टदेव होंगे, तो मुझे 
स्वयं ही बुलवेंगे, बिना बुछाये में क्‍यों जाऊँ ” इन्हीं सब 
कारणोंसे इच्छा होनेपर भी अद्वेताचार्य शान्तिपुर नहीं आते थे । 


इधर महाप्रभुको जब भावावेश होता तभी जोरोंसे चिल्ला 
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उठते---/ 'नाड़ा? कहाँ है । हमें बुलाकर 'नाड़ा” खयं शान्तिपुरमें 
जा छिपा | उसीकी हंंकारसे तो हम आये हैं |” पहिले-पहिल 
तो भक्तगण समझ ही न सके कि 'नाड़ा! कहनेसे ग्रमुका अभि- 
प्राय किससे है ? जब श्रीवास पण्डितने दीनताके साथ जानना 
चाहा कि नाड़ा! कौन है, तब प्रभुने खयं ही बताया कि 
'अह्वैताचार्यकी प्रार्थगापर ही हम जगदुद्वाके निमित्त 
अवनितलपर अवती ण॑ हुए हैं | 'नाड़ा” कहनेसे हमारा अभिग्राय 
उन्हींसे है |! 

अब तो नित्यानन्द प्रभुके नवद्वीपमें आ जानेसे गौराइका 
आनन्द अत्यधिक बढ़ गया था । अब वे अद्दैतके बिना केसे 
रह सकते ये ? अद्वेत और नित्यानन्द ये तो इनके परिकरके 
प्रधान स्तम्म थे | इसलिये एक दिन एकान्तमें प्रभुने श्रीवास 
पण्डितके छोटे भाई रामसे शान्तिपुर जानेके लिये सद्लेत किया | 
प्रमुका इद्ित पाकर रमाई पण्डितको परम असन्नता हुई । वे 
उसी समय अध्वैताचायंको लिवानेके लिये शान्तिपुर चल 
दिये । 

शान्तिपुरमें पहुँचनेपर रमाई पण्डित आचार्यके घर गये । 
उस समय आचार्य अपने घरके सामने बेठे हुए ये, दूरसे ही 
श्रीवास पण्डितके अलुजकों आते देखकर वे गद्गद हो उठे, 
उनकी प्रसन्ताका पारावार नहीं रहा। आचार्य समझ गये, कि 
अब हमारे शुभ दिन आ गये | कृपा करके प्रभुने हमें खयं 
बुछानेके लिये रमाई पण्डितको भेजा है, भगवान्‌ भक्तकी प्रतिज्ञा- 
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की इतनी अधिक परवरा करते हैं, कि उसके सामने वे अपना 
सब ऐसे भूल जाते हैं।” इसी बीच रमाईने आकर आचाययको 
प्रणाम किया। आचारयने भी उनका प्रेमालिज्षन किया | आचार्य- 
से ग्रेमालिज्नन पाकर रमाई पण्डित एक ओर खड़े हो गये और 
आचार्यकी ओर देखकर कुछ मुसकराने लगे। उन्हें मुसकराते देख- 
कर आचाये कहने लगे---'माद्म होता है, प्रभुने मुझे स्मरण किया 
है, किन्तु मुझे कैसे पता चले कि यथार्थमें वे ही मेरे प्रभु हैं ! 
जिन ग्रभुको प्रथ्वीपर संकीतनका ग्रचार करनेके निमित्त में प्रकट 
करना चाहता था, वे मेरे आराध्यदेव प्रभु ये ही हैं, इसका 
तुमलोगोंके पास कुछ प्रमाण है ? 

कुछ भुसकराते हुए रमाई पण्डितने कहा---“आचार्य महा- 
शय ! हमलोग तो उतने पण्डित नहीं हैं। प्रमाण और हेतु 
तो आप-जैसे विद्वान्‌ ही समझ सकते हैं| किन्तु हम इतना 
अवश्य समझते दें, कि प्रभु बार-बार आपका स्मरण करते हु 
कहते हैं---'अद्वैताचायने ही हमें बुलाया है, उसीकी हुंकारके 
वशीभूत होकर हम भृतछूपर आये हैं। लोकोद्धारकी सबसे 
अधिक चिन्ता अद्दैताचार्यको ही थी, इसीलिये उसकी चिन्ता- 
को दूर करनेके निमित श्रीकृष्ण-संकीतंनद्वारा लोकोद्धार करनेके 
निमित्त ही हम अवतीण्ण हुए हैं ॥! 

अद्वैताचाय मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे, प्रभुकी दया- 
छुता, भक्तवत्सठता और कृपाछुताका स्मरण करके उनका हृदय 
द्रवीभूत हो रहा था, प्रेमके कारण उनका कण्ठ अवरुद्ध हो 
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गया । इच्छा करनेपर भी वे कोई बात मुखसे नहीं कह सकते थे, 
प्रेममें गदगद होकर वे रुदन करने छगे | पासमें ही वैठी हुई 
उनकी धर्मपत्नी सीतादेवी भी, आचार्यकी ऐसी दशा देखकर 
प्रेमके कारण क्षश्रु बहाने छगी । आचार्यका पुत्र भी माता-पिता- 
को प्रेममें विहछ देखकर रुदन करने लगा | 


कुछ कालके अनन्तर अद्वैताचारयके प्रेमका वेग कुछ कम 
हुआ । उन्होंने जल्दीसे सभी पूजाकी सामग्री इकट्टी की और 
भपनी ज्री तथा बच्चेको साथ लेकर वे रमाईके साथ नवद्वीपकी ओर 
चल पड़े | नवद्वीपर्म पहुँचनेपर आचार्यने रमाई पण्डितसे कहा--- 
'देखो, हम इस प्रकार प्रभुके पास नहीं जायेंगे, हम यहीं नन्दना- 
चार्यके घरमें ठहरते हैं, तुम सीधे धर चले जाओ । यदि प्रमु 
हमारे आनेके सम्बन्ध कुछ पूछे तो तुम कह देना--वि नहीं 
जाये !” यदि उनकी हमारे प्रति ययाथ प्रीति होगी, तो वे हमें 
यहँसे स्वयं ही बुला छेंगे | वे हमारे मस्तकके ऊपर अपना 
चरण रखेंगे, तभी हम समझेंगे, कि उनकी हमारे ऊपर कृपा 
है और हमारी ही प्रार्थनापर वे जगत-उद्धारके निमित्त अवतीर्ण 
ह्वए हैं ! 


आचायेकी ऐसी वात झुनकर रमाई पण्डित अपने घर 
चले गये | शामके समय सभी भक्त आ-आकर श्रीवास पण्डितके 
घर एकत्रित होने छगे | कुछ कालके अनन्तर प्रभु भी पधारे। 
आज ग्रभु घरमें प्रवेश करते ही भावावेशमें आ गये | भगवदा- 
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बेशमें वे जल्दीसे मगवानके आसनपर विराजमान हो गये और 
जोरोंके साथ कहने छंगे--- 'नाड़ा” शान्तिपुरसे तो आ गया है, 
किन्तु हमारी परीक्षाके निमित्त नन्‍्दनाचार्यके घर छिपा बैठा है। 
वह अब भी हमारी परीक्षा करना चाहता है। उसीने तो हमें 
बुलाया है और अब वही परीक्षा करना चाहता है |” प्रभुकी इस 
बातको सुनकर भक्त आपसमें एक-दूसरेका मुख देखने छगे। 
नित्यानन्द मन-ही-मन मुसकराने छगे। मुरारीगुपने उसी 
समय ग्रभुकी पूजा की, धूप, दीप, नेवेध चढ़ाकर सुगन्धित 
पुष्पोंकी माला प्रभुके गलेमें पहिनायी ओर खानेके लिये छुन्दर 
घुवासित ताम्बूछ दिया | इसी समय रमाई पण्डितने सभी इृत्तान्त 
जाकर अद्वैताचार्यससे कहा | सब चृत्तान्त सुनकर आचार्य चकित- 
से हो गये और यग्रेममें बेसुध-से हुए गिरते-पड़ते श्रीवास पण्डित- 
के घर आये । जिस घरमें प्रभु विराजमान ये, उस धरमें प्रवेश 
करते ही अद्वैताचायको प्रतीत हुआ, कि सम्पूर्ण घर आालोकमय 

हो रहा है । कोटि सूर्योके सदृश प्रकाश उस घरमें विराजमान 
है, उन्हें प्रभुकी तेजोमय मूर्तिके स्पष्ट दर्शन न हो सके। उस 
असह्य तेजके ग्रभावको आचाय सहन न कर सके। उनकी 
आँखोंके सामने चक्राचोंघ-सी छा गयी, वे मूर्छित होकर भूमि- 

पर गिर पड़े और देहलछीसे आगे पेर न बढ़ा सके। भक्तोने इद्ध 

आचार्यको उठाकर ग्रभुके सम्मुख किया | प्रभुके सम्मुख पहुँचने- 
पर भी वे संज्ञाशून्य ही पड़े रहे और बेहोशीकी ही हालतमें लम्बी- 
लम्बी संस भरकर जोरोंके साथ रुदंन करने छूंगे। उन ब्द्ध तपस्वी 
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विद्वान पण्डितकी ऐसी भवस्था देखकर सभी उपस्थित भक्त आनन्द- 
सागरमे गोते खाने छगे ओर अपनी भक्तिकों तु-्छ समझकर रुदन 
करने लगे। 


थोड़ी देरके अनन्तर ग्रभुने कहा---'आचाये ! उठो, अब 
देर करनेका कया काम है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई । 
चिरकालकी तुम्हारी अमिछाषाके सफर होनेका समय अब 
सन्निकट आ गया | अब उठकर हमारी विधिवत पूजा करो | 


प्रभुकी ऐसी प्रेममय वाणी सुनकर वे कुछ प्रक्ृतिस्थ हुए । 
भोले बालकके समान सत्तर वर्षके रवेत केशवाले विद्वान ब्राह्मण 
सरलछताके साथ ग्रभुका पूजन करनेंके लिये उच्चत हुए। जगन्नाथ 
मिश्र जिन्हें पूज्य और श्रेष्ठ मानते थे, विश्वरूपके जो विद्यायुरु 
थे और निमाईको जिन्होंने गोदमं खिलाया था, वे ही भक्तोके 
मुकुठमणि महामान्य अद्वैताचाय एक तेईंस वर्षके युवकके आदेश- 
से सेवककी भाँति अपने भाग्यकी सराहना करते हुए उसकी 
पूजा करनेको तैयार हो गये । इसे ही तो विभूतिमत्ता कहते 
हैं, यही तो भगवत्ता है, जिसके सामने सभी प्राणी छोटे हैं | 
जिसके प्रभावसे जाति, कुछ, रूप तथा अवस्थामें छोढा होनेपर 
भी पुरुष सर्वपूज्य समझा जाता है। 


अंद्ैताचारयने सुवासित जल्से पहिले तो प्रभुके पादपओंको 
पखारा, फिर पाथ, अर्घ्य देकर, छुगन्धित चन्दन पभुके श्रीअज्ञोंमें 
लेपन किया, अनन्तर अक्षत, धूप, दीप, नेवेध्ादि चढ़ाकर 
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सुन्दर मारा प्रभुके गलेंमें पहिनायी और ताम्बूल देकर वे हाथ 
जोड़कर गद्गभदकण्ठसे स्तुति करने लगे। वे रोते-रोते बार-बार 
इस छोकको पढ़ते थे--- द द 

नमी ब्रह्मण्यदेचाय थोब्राह्मपहिताय च। 

जगद्धिताय कृष्णाय गोपिन्दाय नमो नमः ॥# 

( विष्णु ० पु० १ अ० १६ ६४) 

छोक पढ़ते-पढ़ते वे और भी गौराहको लक्ष्य करके भाँति- 
भाँतिकी स्तुति करने लगे | स्तुति करते-करते वे फिर बेहुघ-से 
हो गये | इसी बीच अह्वैताचार्यकी पत्नी सीतादेवीने प्रभुकी 
पूजा की । प्रभुने भावावेशम आकर डन दोनोंके मस्तकोंपर अपने 
श्रीचरण रखे। प्रभुके पादपक्रेंके स्परमात्रसे आचायपत्नी और 
आचार आनन्दमें विभोर होकर रुदन करने छगे। प्रभुने आचार्यको 
आश्वासन देते हुए कहा--'आचार्य, अब जल्दीसे उठो, अब 
देर करनेका काम नहीं है। अपने संकीतनद्वारा मुझे आन- 
न्दित करो ।! 

प्रमुका आदेश पाते ही, आचाये दोनों हार्थोको ऊपर उठा- 
कर ग्रेमके साथ संकीर्तन करने छंगे। सभी मक्त अपने-अपने 
वाद्योंको वजा-बजाकर आचार्यके साथ संकीतन करनेमें निमम्न हो 


# आह्णोंकी पूजा करनेवाल्ते प्रभुके पादपक्नोमे प्रथाम है। गौ और 
आह्ायणोंका अतिपाठन करनेवाले भगवानके प्रति नमस्कार है। सम्पूर्ण 


धगवका उद्धार करनेवाले श्रीक्षप्णचन्द्रको अगास है, भगवान गोविन्दुके 
परखोंसे कोरि-कोटि नमस्कार हैं! 
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गये | आचार्य ग्रेमके आवेशमें जोरोंसे नृत्य कर रहे थे, उन्हें 
शरीरकी तनिक भी सुध-बुध नहीं थी | वे प्रेममें इतने मतवाले 
बने हुए थे, कि कहीं पैर रखते थे और कहीं जाकर पैर पड़ते 
थे । धीरे-धीरे स्वेद, कम्प, अश्, खरमज्ञ तथा विकृति आदि 
सभी संकीतनके सात्तिक भावोंका अद्दैताचारयके शरीरमें उदय 
होने लगा। भक्त भी अपने आपेको भूछकर अद्वैताचीर्यकी 
तालके साथ अपना ताल-खर मिला रहे थे, इस प्रकार उस दिन- 
के संकीतनमें समीको अपूर्व आनन्द आया | आजतक कमी 
भी इतना आनन्द संकीतनमें नहीं आया या। सभी भक्त इस 
वातका अनुभव करने लगे, कि आजका संकीतेन सर्वश्रेष्ठ रहा। 
क्‍यों न हो, जहाँ अद्वैत तथा निमाई, निताई ये तीनों ही ग्रेमके 
मतवाले एकत्रित हो गये हों, वहाँ अद्वितीय तथा अलौकिक 
आनन्द आना ही चाहिये | बहुत रात्रि वीतनेपर संकीतेन समाप्त 
इुआ और सभी भक्त ग्रेममें छके हुए-से अपने-अपने घरोंको 
चले गये । 





अद्वेताचायकी श्यामसुन्दररूपके दर्शन 


दृदाति प्रतिग्रह्माति शुह्यमाख्याति पृच्छति। 

भुड़के भोजयते चैच पड़विधं प्रीतिल॒क्षणम्‌॥& 
(सु० र० भां० १६६ । ३०६ ) 
प्रेममें छेठिपनका भाव ही नहीं रहता । प्रेमी अपने प्रियको 
सदा बड़ा ही समझता है | भगवान्‌ भक्तप्रिय हैं। जहाँ भक्त 
उन्हें अपना सर्वस्व समझते हैं, वहाँ वे भी भक्तको अपना सर्न॑स्तर 
समझते हैं । भक्तके प्रति श्रद्धाका भाव प्रदर्शित करते हुए भग- 
वान्‌ स्वय॑ कहते हैं--'में भक्तोंके पीछे-पीछे इस कारण फिरा 
करता हूँ, कि उनकी पदघूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय और 
उससे में पावन हो जाऊँ |! जगत्‌को पावन बनानेवाले प्रभुके 
ये भाव हैं | भक्त उनका दिनरात्रि भजन करते हैं, वे भी कहते 
हैं---.'जो मेरा जिस रूपसे भजन करता है, में भी उसका उसी 
रूपसे भजन करता हूँ !” विश्वके एकमात्र भमजनीय भगवानकी 
लीछा तो देखिये। प्रेमका केसा अनोखा दृथटान्त है । जो 





& अपने श्रेमीको मान-सम्मान तथा जो वस्तु अपनेको अत्यन्त प्रिय 
अ्रतीत होती हो उसे प्रदान करना, उसकी दी हुईं चस्तुओंको प्रेमसे 
अदहरण करना, अपनी गोप्यसे भी गोप्य बातोंकी उसके सम्मुख प्रकट 
करना तथा उससे उसके हृदयकी आन्तरिक बातोंको पूछुना, स्वयं उसके 
यहाँ भोजन करना और उसे खूब प्रेमके साथ अपने हाथोंसे भोजन 
कराना ये छुः प्रीतिके लच्षण बताये गये हैं । 


ने ०० ९ 
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विद्यम्भर हैं, चर-अचर सभी ग्राणियोंका जो सदा पालन-पोषण 
करते हैं, जिनके संकल्पमात्रसे सम्पूर्ण विश्व तृप्त हो सकता है, 
वे कहते हैं जो कोई मुझे भक्तिसे कुछ दे देता है उसे ही मैं 
प्रसन होकर खा लेता हूँ । पत्ता खानेकी चीज नहीं है, फूछ 
सूघनेकी वस्तु हैं और जल पीनेकी, केवल अन्न या फल ही 
खाये जाते हैं | प्रेममं पागल हुए भगवान्‌ कहते हैं---.'यदि 
मुझे कोई भक्ति-भावसे पन्न, पुष्प, फल अथवा जल ही दे देता ' 
हैं, तो उसे में बहुत ही अमूल्य वस्तु समझ्नकर सन्तुष्ट मनसे खा 
जाता हैं| पत्ते ओर छलोंको भी खा जाते हैं, सबके लिये 
'अश्नामिः इसी क्रियाका प्रयोग करते हैं । धन्य है, ऐसे खानेको ! 
क्यों न हो, प्रेममें ये पार्थिव पदार्थ ही थोड़े खाये जाते हैं, 
असछी ठृप्तिका कारण तो उन पदाथोंमें ओतप्रोतमावसे भरा 
हुआ प्रेम है, उस प्रेमको ही खाकर प्रभ॒परम प्रसन्न होते हैं । 
प्रेम है ही ऐसी वस्तु ! उसका जहाँ मी समावेश हो जायगा वही 
पदार्थ सुखमय, मघुमय, आनन्दमय ओर तृप्तिकारक बन जायगा | 


उस दिन संकीर्तनके अनन्तर दूसरे-तीसरे दिन फिर 
अद्वैताचार्य शान्तिपुकको ही चले गये | उनके मनमे अब भी 
प्रभुके ग्रति सन्देहके भाव बने हुए थे। उनका मन अब भी 
ढुविधामें था, कि ये हमारे इ्देव ही हैं. या और कोई । इसी- 
ढिये एक दिन संशयबुद्धिसे वे फिर नवद्वीप पधारे। वैसे 
उनका हृदय प्रभुकी ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया था, उन्हें 
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महाप्रभुकी स्मृतिमात्रसे परमानन्द प्रतीत होता था, भीतरसे ब्रिना 
विश्वासके ऐसे भाव हो ही नहीं सकते, किन्तु प्रकटमें वे अपना 
अविखास ही जताते | उस समय प्रभु श्रीवास पण्डितके यहां 
भक्तोंके साथ श्रीकृष्णकथा कर रहे थे। आचायको आया देखकर 
प्रभु भक्तोंके सहित उनके सम्मानके निमित्त उठ पड़े । प्रभुने 
बड़ी श्रद्धा-मक्तिके सहित आचार्यके लिये प्रणाम किया तथा 
आचारयने भी लजाते हुए अपने श्वेत वाल से प्रभुके पादपश्मोंकी 
प्रागको पोंछा । उपस्थित सभी भक्तोंकों आचायने प्रेमालिंगन 
दान दिया और प्रभुके साथ वे सुखपूरंषक वैठ गये । 


सबके बैठ जानेपर प्रभुने मुसकराते हुए कहा---'यहाँपर 
सीतापति विराजमान हैं,किसीको भय भले हो, हमें तो कुछ भय 
नहीं | वे हमारा शमन न कर सकेंगे |” ( अद्वेताचायकी पक्ञीका 
नाम सीतादेवी था, प्रभुका लक्ष्य उन्हींकी ओर था।) 


कुछ बनावटी गम्भीरता धारण करते हुए तथा अपने चारों 
ओर देखते हुए आचायेने कहा--यहाँ रघुनाथ तो दष्टिगोचर 
होते नहीं, हाँ, यदुनाथ अवश्य विराजमान हैं |! प्रभु इस उत्तर- 
को सुनकर कुछ लज्ित-से हुए | बातको उड़ानेके निमित्त कहने 
ठंगे --दिखिये, हम तो चिरकाल्से आशा छगाये बैंठे थे, कि 
हम सभी छोग आपकी छत्रछायामें रहकर श्रीकृष्ण-कीतन करते, 


किन्तु आप शान्तिपुर जा विराजे, ऐसा हमलोगोंसे क्या अपराध 
बन गया है ? 


अद्वेताचायको श्यामसुन्द्ररुपके दर्शन १०६ 


अद्दैताचाये इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाये थे, कि 
चीचमें ही श्रीवास पण्डित बोल उठे-....अद्वैताचार्यका तो नाम 
ही अद्वैत है | इसीलिये वे शान्तिपुरमें निवास कर रहे हैं। अब 
आपका आविभोव नवद्वीपरूपी नवधाभक्तिके पीठमें हुआ है । 
उसमें विराजमान होकर नित्यानन्द उसका रसास्वादन कर रहे 
हैं। अद्वेत भी शान्तिपुर छोड़कर इस नित्यानन्दपूर्ण पीठमें 
आकर गोरगशुणगानद्वारा अपनेको नित्यानन्दमय बनाना चाहते 
हैं। अभी ये द्वैत-भद्दैतकी दुविधामें हैं । 


इस गूढ़ उत्तरका मम समझकर हँसते हुए आचार्य कहने 
लगे---..“जहॉपर “श्रीवास” हैं, वहापर लोगोंकी क्या कमी £ श्रीके 
वासमें आकर्षण ही ऐसा है, कि हम-जेसे सैकड़ों मनुष्य उनके 
प्रभावसे खिंचे चले आवेंगे | 


श्रीवास पण्डित इस गुढ़ोक्तिसे बड़े प्रसन्न हुए, उसे प्रभुके 
ऊपर घटाते हुए कहने छंगे---जब छक्ष्मीदेवी थीं तब थीं, 
अब तो वे यहाँ वास नहीं करतीं। भव तो वे नवद्वीपसे अन्तधोन 
हो गयीं |” ( गौराद्ञ महग्रभुकी पहिली पत्नीका नाम “लक्ष्मी! या। 
“्री'के माने लक्ष्मी ऊगाकर श्रीवास पण्डितने कहा अब यहाँ 
श्रीका वास नहीं है | ) 

प्रभुने जब देखा श्रीवास्॒ हमारे ऊपर घटाने ढगे हैं तब 
आपने जल्दीसे कहा--(पण्डितजी, यद्द आप कैसी बात कह 
रहे हैं! श्रीके माने हैं 'भक्तः'। जहाँपर आप-जेसे मक्त 
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विराजमान हैं वहाँ श्रीका वास अवश्य ही होना चाहिये, भरा 
ऐसे स्थानको छोड़कर भक्ति! या “श्री” कहीं जा सकती हैं ? 


इसपर आचार्य कहने छंगे--“हाँ, ठीक तो है । श्रीके 
बिना हरि रह ही कैसे सकते हैं ? श्री” विष्णुप्रिया नाम रख- 
कर नवद्वीपमें अवस्थित हैं अथवा उन्होंने श्रीके साथ विपष्णुप्रिया 
अपने नाममें और जोड़ लिया है, अब वे केवछ श्री न होकर 
* श्रीविष्णुप्रिया” बन गयी हैं | (गोरकी द्वितीय पत्नीका नाम 
श्रीविष्िणुप्रिय था। उसीको लक्ष्य करके अद्विताचार्यने यह 
बात कही । ) 


बातको दूसरी ओर घटाते हुए प्रभुने कहय-- श्री” तो 
सदासे ही विष्णुप्रिया ही हैं, 'भक्तिग्रियों माघव/ माधव भगवान्‌को 
तो सदासे ही भक्ति प्यारी है । इसलिये श्री अथवा भक्तिका 
नाम पहिलेसे ही विष्णुप्रिया है |” 


यह सुनकर आचार जल्दीसे प्रभुको प्रणाम करते हुए 
बोले---तभी प्रभुने एक विग्रहसे लक्ष्मीरूपसे उन्हें प्रहण किया 
ओर फिर अब श्रीविष्णुप्रियाके रूपसे उनके दूसरे विग्रहको 
अपनी अधाद्विनी वनाया है |! 


इस प्रकार आपसमे छेषात्मक बातें हो ही रही थीं,कि प्रभुके 
घरसे एक आदमी आया और उसने नम्रतापूर्वक प्रभुसे निवेदन 
किया--/शचीमाताने कहछाया है कि आज आचार्य घरमें 


अद्व ताचायकी श्यामसुन्द्ररूपके दर्शन. '११ 


ही भोजन करें | कृपा करके वे हमारे आजके निमन्त्रणको 
अवश्य ही. खीकार करें | 


उस आदमीकी बातें सुनकर प्रभुने उसे कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया | जिज्ञासाके भावसे वे आचायेके मुखकी ओर देखने 
लगे | प्रभुके भावकी समझकर आचार्य कहने लगे----/हमारा अहो- 
भाग्य, जो जगन्माताने हमें भोजनके छिये निमन्त्रित किया है, 
इसे हम अपना सौभाग्य ही समझते हैं ।! के 


वीचमें ही बातकों काठते हुए श्रीवास पण्डित बोल 
उठे--इस सौभाग्यसुखका अकेले ही छटोंगे, या दूसरोंको 
भी साझी बनाओगे ? हम तो तुम्हे अंकेढे कभी भी इस 
आनन्दका उपभोग न करने देंगे, यदि गौराद्ठ हमें निमन्त्रित न 
भी करेंगे, तो हम शचीमाताके समीप जाकर याचना करेंगे | 
वे तो साक्षात्‌ अन्नपूर्णा ही ठहरीं, उनके दरबारसे कोई निराश 
होकर थोड़े ही छठौट सकता है ? भाचारय महाशय | तुम्हारी 
अकेले ही दाल नहीं गलनेकी, हमें भी साथ ले चलना पड़ेगा।' 


आचार्य अद्वैत और महाप्रभ वैसे तो दोनों दी सिलहठ- 
निवासी ब्राह्मण थे, किन्तु दोनोंका परस्परमें खान-पान एक नहीं 
या, इसी बातको जाननेके निमित्त कुछ संकोचके साथ पभुने 
कद्दा--'भोजनकी क्या बात है, सर्वत्र आपका ही है, किन्तु 
आचार्यकों दो आदमियोंके लिये भात बनानेमें कष्ट होगा ।' 

इसपर आचार्य वौचमें ही वोल उठे---ुझे क्‍यों कष्ट 
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होनेका ! कष्ट होगा तो शचीमाताको होगा। सो, थे तो 
जगन्माता ठहरीं, वे कष्टको कष्ट मानती ही नहीं । यदि वे 
बनानेमें असमर्थ होंगी तो फिर हमको बनाना ही होगा |” इस 
उत्तरसे प्रभु समझ गये, कि आचायंको अब हमारे घरका भात 
खानेमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं । असलूमें प्रेममें किसी 
अकारका निश्चित नियम है ही नहीं | यह नहीं कह सकते 
कि सभी प्रेमी सामाजिक नियमोंको भंग ही कर दें, या सभी 
प्रेमी अन्य छोगोंकी भाँति सामाजिक नियमोंका पालन ही करें | 
इनके लिये कोई निश्चित नियम नहीं | भगवान्‌ राम-जैसे सबें- 
श्रेष्ठ ग्रेमीने 'सीता-परीक्षा” 'सीता-परित्याग! और “लक्ष्मण-परित्याग'- 
जैसे असह्य और वेदनापूर्ण कार्योको इसीलिये किया, कि जिससे 
लोक-संग्रहका धर्म अक्लुण्ण बना रहे | इसके विपरीत संगवान्‌ 
. ओऔहृण्णने प्रेमेक पीछे सामाजिक नियमोंकी कोई परवा ही नहीं 

की । अब भी देखा जाता है, बहुतसे अत्यन्त प्रेमी सामाजिक 
और धार्मिक नियमोंमें दृढ़ रहकर बर्ताव करते हैं | बहुत-से इन 
सबकी उपेक्षा भी करते देखे गये हैं | इसलिये ग्रेम-पन्थके लिये 
कोई निश्चित नियम निधोरित नहीं किया जा सकता | यह तो 
नियमोंसे रहित अलोकिक पंथ' है । आचार्यके लिये अब प्रभुके 
घरमें क्‍या संकोच होना था, जब उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभुके 
पाद-पद्मेंमें समर्पित कर दिया | 


स्वीकृति लेकर वह मनुष्य मातासे कहने चला गया |'इधर 
य॑ने क ण्डितके ५. ४ 
आचायने धीरेसे कोई बात श्रीवास प| कानमें कद्दी । 


' अद्द ताचार्यकों श्यामसुन्द्ररुपके दर्शन ११३ 


आपसमे दोनोंको धीरे-धीरे वातें करते देखकर प्रभु हँसते हुए 
कहने छगे---'दोनों पण्डितोंमें क्या गुपचुप बातें हो रही हैं, हम 
उन बातोंकों छुननेके अधिकारी नहीं हैं कया ?' 

प्रभुकी वात छुनकर आचाये तो कुछ छजित-से होकर चुप 
ही गये, किन्तु श्रीवास पण्डित थोड़ी देर ठहरकर कहने रंगे--- 
प्रमो | आचाये अपने मनमें अत्यन्त दुखी हैं | वे कहते हैं--- 
प्रमुने नित्यानन्दजीके ऊपर तो कृपा करके उनको अपना असली 
रूप दिखा दिया, किन्तु न जाने क्यों, हमारे ऊपर कपा नहीं करते ? 
हमें पहिले आश्वासन भी दिलाया था, कि तुम्हें अपना असली 
रूप दिखावेंगे, किन्तु अभीतक हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई । 


कुछ विस्मय-सा प्रकट करते हुए प्रभुने कहा--में नहीं 
समश्मता, असली रूप कहनेसे आचायंका क्या अभिग्नाय है? मेरा 
असली रूप, तो यही है, जिसे आप सब लोग सदा देखते हैं और 
अब भी देख रहे हैं | 

अपनी वातका प्रभुको मिन्न रीतिसे अथ लगाते हुए देखकर 
ओऔवास पण्डितने कद्ा--ाँ ग्रमो ! यह ठीक है, आपका 
असछी रूप तो यही है, हम सब भी इसी गौररूपकी श्रद्धा- 
भक्तिके साथ वन्दना करते हैं, किन्तु आपने आचायको अन्य रूप- 
* के दर्शनोंका आश्रासन दिलाया था, वे उसी आश्रासनका स्मरण- 
भात्र करा रहे हैं ।? 

श्रीवासजीके ऐसे उत्तरसे सन्तुष्ट होकर अभु कहने छगे--- 
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'पृण्डितजी | आप तों सब कुछ जानते हैं, मनुष्यकी ग्रकृति 
सदा एक-सी नहीं रहती । वह कमी कुछ सोचता है और कभी 
कुछ | जब मेरी उन्मादकौ-सी अवस्था हो जाती है, तब उससमें 
न जाने में क्या-क्या बक जाता हूँ, उसका स्मरण मुझे स्वयं ही 
नहीं रहता | मैंने अपनी उन्मादावस्थामें आचार्यसे कुछ कह 
दिया होगा, उसका स्मरण मुझे अब बिलछकुछ नहीं है |! 


यह सुनकर कुछ दीनताके भावसे श्रीवास पण्डितने 
कहा---(प्रभो | आप हमारी हर समय क्‍यों वश्चना किया करते 
हैं, लोगोंको जब उन्माद होता है, तो उनसे अन्य छोगोंको बड़ा 
भय होता हैं। छोग उनके समीप जाने तकमें डरते हैं, किन्तु 
आपका उन्माद तो छोगेंके हृदयोमें अमृत-सिश्चन-सा करता है । 
भक्तोंको उससे बढ़कर कोई दूसरा आनन्द ही प्रतीत नहीं होता । 
क्या आपका उन्माद सचमुचमें उन्माद ही होता है ? यदि ऐसा 
हो तो फिर भक्तोंको इतना अपूर्व आनन्द क्यों होता है? आपकें 
सब सामर्थ्य है। आप जिस समय जैसा चाहें रूप दिखा 
सकते हैं । 


प्रभुने कहा---'पण्डितजी, सचमुचमें आप विश्वास कीजिये, 
किसीको कोई रूप दिखाना मेरे बिलकुछ अधीन नहीं है । 
किस समय कैसा रूप बन जाता है, इसका मुझे स्वयं पता नहीं 
चलता | आप कहते हैं, आचार्य श्यामसुन्द्ररूपके दशन करना 
चाहते हैं | यह मेरे ह्थकी बात थोड़े ही है| यह तो उनकी 
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इंढ़ भावनाके ही ऊपर निर्भर है । उनकी जैसे रूपमें प्रीति होगी, 
उसी भावके अनुसार उन्हें दर्शन होंगे । यदि उनकी उत्कट 
इच्छा है, यदि यथार्थमें वे श्यामसुन्दररूपका ही दर्शन करना 
चाहते हैं तो आँखें बन्द करके ध्यान करें, बहुत सम्भव है, वे 
अपनी भावनाके अनुसार श्यामपुन्दरकी मनोहर मूर्तिके दर्शन 
कर सकें ।” 

प्रभुकी ऐसी वात सुनकर आचायेने कुछ सन्देह और कुछ 
परीक्षाके भावसे भाँखें बन्द कर लीं। थोड़ी ही देरमें भक्तोंने देखा 
कि आचार्य मूछित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े हैं । छोगोंने उनके 
शरीरको स्पशे करके देखा तो उसमें चेतना माद्म ही न पड़ी | 
श्रीवास पण्डितने उनकी नापसिकाके छिद्दोंपर हाथ रखा, उन्हें 
ऐसा प्रतीत हुआ, मानों उनकी साँस चल ही नहीं रही है | 
इन सत्र लक्षणोंसे तो यही प्रतीत होता था, कि उनके शरीरमें 
प्राण नहीं है, किन्तु चेहरेकी कान्ति समीपके छोगोंको चकित 
बनाये हुए थी | उनके चेहरेपर प्रत्यक्ष तेज चमकता था। सम्पूर्ण 
शरीर रोमाश्रित हो रह्य था। सभी भक्त उनकी ऐसी अवस्था 
देखकर आश्रय करने छगे | श्रीवास पण्डितने घबड़ाहटके साथ 
प्रभुसे पूछा---'प्रमो ! आचार्यकी यह कैसी दशा हो गयी! न 
जाने क्‍यों वे इस प्रकार मूछित और संक्ञाशून्य-से हो गये ? 

प्रभुने कह्ा--“आप छोग किसी ग्रकारका भी भय न करें। 
माद्म होता हे, आचार्यको हृदयमें अपने इष्टदेवके दशेन हो गये 
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हैं, उसीके प्रेममें ये मूछित हो गये हैं | मुझे तो ऐसा ही 
अनुमान होता है !” 

गद्गद कण्ठसे श्रीवास पण्डितने कहा--'प्रभो ! अनुमान 
और प्रत्यक्ष दोनों ही आपके अधीन हैं । आचाये सौमाग्यशाली 
हैं जो इच्छा करते ही उन्हें आपके श्यामसुन्दररूपके दशंन हो 
गये | हतभाग्य तो हमीं हैं जो हमें इस प्रकारका कमी भी 
सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अस्तु, अपना-अपना साग्य ही तो 
है, न हो हमें किसी और रूपका दर्शन, हमारे लिये तो यह्द 
गौररूप ही यथेष्ट है। अब ऐसा अलनुग्रद्न कीजिये जिससे आचार्यको 
होश आधे |! 

श्रीवासजीकी बात घुनकर प्रभुने कहा--“आप भी कैसी 
बात कहते हैं, में उन्हें कैसे चेतव कर सकता हूँ? वे स्वयं ही 
चैतन्य होंगे | यह देखो, आचाये अब कुछ-कुछ आँखें खोलने 
लगे हैं |! ग्रमुका इतना कहना था, कि आचार्यकी मूछी धीरे- 
धीरे भंग होने ढऊगी । जब थे स्वस्थ हुए तो श्रीवास पण्डितने 
पूछा--आचार्य, क्या देखा ? श्रीवासके पूछनेपर गदगद कण्ठसे 
आचार्य कहने लगे--..'ओहो | अद्भुत रूपके दर्शन हुए | वे ही 
श्यामठुन्दर बनवारी, पीतपठधारी, मुरठीमनोहर मेरे सामने 
प्रत्यक्ष प्रकट हुए । मैंने प्रत्यक्ष देखा, स्वयं गौरने ही ऐसा रूप धारण 
करके मेरे हृदयमें प्रवेश किया और अपनी मन्द-मन्द मुसकानसे 
मुझे चेछुध-सा बना लिया | मेरा मदर अपने अधीन नहीं रहा ! 
वह उस माघुरीको पान करनेमें ऐसा तछ्लीव हुआ, कि अपने 
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आपेकी ही खो बैठा । थोड़ी ही देरके पश्चात्‌ वह मूर्ति गोररूप 
धारण करके मेरे सामने आ बेठी, तभी मुझे चेत हुआ |? यह 
कहते-कहते आचाये ग्रेमके कारण गदूगद कण्ठसे रुदन करने छगे। 
उनकी आँखोंकी कोरमिंसे ठण्डे अश्रुओंकी दो धारा-सी बह रद्दी 
थीं। प्रभुने हँसते हुए कुछ बनावटी उपेक्षाके साथ कहा---माछ्ुम 
पड़ता है, आचार्यने गत रात्रिमें जागरण किया है । श्सीडिये 
आँखें बन्द करते ही नींद आ गयी भौर उसी नींदम इन्होंने 
स्वप्न देखा है, उसी स्वप्तकी बातें ये कह रहे हैं |! 


ग्रभुकी ऐसी बात सुनकर आचार्य अधीर होकर प्रभुके 
चरणोंमें गिर पड़े और गह्ठद कण्ठसे कहने छंगे---'प्रभो ! मेरी 
अब अधिक वच्चना न कीजिये। अब तो आपके श्रीचरणोंमें 
विश्वास उत्पन्न हो जाय, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिये !” पभुने 
वृद्ध आचार्यको उठाकर गलेसे छगाया और ग्रेमकें साथ कहने 
छगे-आप परम भागवत हैं, आपकी निष्ठा बहुत ऊँची है, 
आपके निरन्तर ध्यानका ही यह अत्यक्ष फल है, कि नेत्र बन्द 
करते ही आपको भगवानके दर्शन होने छगे हैं। चलिये, अब 
बहुत देर हो गयी, माता भोजन बनाकर हमलोगोंकी प्रतीक्षा 
कर रही होंगी । आज हम सब साथ-ही-साथ भोजन करेंगे ।! 

प्रमुकी आज्ञा पाकर श्रीवासके सहित आचाये महाग्रभुके. 


घर चलनेको तैयार हो गये । घर पहुँचकर अभुने देखा, माता 
सब सामान बनाकर चौकेमें बैठी सब छोगोंके आनेकी प्रतीक्षा 
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कर रही है। प्रभुने जल्दीसे हाथ-पेर॑ धोकर, आचार्य और 
श्रीवास॒पण्डितके खयं पेर धुलाये और उन्हें बैठनेको छुन्दर 
आसन दिये। दोनोंके बहुत आग्रह करनेपर प्रभु भी आचाये 
और श्रीवासके बीचमें भोजन करनेके लिये बैठ गये | शची- 
माताने आज बड़े ही ग्रेमसे अनेक प्रकारके व्यज्नन बनाये ये | 
भोजन परोस जानेपर दोनोंने भगवानके अपैण करके तुल्सी- 
मज्नरी पड़े हुए उन सभी व्यज्ननोंको प्रेमके साथ पाया | प्रभु 
बार-बार आग्रह कर-करके आचार्यको ओर अधिक परसवा देते 
और आचार्य भी प्रेमके वशीभूत होकर उसे पा लेते | इस प्रकार 
उस दिन तीनोंने ही अन्य दिनोंकी अपेक्षा बहुत अधिक भोजन 
किया | किन्तु उस भोजनमें चारों ओरसे प्रेम-ही-प्रेम भरा था| 
भोजनोपरान्त ग्भुने श्रीविष्णुप्रियासे लेकर आचार्य त्था श्रीवास 
पण्डितको मुख-झुद्धिके लिये ताम्बूल दिया | कुछ आराम करने- 
के अनन्तर प्रभुकी आज्ञा लेकर अद्गैत तो शान्तिपुर चले गये 
और श्रीवास अपने घरको चले गये । 
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प्रच्छन्न भक्त पुण्डरीक विद्यानिधि 
तद्श्मसारं हृदय बतेद 
यदुग्रह्ममाणेहरिनामधेयेः । 
न विक्रियेताइथ यदा विकारों 
नेत्रे जलू गात्ररुहषु हपः॥७ 
(श्रीमद्धा० ९।३। २४) 


जिनके हृदयमें भगवानके प्रति भक्ति उत्पन्न हो गयी है, 
जिनका हृदय श्याम-रुंग्म रंग गया है, जिनकी भगवानके 
घुमधुर नामों तथा उनकी जगत्‌-पावनी छीलाओंमें रति है, उन 
बड़भागी भक्तोंने ही यथार्थमें मनुष्य-शरीरकों साथक बनाया है। 
गआयः देखा गया है, कि जिनके ऊपर भगवत्‌-कृपा होती है, 
जो प्रभुके ग्रेममें पागल बन जाते हैं, उनका बाह्य जीवन भी 
त्यागमय बन जाता है, क्योंकि जिसने उस अद्भुत प्रेमासवका 
एक बार भी पान कर लिया, उसे फिर त्रिकोकीके जो भी संसारी 
सुख हैं, सभी फीके-फीके-से प्रतीत होने लगते हैं। संसारी छुखोंमें 
तो मनुष्य तमीतक सुखानुभव करता है, जबतक उसे असली 
सुखका पता नहीं चलता | जिसने एक क्षणकों भी सुख-खरूप 

# श्रीदरि भगवानके मधुर नामोंके श्रवणमात्रसे जिनके हृदयमें 
किसी प्रकारका विकार उत्पन्न न हो, अथवा जिनके शरीरमें स्वेद, कम्प, 


अश्रु तथा रोमान्च आदि सात्विक भावोंका उदय न होता हो, तो 
सममना चाहिये कि उन पुरुषोंका हृदय फौछादका बना हुआ है । 
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ग्रेमदेवके दर्शन कर लिये फिर उसके लिये सभी संसारी पदार्ये 
तुच्छ-से दिखायी देने छगेंगे | इसीलिये प्रायः देखा गया है, कि 
परमार्थके पथिक भगवत-मक्तों तथा ज्ञाननिष्ठ साधकोंका जीवन 
सदा त्यागमय ही होता है | वे संसारी भोगेंसि खरूपतः भी 
दूर ही रहते हैं, किन्तु कुछ ऐसे मी मक्त देखनेमें आते हैं, कि 
जिनका जीवन ऊपरसे तो संसारी छोगोंका-सा ग्रतीत होता है 
किन्तु हृदयमें अगाघ भक्ति-रस भरा हुआ होता है जो जरा-सी 
ठेस छुगते ही छछककर आँखोंके द्वारा बाहर बहने लगता है। 
असलमें मक्तिका सम्बन्ध तो हृदयसे है, यदि मन विषयवासनाओं- 
में रत नहीं है, तो कैसी मी परिस्थितिमें क्‍यों न रहें, हृदय 
सदा प्रभुके पादप्मोका ही चिन्तन करता रहेगा । यही 
सोचकर महाकवि केशव कहते हैं--- 
कहें 'केशव?ः भीतर जोग जगे इत बाहिर भोगमयी तन है ! 
मन हाथ भयो जिनके तिनके धन ही घर है घर हो घन है॥ | 
प्रायः देखा गया है, कि ह्यागमय जीवन बितानेसे साधक- 
के मनमें ऐसी धारणा-सी हो जाती है, कि बिना स्वरूपतः 
बाह्य व्यागमय जीवन बिताये भगवत्‌-भक्ति ग्राप्त ही नहीं होती | 
भक्तिमागेमें यह बड़ा भारी विध्न है, त्यागमय जीवन जितना भी 
बिताया जाय उतना ही श्रेष्ठ है, किन्तु यह आग्रह करना कि 
स्वरूपतः त्याग किये बिना कोई भक्त बन ही नहीं सकता, यहद्द 
त्यागजन्य एक ग्रकारका अभिमान ही है| भक्तको तो ठणसे 
भी नीचा बनकर कुत्ते, चाण्डाल, गौ और गधघेतकको भी मनसे 
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नहीं, किन्तु शरीरसे दण्डकी तरह प्ृथ्वीपर लेटकर प्रणाम करना 
चाहिये, तमी अभिमान दूर होगा । भक्तोंके विषयमें कोई क्‍या 
कह सकता है, कि वे किस रूपमें रहते हैं ? नाना परिस्थितियों- 
में रहकर भक्तोंको जीवन बिंताते देखा गया है, इसलिये जिसके 
जीवनमें बाह्य त्यागके उक्षण प्रतीत न हों, वद्द भक्त ही नहीं, 
ऐसा कभी भी न सोचना चाहिये । 

पुण्डरीक विद्यानिधि एक ऐसे ही ग्रच्छन्न भक्त थे | उनके 
आचार-व्यवह्वारको देखकर कोई नहीं समझ सकता था, कि ये 
भक्त हैं, सब लोग उन्हें विषयी ही समझते थे | छोग समझते 
रहें किन्तु पुण्डरीक महाशय तो सदा प्रभुप्रेममें छके-से रहते थे, 
ओोगोंकी दिखानेके लिये वे कोई काम थोड़े ही करते थे, उन्हें 
तो अपने प्यारेसे काम था । वैसे उनका बाह्य व्यवहार संसारी 
विषयी छोगोंका-सा ही था | उनका जन्म एक कुलीन वेशमें 
हुआ था, वे देखनेमें वहुत ही छुन्दर थे, शरीर राजपुत्रोंकी भोति 
सुकुमार था, अत्यन्त ही चिकने और कोमल उनके काले-काले 
घुंघराले बाल थे, वे उनमें सदा बहुमूल्य सुगन्धित तैल डालते, 
शरीरको उबंठन और तैल-फुलेलसे खूब साफ रखते | बहुत ही 
महीन रेशमी वस्न पढिनते | कमी गन्ला-ल्ान करने नहीं जाते 
थे । छोग तो समझते ये कि इनकी गज्जाजीमें भक्ति नहीं है, 
किन्तु उनके हृदयमें गन्नामाताके प्रति अनन्य श्रद्धा थी, वे 
इस भयसे स्नान करने नहीं जाते थे कि माताके जल्से पादस्परो 
हो जायगा । छोगोंको गज्ञाजीमें मठ्मृूत्र तथा अस्थि फेंकते, तैल- 
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फुलेल लगाते और बाल फेंकते देखकर उन्हें बड़ा ही मामिक 
दुःख होता था | देवाचनसे पूर्व ही वे गंगाजल पान करते, इस- 
प्रकार उनकी सभी बातें छोकवाह्य ही थीं। इसीलिये लोग 
उन्हें घोर संसारी कहकर उनकी सदा उपेक्षा ही करते रहते । 
एक दिन प्रभु मावावेशमें आकर जोरोंसे 'हा पुण्डरीक विद्या- 
निधि! 'ओ मेरे वाप विद्यानिधि! कहकर जोरोंसे रुदन करने छगे। 
धपुण्डरीक” “पुण्डरीक' कहते-कहते वे अधीर हो उठे और बेहोश 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़े | भक्त आपसमें एक-दूसरेकी ओर 
देखने छगे | सभीको विस्मय हुआ | पहिले तो भक्तोंने समझा 
धपुण्डरीक' कहनेसे प्रभुका अभिप्राय श्रीकृष्णसे ही है, फिर 
जब पुण्डरीकके साथ विद्यानिधि पदपर ध्यान दिया, तब उन्होंने 
अनुमान लगाया, हो-न-हो इस नामके कोई भक्त हैं। बहुत 
सोचनेपर भी नवद्वीपमें 'पुण्डरीक विद्यानिधि! नामके किसी 
वैष्णव भक्तका स्मरण उन छोगोंको नहीं आया । थोड़ी देरके 
अनन्तर जब प्रभुकी मूछो भंग हुई तो भक्तोंने नम्नतापूवक 
पूछा---प्रभु जिनका नाम छे-लेकर जोरोंसे रुदन कर रहे थे, 
वे भाग्यवान्‌ पुण्डरीक विद्यानिधि कौन परम भागवत महाशय हैं? 
प्रभुने गम्भीरतांके साथ कहा--वे एक प्रम प्रच्छन्न 
वैष्णव भक्त हैं, आप लोग उन्हें देखकर नहीं जान सकते कि 
ये वैष्णव हैं, उनके वाह्य आचार-विचार ग्रायः सांसारिक विषयी 
युरुषोके-से हैं । वे चटगाव-निवासी एक परम कुलीन ब्राह्मण 
हैं, उनका एक घर शान्तिपुरमें भी है, गद्शासेवनके निमित्त वे 
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कभी-कभी चटगॉवसे शान्तिपुर भी आ जाते हैं, वे मेरे अत्यन्त 
दी प्रिय भक्त हैं। वे मेरे आन्तरिक घुहृद हैं, उनके दर्शनके 
विना में अधीर हूँ | वह कौन-सा छुदिविस होगा जब में उन्हें 
प्रेमसे आलिंगन करके रुदन करूँगा ! ग्रभुकी ऐसी वात छुनकर 
सभीको परम प्रसन्नता हुईं और सत्र-के-सव पुण्डरीक विद्यानिधि- 
के दशनके लिये परम उत्छुकता प्रकट करने लगे। सबने 
अनुमान छगा लिया, कि जब ग्रभु उनके लिये इस प्रकार रुदन 
करते हैं, तो वे शीघ्र ही नवद्वीपमें आनेवाले हैं | प्रभुके स्मरण 
करनेपर अपने घरमे ठहर ही कौन सकता है, इसीलिये सब 
भक्त विधानिधिके आगमनकी प्रतीक्षा करने छगे | 

एक दिन चुपचाप पुण्डरीक महाशय नवद्वीप पधारे। 
किसीकी भी उनके आनेका पता नहीं चढछा। बहुत-से भक्तोनि 
उन्हें देखा भी, किन्तु उन्हें देखकर कौन अनुमान रगा सकता 
यथा, कि ये परम भागवत वैष्णव हैं! भक्तोंने उन्हें कोई सांसारिक 
धघनी-मानी पुरुष ही समझा, इसीलिये भक्त उनके आगमनसे 
अपरिचित ही रहे | 

पाठकोंको मुकुन्द दत्तका नाम स्मरण ही होगा। ये चठगाँव- 
निवासी एक परम भागवत वेष्णब विद्यार्थी थे, इनका कण्ठ बड़ा 
ही सुमधुर था। अद्वैताचार्यके समीप ये अध्ययन करते थे और 
उनकी सत्संग-समभामें अपने मनोहर गायनसे भक्तोंकी आनन्दित 
किया करते ये | जबसे ग्रभुका प्रकाश हुआ हैं, तबसे वे इन्हींकी 
शरणमें आ गये हैं और अभुके साथ मिलकर श्रीक्षष्ण-कथा और 
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संकीतनमें ही सदा संल्म रहते हैं | विध्यानिधि इनके गाँवके 
ही थे । दोनों ही समवयस्क तथा परस्परमें एक दूसरेसे भली- 
भाँति परिचित थे | मुकुन्द दत्त और वासुदेव पण्डित ही विद्या- 
निधिके भक्तिभावको जानते थे। प्रभुके परम अन्तरद्ध भक्त गदा- 
धरसे मुकुन्द बड़ा ही स्नेह करते थे | इसलिये एक दिन एकान्त- 
में उनसे बोले---गदाघर ! आजकल नवद्दीपमं एक परम भाग- 
व॒त वैष्णव ठहरे हुए हैं, चछो, उनके दशेन कर आवें ।? 
ग्रसन्नता प्रकट करते हुए गदाधरने कहा--:वाह ! इससे 
बढ़कर और अच्छी बात क्‍या हो सकती है ? भगवत-मक्तोंके 
दशेन तो भगवानके समान ही हैं | अवश्य चलिये, जिनकी 
आप प्रशंसा करते हैं, वे कोई महान्‌ ही भागवत वैष्णव होंगे !” 
यह कहकर दोनों मित्र विद्यानिधिकि समीप चर दिये | विद्या- 
निधि नवद्वीपके एक सुन्दर भवनमें ठहरे हुए थे | उनका रहने- 
का स्थान खूब साफ था| उसमें एक बहुत ही बढ़िया शबय्या 
पड़ी हुईं थी, उसके चारों पाये व्याप्र-सुखकी भाँति कई मूल्य- 
वान्‌ धातुओंके बने हुए थे, उसके ऊपर बड़ा ही छुकोमल 
विस्तर बिछा था | पुण्डरीक महाशय ख्लान-ध्यानसे निवृत्त होकर 
उस शब्यापर आधे लेटे हुए थे | उनके विस्तृत ललाटठपर सुन्दर 
घुगन्धित चन्दन लगा हुआ था, बीचमें एक बड़ी ही बढ़िया 
छाल बिन्दी छगी हुई थी । सिरके छुँघराले बाल बढ़िया- 
बढ़िया सुगन्धित तैल डालकर विचित्र ही भाँतिसे सजाये हुए थे | 
कई प्रकारके मसालेदार पानको वे धीरे-धीरे चबा रहे थे, पानकी 
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छालीसे उनके कोमल पह्चवोंके समान दोनों अहुृण अधर और 
भी अधिक छाल हो गये थे । सामने दो पीकदान रखे थे। और 
भी वहुत-से बहुमूल्य सुन्दर वर्तन इधर-उधर रखे थे । दो नौकर 
मयूरपिच्छके कोमल पंखोंसे उनको हवा कर रहे थे। देखनेमें 
बिलकुल राजकुमार-से ही माद्ठम पड़ते थे। गदाधरको साथ डिये 
हुए मुकुन्द दत्त उनके समीप पहुँचे और दोनों ही प्रणाम करके 
उनके बताये हुए छुन्दर आसनपर बैठ गये | मुक्ष॒न्द दत्तके 
आगमनसे प्रसन्नता प्रकट करते हुए पुण्डरीक महाशय कहने 
लगे---“आज तो बड़ा ही शुभ दिन है, जो आपके दशेन हुए । 
आप नवद्वीपमें ही हैं, इसका सुझे पता तो था, किन्तु आपसे 
अभीतक भेंट नहीं कर सका । आपसे मेंठ करनेकी बात सोच 
ही रहा था, सो आपने स्त्रयं ही दशन दिये । आपके जो ये 
साथी हैं, उनका परिचय दीजिये ॥ 

मुकुन्द दत्तने शिष्टाचार प्रदशित करते हुए गदाधरका परिचय 
दिया---'ये परम भागवत वैष्णव हैं। वाल्यकाल्से ही संसारी 
विपयोंसे एकदम विरक्त हैं, आप मिश्रवंशावतंस पं० माधवर्जीके 
सुपुत्न हैं और महाग्रमुके परम अपापात्र भक्तोमेंसे प्रधान 
अन्तरज्ञ भक्त हैं |! 

गदाधरजीकी प्रशंसा छुनकर पुण्डरीक महारायने परम 
प्रसनता प्रकट करते हुए कहा--“आपके कारण इनके भी द्शन 
हो गये (! इतना कहकर विदयानिधि महाशय मुस्कुराने छगे। 
गदाधर तो जन्मसे ही विरक्त थे। वे पुण्डरीक महाशयके रहन- 
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सहन और ठाठ-बाठको देखकर विस्मित-से हो गये। उन्हें सन्देह 
होने लगा कि ऐसा विषयी मनुष्य किस प्रकार भगवत्‌-भक्त 
हो सकता है? जो सदा विषय-सेवनमें ही निमग्न रहता है, 
वह भगवद्धक्ति कर ही कैसे सकता है 


मुकुन्द दत्त श्रीगदाधरके मनोभावकों ताड़ गये, इसीलिये 
उन्होंने पुण्डकीक महाशयके भीतरी भावोंको प्रकट करानेके 
निमितत श्रीमद्भागवतके दो बड़े ही मार्मिक 'छोकोंका अपने 
सुकोमल कण्ठसे स्वर ओर लयके साथ धीरे-धीरे गायन किया । 
उनमें परमकृपाठु श्रीकृष्णकी अंहैतुकी कृपाका बड़ा ही मामिक 
वर्णन है। वे छोक सम्पूर्ण भागबतके दो परम उज्ज्वल रत्न समझे 
जाते हैं---वे छोक ये थे--- 
अहो वकीयं स्तनकालकूट 
जिधांसयाइपाययद्प्यसाध्वी । 
लेमे गति धात्युचितां ततो5न्यं 
क॑ था दयालु शरणं झजेम ॥# 
( श्रीमक्धा० ३। २। २४ ) 





७ अहो, कितने आश्रर्यकी वात है, दुए स्वभाववाली पूतना अपने 
स्तनोंम कालकूट विप छगाकर, उन्हें मारनेकी इच्छासे आयी थी और 
इसी भसद्विचारसे उसने सगवानको स्तन-पान कराया था। उस ऐसे 
क२-कमंवालीको भी प्रभुने अपनी पालन-पोषण करनेवाछी माताके 
समान सदुगति प्रदान की । ऐसे परम कृपालु भगवानको छोड़कर और 
किसको शरणमें हस छोग जाये ? 
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पूतना लछोकवालप्नी राक्षसी रुधिराशना। 
जिधांसयापि हसये स्तन दतत्वाएप:६रप सदुगतिम ॥# 
(श्रीमज्धा० १० । ६ । ३९ ) 


मुकुन्द दत्तके मुखसे इन छोकोको छुनते ही विद्यानिधि 
महाशय मूछित होकर शब्यासे नीचे गिर पड़े | एक क्षण पहिले 
जो खूब सजे-बजे बैठे हँस रहे थे, दूसरे ही क्षण 'छोक घुननेसे 
उनकी विचित्र हालत हो गयी । उनके शरीरमें स्वेद, कम्प, अश्रु,. 
विकृति आदि सभी साचलिक विकार एक साथ उदय हो उठे | 
वे जोरोंके साथ रुदन करने लगे । उनके दोनों नेत्रेमिंसे निरन्तर दो 
जरू-धारा-सी वह रही थी | घुधराले कढ़े हुए केश इधर-उधर 
बिखर गये | सम्पूर्ण शरीर धूलि-धूसरित-सा हो गया। दोनों हाथोंसे 
वे अपने रेशमी वच्नोंको चीरते हुए जोर-जोरसे मुकुन्दसे कहने 
लगे--'भैया, फिर पढ़ो, फिर पढ़ों। इस अपने सुमधुर गायनसे 
मेरे कर्ण-रन्प्रोमें फिससे अमृत-सिश्चन कर दो |? सुकुन्द फिर 
उसी छयसे खरके साथ छोक-पाठ करने ढछगे, थे ज्यों-ज्यों 
छोक-पाठ करते, ह्वों-ही-त्यों पुण्डरीक महाशयकी वेकढी और 
बढ़ती जाती थी । वे पुनः-पुनः छोक पढ़नेके लिये आग्रह 
& पूतना छोगोंके वालकोंको मारनेवाली, रुधिरको पीनेवाली नीच 
योनिकी राक्तसी थी। वह मारनेकी इच्छा रखकर स्तन पिछानेसे भी 
सद्गतिको प्राप्त हो गयी । ( अर्थात्‌ दुषछुछिसे भगवत्‌-संसगंका इतना 
माहाल्य है, फिर जो भरद्धा-छुद्धिसे उनका स्मरण-पूजन करते हैं उनका 
तो कहना ही क्या ! ) कु 
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'करने लगे, किन्तु उनके साथियोंने उन्हें छोक-पाठ करनेसे 
रोक दिया | पुण्डरीक विद्यानिधि बेहोश पड़े हुए अश्न बहा 
रहे थे | 


इनकी ऐसी दशा देखकर गदाधरके आश्चर्यका ठिकाना नहीं 
रहा । क्षणमर पहिले जिन्हें वे संसारी विषयी समझ्न रहे थे, उन्हें 
अब इस प्रकार ग्रेममें पागलोंकी भाँति प्रछपष करते देखकर वे 
भौंचक्वे-से रह गये | उनके त्याग, वैराग्य और उपरतिके भाव न 
जाने कहाँ विलीन हो गये, अपनेको बार-बार धिक्कार देने लगे 
कि ऐसे परम वैष्णवके प्रति मैंने ऐसे कहुषित विचार रखकर 
घोर पाप किया है | वे मन-ही-मन अपने पापका प्रायश्चित्त 
सोचने छगे | अन्तमें उन्होंने निश्चय किया कि वैसे तो हमारा 
यह अपराध अक्षम्य है। भगवदपराध तो क्षम्य हो मी सकता 
है, किन्तु वैष्णवापराध तो सर्वदा अक्षम्य है। इसके ग्रायश्रित्तका 
एक ही उपाय है। हम इनसे मन्त्रदीक्षा ले कें, इनके शिष्य बन 
जायें, तो गुरु-भावसे ये स्वयं ही क्षमा कर देंगे। ऐसा निश्चय 
करके इन्होंने अपना भाव मुकुन्द दत्तके सम्मुख प्रकट किया | 
इनके ऐसे विश्युद्ध भावकी समझकर मुकुन्द दत्तको बड़ी प्रसनता 
हुई और उन्होंने इनके विमछ भावकी सराहना की | 


बहुत देरके अनन्तर पुण्डरीक महाशय ग्रकृतिस्थ हुए । 
सैवकोने उनके शरीरको श्वाड-पोंठकर ठीक किया | शीतल 
जल्से हाथ-मुँह धोकर वे चुपचाप बैठ गये | तब विनीत 
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भावसे मुकुन्दने कहा-'महाशय, ये गदाघर पण्डित कुलीन 
ब्राह्मण हैं, सत्पात्र हैं, परम भागवत वैष्णव हैं | इनकी हार्टिक 
इच्छा है, कि ये आपके द्वारा मन्त्र ग्रहण करें | इनके लिये क्‍या 
भाज्ञा होती है !! 


कुछ संकोच और नम्रताके साथ विद्यानिधि महाशयने 
कहा-'ये तो स्वयं ही वैष्णत्र हैं, हममें इतनी योग्यता कहाँ है, 
जो इन्हें मन्त्र-दीक्षा दे सके ? ये तो स्वय॑ ही हमारे पूज्य हैं |? 

मुकुन्द दत्तने अत्यन्त ही दौनताके साथ कहा--इनकी 
ऐसी ही इच्छा है। यदि आप इनकी इस प्रार्थनाको स्वीकार न 
करेंगे तो इन्हें बड़ा भारी हार्दिक दुःख होगा | आप तो कृपाल 
हैं, दूसरेकों दुखी देखना ही नहीं चाहते | अतः इनकी यह 
प्राथेना अवश्य खीकार कीजिये ! 


मुकुन्द दत्तके अत्यधिक आग्रह करनेपर इन्होंने मन्त्र-दीक्षा 
देना खीकार केर लिया ओर दीक्षाके लिये उसी दिन एक झुम 
मुह्ृत भी बता दिया | इस बातसे दोनों। मित्रोंकी बड़ी असन्रता 
हुई और वे बहुत रात्रि बीतनेपर प्रेममें निमम्न हुए अपने-अपने 
स्थानोंके लिये छोट आये | 

इसके दूसरे-तीसरे दिन गुप्तमावसे पुण्डरीक महाशय 
अकेले ही एकान्तमें प्रभुके दशनोंके लिये गये | प्रभुको देखते 
ही ये उनके चरणोंमें लिपटकर फ्रूट-फूठकर रुदन करने छगे। 


विद्यानिधिको अपने चरणोंमें पड़े हुए देखकर प्रभु मारे प्रेमके 
शक 
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बेसुध-से हो गये । उन्होंने पुण्डरीक विधानिधिका जोरेंके साथ 
आलिद्वन किया | पुण्डरीकके मिलनेसे उनके आनन्दका पारावार 
नहीं रहा। उस समय उनकी आँखोंसे अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे 
थे | सम्पूर्ण शरीर पुरकित हो रहा था। बे पुण्डरीककी गोदीमें अपना 
सिर रखकर रुदन कर रहे थे, इस प्रकार दो ग्रहरतक विद्यानिधि- 
के वक्षःस्थलपर सिर रखे निरन्तर रुदन करते रहे | पुण्डरीक 
महाशयके सभी बच्च प्रभुके अश्रुओसे भीग गये थे | पुण्डरीक भी 
प्रेममें बेसुध हुए चुपचाप प्रभुके मुखकमछकी ओर एकटक 
इष्टिसे देख रहे थे। उन्हें समयका कुछ ज्ञान ही नहीं रहा, 
कि कितना समय बीत गया है । दोपहरके अनन्तर प्रभुको ही 
कुछ-कुछ होश हुआ । उन्होंने उसी समय भक्तोंकों बुडठाया और 
समीसे पुण्डरीक महाशयका परिचय कराया | पण्डरीक महाशयका 
परिचय पाकर सभी भक्त परम सन्तुष्ट हुए और अपने भाग्यकी 
सराहना करने लगे। विद्यानिधिने अद्वैत आदि सभी भक्तोंकी 
'पर्देधूलि छेकर अपने मस्तकपर चढ़ायी और समीको श्रद्धा- 
भक्तिके साथ प्रणाम किया | इसके अनन्तर पुण्डरीकको बीचर्मे 
करके सभी भक्त चारों ओरसे संकीतेन करने छगे | श्रीक्ृष्ण- 
संकीतनको घुनकर पृण्डरीक महाशय फिर बेहोश हो गये । भक्तोंने 
संकीतेन बन्द कर दिया ओर माॉँति-मातिक उपचारोंद्वारा 
पुण्डरीकको होशमें किया | कुछ सावधान होनेपर प्रभुकी आज्ञा 
लेकर पुण्डरीक अपने स्थानके लिये चले गये | 
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शामको आकर गदाघरने पुण्डरीकके समीपसे मन्त्र-दीक्षा 
लेनेकी अपनी इच्छा प्रभुके सम्मुख प्रकट की। इस बातको 
सुनकर प्रभु अल्न्त ही प्रसन्न हुए और गदाधरसे कहने लगे- 
गदाधर, ऐसा घछुयोग तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा | पुण्डरीक- - 
जैसे भगवत्‌-भक्तका मिलना अत्यन्त ही दुर्लभ है | तुम इस काममें 
अब अधिक देरी मत करों। यह शुभ काम जितना भी शीघ्र हो 
जाय उतना ही ठीक है |” 


प्रभकी आज्ञा पाकर नियत शुभ तिथिक दिन गदाधरजीने 
विद्यानिषिसे मन्त्र-दीक्षा ले ली | 


जिनके लिये महाग्रभु गौराज्न स्वयं रुदन करते हों, जिनकी 
प्रशंसा करते-करते प्रभु अधीर हो जाते हों, गदाधर-जैसे परमत्यागी 
और महान्‌ भक्त जिनके शिष्य बननेमें अपना सौभाग्य 
समझते हों, ऐसे भक्ताग्रगण्य श्रीपुण्डरीक विधानिधिकी विशद 
विरुदावकीका वखान कौन कर सकता है ! सचमुच विद्यानिधि- 
की भक्ति परम शुद्ध और सात्तिक कद्दी जा सकती है, जिसमें 
दिखावट या बनावटीपनका छेश भी नहीं था। ऐसे ग्रच्छन्‍्न 
भक्तोंकी पदधूलिसे पापी-से-पापी पुरुष भी परम पावन बन 
सकता है | 


& जछ...2 
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अवती्ों सकारुएयों परिच्छिन्नो सदीश्वरो। 
श्रीकृष्णवैतन्यनित्यानन्दी द्वी भ्रातरों भजे ॥# 
(श्रीमुरारी गुप्तरय ) 
आनन्दका मुख्य कारण है आत्मसमपेण | जबतक मनुष्य 
* किसीके प्रति सवेतोभविन आत्मसमपेण नहीं कर देता, तबतक 
उसे पूर्ण प्रेमकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। प्रभु॒विश्वम्मर तो 
चराचरमें व्याप्त हैं | अपूर्णमावसे नहीं, सभी स्थानोंमें वे अपनी 
पूर्ण शक्तिसहित ही स्थित हैं, जहाँ तुम्हारा चित्त चाहे, जिस रूपमें 
मन रमे, उसीके प्रति आत्मसमपेण कर दो। अपनेपनको 
एकदम मिठा दो । अपनी इच्छा, अपनी भावना और अपनी 
सभी चेशएँ प्यारेके ही निमित्त हों । सत्र तरहसे किसीके होकर 
रहो, तमी ग्रेमका यथाथे मम सीख सकोंगे। किसी कविने 
क्या ही बढ़िया बात कही है--- 
न हम कुछ हँसके सीखे हैं, न हम कुछ रोके सीखे हैं। 
जो कुछ थोड़ा-सा सीखे हैं, किसीके होके सीखे हें॥ 
७ भ्राणियोंके प्रति अपनी जहैतुकी कृपाकों ही प्रकट करनेके निमित्त 


ईश्वर दोनेपर भी जो दोनों भिन्न भावसे परथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं, उन 
निमाई और निताई दोनों भाइयोंकी हम चरण-बन्दना करते हैं । 
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अहा, किसीके होकर रहनेमें कितना मजा है, अपनी सभी 
बातोंका भार किसीके ऊपर छोड़ देनेमें कैसा निश्चिन्तताजन्य 
सुख है, उसे अपनेको ही कर्ता माननेवाला पुरुष कैसे अनुभव 
कर सकता है ? जिसे अपने हाथ-पैरोंसे कमाकर खानेका 
अभिमान है, वह उस छोटे शिशुके सुखको क्‍या समझ सकता 
है, जिसे भूख-प्यास तथा सुख-दुखमें एकमात्र माताकी ऋडका 
ही सहारा है और जो आवश्यकता पड़नेपर रोनेके अतिरिक्त और 
कुछ जानता ही नहीं ! माता चाहे कहीं भी रहे, उसे अपने 
उस मुनमुना-से बच्चेका हर समय ध्यान ही बना रहता हे, 
उसके सुख-दुखका अनुभव माता स्वयं अपने शरीरमें करती है । 
नित्यानन्दजीने भी ग्रभुके प्रति आत्मसमपण कर दिया और 
महाप्रभु श्रीवासके भी सर्व थे | प्रभु दोनोंके ही उपास्यदेव 
ये, किन्तु नित्यानन्द तो उनके बाहरी ग्राण ही थे | 

नित्यानन्दजी श्रीवास पण्डितके ही घर रहते | उनकी 
पत्ती मालिनीदेवी तथा वे स्वयं इन्हें पुत्रसें भी बढ़कर प्यार 
करते | नित्यानन्दजी सदा बाल्यमावम ही रहते । वे अपने हायसे 
भोजन नहीं करते, तब माहिनीदेवी अपने हाथोंसे इन्हें भात 
खिलातीं। कभी खाते-खाते द्वी बीचमेंसे भाग जाते और दाल- 
भातको सम्पूर्ण शरीरपर लपेट लेते । भोजन करके बालकोंकी 
भाँति घूमते रहना ही इनका काम था | कभी मुरारीगुप्तके 
घर जाते, कमी गद्भादासजीकी पाठशालामें ही जा बैठते। कभी 
किसीके यहाँसे कोई चीज द्वी लेकर खाने लगते। कभी 
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महाप्रभुके ही घर जाते और बाल्यमावसे शचीमाताके पैरोंको 
पकड़ लेते। माता इनकी चम्नलढतासे डरकर कभी-कभी भीतर 
घरम भाग जातीं | इसप्रकार ये भक्तोंके घरोंमें नाना भोतिकी 
बाल्यलीलाओंका अभिनय करने छूगे | 


एक दिन प्रभुने श्रीवास पण्डितकी परीक्षा करनेके निमित्त 
तथा यह जाननेके लिये कि श्रीवासका नित्यानन्दजीके प्रति 
कितना हादिक ज़ेह हे उन्हें एकान्तमें ले जाकर पूछने छगे--- 
'पण्डितजी | इन अवधूत नित्यानन्द्जीके कुछ, गोत्र तथा जाति 
आदिका कुछ भी पता नहीं । इस अज्ञातकुलछशील अवधूतको 
आपने अपने घरमे स्थान देकर कुछ उचित काम नहीं किया । 
आप इन्हें पुत्रकी तरह प्यार करते हैं। कौन जाने ये कैसे हैं 
इसलिये आपको इन्हें. अपने घरमें पुत्रकी तरह नहीं रखना 
चाहिये । ये साधुओंकी तरह गद्भा-किनारे या कहीं घाठपर रहें 
और मूँगें खायँ। साधुकों किसीके घर रहनेसे क्या काम ? इस 
विषयमें आपके क्‍या बिचार हैं. ! क्या आप मुझसे सहमत हैं; १ 

प्रभुकी ऐसी बात सुनकर गद्दद-कण्ठसे श्रीवास॒ पण्डितने 
अत्यन्त ही दीनताके साथ कहा--'प्रमो | आपको हमारी इस 
प्रकारसे परीक्षा करना ठीक नहीं। हम संसारी वासनाओंमें 
आबद्ध पामर प्राणी भरा प्रमुकी परीक्षाओंमें उत्तीणे ही कैसे 
हो सकते हैं! जबतक प्रभु स्वयं कृपा न करें तबतक तो हम 
सदा अनुत्तीण ही होते रहेंगे। में यह खूब जानता हूँ कि 
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नित्यानन्दजी ग्रभुके बाह्य प्राण ही नहीं किन्तु अभिन्न विग्रह 
भी हैं। प्रभु उन्हें मिन्न-से प्रतीत होनेपर भी मित्र नहीं समझते | 
जो प्रभुके इतने प्रिय हैँ वे नित्यानन्दजी यदि शराब पीकर 
अगम्यागमन भी करें और सुझे धमं-श्रष्ट भी कर दें तब भी 
मुझे उनके प्रति घृणा नहीं होगी | नित्यानन्दजीको में प्रभुका 
ही स्वरूप समझता हूँ |! इतना कहकर श्रीवास पण्डित प्रभुके 
पादप्नोंकों पकड़कर छठ-फूठकर रोने छगे। प्रभुने उन्हें 
अपने कोमल करोंसे उठाया और प्रेमालि्नन करते हुए कहने 
लगे---'श्रीवास ! तुमने ऐसा उत्तर देकर सचमुचम मुझे खरीद 
लिया | इस उत्तरसे में तुम्हारा क्रीतदास बन गया। में तुमसे 
अत्यन्त ही सन्तुष्ट हुआ | मेरा यह आशीर्वाद है, कि किसी भी 
दरामें तुम्हें किसी आवश्यकीय वस्तुका धाठा नहीं होगा और 
तुम्हारे घरके कुत्तेतककों श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति हो सकेगी। 
तुम्हारा मेरे प्रति ऐसा अनन्य अनुराग है इसका पता मुझे 
आज ही चला |” इतना कहकर प्रभु अपने घरको चले गये । 


एक दिन ग्रभुने शचीमातासे कहा--'माँ ! मेरी इच्छा 
है, आज नित्यानन्दजीको अपने घर भोजन करावें | तू आज 
अपने हाथोंसे बढ़िया-बढ़िया भोजन बनावे और हम दोनों 
भाइयोंको चौकेमें विठाकर स्वयं परोसकर खिलावे, यही मेरी 
इच्छा है |! 


प्रभुकी ऐसी बात छुनकर शचीमाताकों परम प्रसन्नता 
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हुई और वे जल्दीसे भोजन बनानेके लिये उद्यत हो गयीं । इधर 
ग्रमु श्रीवास पण्डितके घर निताईको लिवानेके लिये चले । श्री- 
वासके धर पहुँचकर प्रभुने नित्यानन्दजीसे कहा--“श्रीपाद ! 
आज आपका हमारे घर निमन्त्रण है | चलो, आज हम आप 
साथ-ही-साथ भोजन करेंगे ।' इतना झुनते ही निद्मानन्दजी 
बालकोंकी भाँति आनन्दमें उछल-उछलकर नृत्य करने ढगे और 
नृत्य करते-करते कहते जाते थे---“अहा रे, छालके, खूब बनेगी, 
शचीमाताके हाथका भात खायँगे, मोज उड़ायँगे, प्रभुको खूब 
छकायेंगे, कुछ खायंगे, कुछ शरीरमें लगायँगे ।! 


प्रमुने इन्हें ऐसी चम्बछता करते देखकर मीठी-सी डॉट 
देते हुए प्रेमपूवेंक कहा---दिखना खबरदार, वहाँ ऐसी चश्चलता 
मत करना | माता आपकी चश्वल्तासे बहुत घबड़ाती है, वह 
डर जायगी | वहाँ चुपचाप ठीक तरहसे भोजन करना | 


प्रभुकी प्रेममिश्रित मीठी डॉटको घुनकर बालकोंकी भाँति 
चौंककर और बनावटी गम्भीरता धारण करके कानोंपर हाथ 
रखते हुए नित्यानन्दजी कहने छंगे--“बाप रे ! चश्वल्ता ! 
चग्चलता केसी ? हम तो चब्चलता जानते तक नहीं | चन्नलता 
तो पागल छोग किया करते हैं, हम कया पागल हैं जो चश्वलता 
करेंगे /” 


इन्हें इस प्रकार स्वॉग करते देखकर प्रभुने इनकी पीठपर 
एक हलकी-सी धाप जमाते हुए कहा---अच्छा चढिये, देर 
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करनेका काम नहीं । यह तो हम जानते हैं कि आप अपनी आदत- 
को कहीं छोड़ थोड़े ही देंगे, किन्तु देखना वहाँ जरा सम्दलकर 
रहना |! यह कहते-कहते दोनों भाई आपसमें प्रेमकी बातें करते 
हुए घर पहुँचे। माता भोजन बना ही रही थी, कि ये दोनों 
पहुँच गये | पहुँचते ही निश्मानन्दजीने बालकोंकी भाँति बड़े 
- जोरसे कहा--अम्मा ! बड़ी भूख लग रही है। पेठमें चूहे-से 
कूद रहे हैं । अभी कितनी देर है, मेरे तो भूखके कारण 
ग्राण निकले जा रहे हैं |” अ्रभुने इन्हें संकेतसे ऐसा न करनेको 
कहा | तब आप फिर उसी तरह जोरोंसे कहने छगे-.'दिख 
अम्मा ! गौर मुझे रोक रहे हैं, भछा भूख छगनेपर भोजन भी न 
माँगू ” माता इनकी ऐसी भोली-भाढी बातें सुनकर हँसने लगीं | 
उन्होंने जल्दीसे दो थालियोंम भोजन परोसा । विष्णुप्रियाजीने 
दोनोंके हाथ-पैर घुलाये | हाथ-पैर धोकर दोनों मोजन करने 
बैठे । माता ग्रेमसे अपने दोनों पुत्रोंको परोसने छगी | प्रभुके 
साथमें और भी उनके दो-चार अन्तरज्ञ भक्त आ गये थे | वे 
उन दोनों भाइयोंको इस प्रकार प्रेमपूवक भोजन करते देख प्रेम- 
सागरमें आनन्दके साथ गोते छगाने छगे। दोनों भाइयोंकी भोजन 
कराते हुए माता ऐसी प्रतीत होने लगी मानों श्रीकोशल्याजी 
अपने श्रीराम और रक्ष्मण दोनों प्रिय पुत्रोंकी भोजन करा रही हों 
अथवा यशोदा मैया श्रीकृष्ण-बलरामको साथ ही बिठाकर छाक॑ 
खिला रही हों। माताका अन्तःकरण उस समय प्रसन्॒ताके कारण 
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अत्यन्त ही आनन्दित हो रह्य था। उनका अगाघ माठृ-प्रेम 
उमड़ा ही पड़ता था। दोनों भाई भोजन करते-करते भाँति-भोति- 
की विनोदपूर्ण बातें कहते जाते थे | भोजन करके प्रभु चुप- 
चाप बैठ गये, निद्यानन्ददी भोजन करते ही रहे | प्रभुकी 
थालीमें बहुत-सा भात बचा हुआ देखकर निद्यानन्दजी बोले--- 
“यह क्‍्यें। छोड़ दिया है, इसे भी खाना होगा |” प्रमुने असमर्थता 
अकट करते हुए कहा---'बस, अब नहीं। अब तो बहुत पेट भर 
गया है|” प्रभुकी थालीमेंसे भातकी मुट्ठी भरते हुए निद्यानन्दजी 
कहने छगे---“अच्छा तुम मत खाओ में ही खाऊँगा।! यह कहकर 
प्रभुके उच्छिष्ट भात नित्यानन्दजी खाने ढछगे । प्रमुने जल्दीसे 
उनका हाथ पकड़ लिया। नित्यानन्दजी खाते-खाते ही चोके- 
से उठकर भागने छगे | ग्रभु भी उनका हाथ पकड़े हुए उनके 
पीछे-पीछे दोड़ने छगे । इस प्रकार ऑँगनमें दोनोंमें ही गुत्यम- 
गुत्या होने छगी। नित्यानन्दजी उस भातकों खा ही गये। 
शचीमाता इन दोनोंके ऐसे स्नेहको देखकर प्रेमके कारण वे- 
होश-सी हो गयीं, उन्हें प्रेमावेशमें मूछा-सी आ गयी । माताकी 
ऐसी दशा देखकर प्रभु जल्दीसे हाथ-पैर धोकर चौकेमें गये और 
माताकी अपने हाथोंसे वायु करने लगे | कुछ देरके पश्चात्‌ 
माताको होश आया | माताने प्रेमके आँसू बहाते हुए अपने 
दोनों पुत्रोंकी आशीर्वाद दिया। माताका शुभाशीवांद पाकर 
दोनों ही परम प्रसन हुए और दोनोंने माताकी चरण-वन्दना 
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की । नित्यानन्दजीको पहुँचानेके निमित्त प्रभु उनके साथ श्री- 
चासके धरतक गये । 


इस प्रकार नित्यानन्दजी महाग्रभुकी सन्निधिमें रहकर 
अनिवचनीय सुखका रसास्वादन करने ढछगे | वे प्रभुके सदा साथ- 
ही-साथ लगे रहते | प्रभु॒ जहाँ भी जाते, जिस भक्तके भी घर 
पधारते, नित्यानन्दजी उनके पीछे जरूर होते । महाग्रभुकी भी 
नितद्यानन्दजीके व्रिना कहीं जाना अच्छा नहीं ढगता। सभी 
भक्त प्रभुको अपने-अपने घरोंपर बुछाते और अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार अ्भुके शरीरमें माति-माँतिके अवतारेंकि दर्शनों- 
का अनुभव करते | प्रभु भी भाति-भातिकी छीलाएँ करते । कभी 
तो आप नृत्तिहजीके आवेशमें आकर जोरोंसे हुंकार करने छगते | 
कमी प्रह्मदके भावमें दीन-हीन भक्तकी भाँति गद्गद-कण्ठसे 
प्रभुकी स्तुति करने छगते | कभी आप अश्रीक्षष्णभावसे मथुरा 
जानेका अभिनय रचते और कभी अक्रूरके भावमें जोरोंसे रुदन 
करने छगते | कभी म्रजके ग्वाल-बार्लोकी तरह क्रीड़ा करने 
लगते और कभी उद्धवकी भाँति ग्रेममें अधीर होकर रोने छगते। 
इस प्रकार नित्यानन्दजी तथा अन्य भक्तोंके साथ नवद्गीपचन्द्र श्री- 
गौराड़ मौति-मौतिकी छीलाओंके सुप्रकाशद्वारा सम्पूर्ण नवद्वीप- 
को अपने अमृतमय शीतछ ग्रकाशसे प्रकाशित करने लगे । 





दिविधि-भाव 


भगवद्धाचेन यः शश्वत्‌ भक्तभावेन चेच तत्‌। 
भक्तानानन्दयते नित्यं त॑ चेतन्यं नमास्यहम्‌॥# 
( प्र० दु० ब्र० ) 
प्रत्येक प्राणीकी भावना भिन्न प्रकारकी होती है । अरण्यमें 
खिले हुए जिस मालतीके पुष्पको देखकर सहृदय कवि आनन्दमे 
विमोर होकर उछछने और नृत्य करने छूगता है, जिस पुप्पमें 
वह विश्वके सम्पूण सौन्दर्यका अनुभव करने छगता है, उसको 
प्रामके चरवाहे रोज देखते हैं, उस ओर उनकी दइष्टितक नहीं 
जाती । उनके लिये उस पुष्पका अस्तित्व उतना ही है, जितना 
कि रास्तेंमे पड़ी हुईं काठ, पत्थर तथा अन्य सामान्य वस्तुओंका | 
वे उस पुष्पमें किसी भी प्रकारकी विशेष भावनाका आरोप नहीं 
करते । असलमें यह प्राणी भावमय है । जिसमें जेसे भाव 
होंगे उसे उस बस्तुमें वे ही भाव दृष्टिगोचर होंगे | इसी भावको 
लेकर तो गोस्वामी तुड्सीदासजीने कहा है---- 
जाकी रही भावना जेसी | प्रभुमरति देखी तिन तैसी ॥ 
महाप्रभुके शरीरमं भी भक्त अपनी-अपनी भावनाके अलु- 
सार नाना रूपोंके दशैन करने छगे | कोई तो प्रभुकी वराहके 
रूपमें देखता, कोई उनके शरीरमें नृसिहरूपके दरशेन करता, 
9 जो निरन्तर भक्त-भाव और भगवत्‌-भाव इन दोनों भावोंसे भक्तोंको 


आनन्दित वनाते रहते हैं, उन श्रीचैतन्थ महाप्रभुके लिये हम नमस्कार 
करते हैं । 


द्विविधि-भाव १७१ 


कोई वामनभावका अध्यारोप करता | किंसीको प्रभुकी मूर्ति 
इयामसुन्दररूपमें दिखायी देती, किसीको षड़भुजी मूर्तिके 
दशन होते । कोई प्रभुके इस शरीरको न देखकर उन्हें चतुर्भज 
रूपसे देखता और उनके चारों हस्तोंमें उसे ग्रह्मक्ष शंख, चक्र, 
गदा और प्म दिखायी देते | इस प्रकार एक ही प्रभुके श्रीविग्रह- 
को भक्त भिन्न-मिन्‍्न प्रकारसे देखने लगे | जिसे ग्रभुके चतुर्भज 
रूपके दशेन होते, उसे ही ग्रभुकी चारों भुजाएँ दीखतीं, अन्य 
लोगोंको वही उनका सामान्य रूप दिखायी देता । जिसे प्रभुका 
शरीर ज्योतिमेय दिखायी देता ओर प्रकाशके अतिरिक्त उसे प्रभु- 
की और मूर्ति दिखायी ही नहीं देती, उसीकी आँखोंमें वह प्रकाश 
छा जाता, साधारणतः सामान्य छोगोंको वह प्रकाश नहीं दीखता, 
उन छोगोंको प्रमुके उसी गौररूपके दशन होते रहते | 


सामान्यतया प्रभुके शरीरमें भगवत्‌-भाव और भक्त-भाव ये 
दो ही भाव भक्तोंको दृष्टिगोचर होते। जब इन्हें भगवतू-भाव होता, 
तब ये अपने आपेकी बिलकुल भूछ जाते, निःसज्लोच-भावसे 
देवमूतियोंको हटाकर स्वयं भगवानके सिंहासनपर विराजमान हो 
जाते और अपनेकी भगवान्‌ कहने छगते । उस अवस्थामें 
भक्त-इन्द उनकी मगवान्‌की तरह विधिवतू पूजा करते, इनके 
चरणोंको गज्ञा-जल्से धोते, पेरोंपर पुष्प-चन्दन तथा तुल्सी- 
पत्र चढ़ाते | मौति-भातिके उपहार इनके सामने रखते | उस 
समय ये इन कामोंमें कुछ भी आपत्ति नहीं करते, यही नहीं 
किन्तु बड़ी ही प्रसन्‍नतापूवंक भक्तोंकी की हुई पूजाकों अहण 
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करते और उनसे आशीवाद माँगनेका भी आग्रह करते और 
उन्हें इच्छानुसार वरदान भी देते। यही बात नहीं कि ऐसा 
भाव इन्हें समगवानका ही आवे, नाना देवी-देवताओंका भाव 
भी आ जाता था। कभी तो बलदेवके भावमें छाछू-छाल आँखें 
करके जोरोंसे हुंकार करते ओर “मदिरा-मदिराः कहकर शराब 
माँगते, कभी इन्द्रके आवेशमें आकर वज्जको घुमाने छूगते | कमी 
सुदर्शन-चक्रका आह्वान करने लगते | 


एक दिन एक जोगी बड़े ही सुमधुर स्वरसे डमरू वजाकर 
शिवजीके गीत गा-गाकर मिक्षा माँग रह था। भीख माँगते-माँगते 
वह इनके भी घर आया। शिवजीके गीतोंको सुनकर इन्हें महा- 
देवजीका भाव आ गया और अपनी ल्टोंकों बखेरकर शिवजी- 
के भावमें उस गानेवालेके कन्धेपर चढ़ गये और जोरोंके साथ 
कहने छगे-'मैं ही शिव हूँ, में ही शिव हूँ | तुम वरदान माँगो, 
मैं तुम्हारी स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हूँ ।! थोड़ी देरके भ्रनन्तर जब 
इनका वह माव समाप्त हो गया तो कुछ अचेतन-से होकर उसके 
कन्घेपरसे उतर पड़े और उसे यथेच्छ भिक्षा देकर विदा किया। 

इस प्रकार भक्तोंकी अपनी-अपनी भावनाके अनुसार नाना 
रूपोंके दशन होने छगे ओर इन्हें भी विभिन्‍न देवी-देवताओं तथा 
परम भक्तोंके भाव आने लगे | जब वह भाव शान्त हो जाता, 
तब ये उस भावमें कही हुईं सभी बातोंको एकदम मूल जाते 
और एकदम दीन-हीन विनम्र भक्तकी भाँति आचरण करने 
लगते । तब इनका दीन-मभाव पत्थर-से-पत्थर हृदयको भी पिधलने- 
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वाला होता | उस समय ये अपनेको अत्यन्त ही दीन, अधम 
और तुच्छ बताकर जोरोंके साथ रुदन करते। भक्तोंका आलिंगन 
करके फ़ूट-फूटकर रोने छगते और रोते-रोते कहते---'श्रीकृषष्ण 
कहाँ चले गये ? भैया ओ । मुझे श्रीकृष्णसे मिलाकर मेरे प्राणों- 
को शीतल कर दो। मेरी विरह-वेदनाको श्रीकृषप्णका पता बताकर 
शान्ति प्रदान करो | मेरा मोहन मुझे विछखता छोड़कर कहाँ 
चला गया ? इसी प्रकार प्रेममें विहछ होकर अद्वैताचाय भादि 
चद्ध भक्तोके पेरोंकी पकड़ लेते और उनके पैरोंमें अपना माथा 
रगड़ने लगते | सबको बार-बार प्रणाम करते | यदि उस समय 
इनकी कोई पूजा करनेका ग्रयक्ञष करता अथवा इन्हें भगवान्‌ कद 
देता तो ये दुःखी होकर गद्नाजीमें कूदनेके लिये दोड़ते | इसीलिये 
इनकी साधारण दशामें न तो इनकी कोई पूजा ही करता और न 
इन्हें मगवान्‌ ही कहता | वैसे भक्तोंके मनमें सदा एक ही 
भाव रहता | 

जब ये साधारण भाषमें रहते, तव एक अमानी भक्तके 
समान श्रद्धा-भक्तिके सहित गद्भाजीको साष्टाह्न प्रणाम करते, 
गज्ञाजलका आचमन करते । ठाकुरजीका विधिवत्‌ पूजन करते 
तथा तुल्सीजीको जल चढ़ाते और उनकी भक्तिमावसे प्रदक्षिणा 
करते | मगवत-भावमें इन सभी वातोंको भुछाकर स्वयं ईइंवरीय 
आचरण करने ठगते । भावावेशके अनन्तर यदि इनसे कोई 


कुछ पूछता तो बड़ी ही दीनताके साथ उत्तर, देते---'भैया, 
हमें कुछ पता नहीं, कि हम अचेतनावस्थामें न जाने क्या-क्या 
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बक गये | आप छोग इन वार्तोका कुछ बुरा न मानें | हमारे 
अपराधोंको क्षमा ही करते रहें, ऐसा आशीवोद दें, जिससे अचे- 
तनावस्थामें भी हमारे मुखसे कोई ऐसी बात न निकलने पावे 
जिसके कारण हम आपके तथा श्रीकृष्णके सम्मुख अपराधी 
बने |! 

संकीतनमें भी ये दो भावोंसे नृत्य करते | कभी तो 
भक्त-मावसे बड़ी ही सरछूताके साथ चृत्य करते। उस समयका 
इनका नृत्य बड़ा ही मधुर होता। भक्त-मावमें ये संक्रीतेन 
करते-करते भक्तोंकी चरण-धूलि घ्तिरपर चढ़ाते और उन्हें बार- 
बार प्रणाम करते | बीच-बीचमें पछाड़े खा-खाकर गिर पड़ते । 
कभी-कभी तो इतने जोरोंके साथ गिरते कि सभी भक्त 
इनकी दशा देखकर धबड़ा जाते थे | शचीमाता तो कभी इन्हें 
इस प्रकार पछाड़ खाकर गिरते देख परम अधीर हो जातीं 
और रोते-रोते भगवानसे प्राथना करतीं कि 'हे अशरण-शरण ! 
मेरे निमाईको इतना दुःख मत दो।! इसीलिये सभी भक्त 
संकीतनके समय इनकी बड़ी देख-रेख रखते और इन्हें चारों 
ओरसे पकड़े रहते, कि कहीं मूर्च्छित होकर गिर न पढ़ें | 

कभी-कभी ये भावावेशरमं आकर भी संकीर्तन करने छूगते। 
तब इनका नृत्य बड़ा ही अदूभुत और अलैकिक होता था, उस 
समय इन्हें स्पशे करनेकी भक्तोंको हिम्मत नहीं होती थी, ये 
नृत्यके समयमें जोरोंसे -हुंकार करने छुगते | इनकी हुंकारसे 
दिशाएँ गूँजने लगतीं और पदाघातसे प्रृथ्वी हिलने-सी छगती। 
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_ उस समय सभी कीतेन करनेवाले भक्त विस्मित-से होकर एक 

ग्रकारके आकषेणमें खिंचे हुए-से मन्त्र-मुग्धकी भाँति सभी 
क्रियाओंको करते रते। उन्हें बाह्य ज्ञान बिलकुल रहता ही 
नहीं था। उस नृत्यसे सभीको बड़ा ही आनन्द ग्राप्त होता 
था। इस ग्रकार कभी-कभी तो नृत्य-संकीतंन करते-करते पूरी 
रात्रि बीत जाती और खूब दिन भी निकह आता तो भी 
संकीतन समाप्त नहीं होता था | 


एक-एक करके बहुत-से भावुक भक्त नवद्वीपमें आ-आकर 
वास करने छंगे और श्रीवासके घर संकीतनम आकर सम्मिलित 
होने लगे। धीरे-धीरे भक्तोंका एक अच्छा खासा परिकर बन 
गया। इनमें अद्वैताचाय, नित्यानन्द प्रभु और हरिदास ये तीन 
प्रधान भक्त समझे जाते थे । वैसे तो सभी प्रधान थे, भक्तोंमें 
प्रधान-अग्रधान भी क्‍या? किन्तु ये तीनों सर्वेस्वत्यागी, परम 
विरक्त और महाग्रभुके बहुत ही अन्तरद्ध भक्त थे। श्रीवासको 
छोड़कर इन्हीं तीनोंपर ग्रभुकी अत्यन्त कृपा थी। इनके ही द्वारा 
वे अपना सब काम कराना चाहते थे। इनमेंसे श्रीअद्वेताचार्य 
और अवधूत नित्यानन्दजीका सामान्य परिचय तो पाठकोंको 
प्राप्त हो ही चुका है। अब भक्ताग्रगण्य श्रीहरिंदासका संक्षिप्त 
पंरिचय पाठकोंको अगले अध्यायोंम मिलेगा | इन महाभागवत 
वैष्णव-शिरोमणि भक्तने नाम-जपका जितना माहात्म्य प्रकठ किया 
है, उतना भगवन्नामका माहत्म्य किसीने प्रकठ नहीं किया। . 
इन्हें मगवन्नाम-माहात्म्यका सजीव अवतार ही समझना चाहिये। 
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भक्त हारिदास 
अहो बत श्वपचोतो गरीयान्‌ 
यज्लिहाउ्ने चतंते नाम तुभ्यम। 
तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुरायां 
च्रह्मानूचुनाम गरणन्ति ये ते॥ 
( श्रीसज्ञा० ३ । ३६३ । ७ ) 
जिनकी तनिक-सी कृपाकी कोरके ही कारण यह 
नामरूपात्मक सम्पूर्ण संसार स्थित है, जिनके भ्रूभन्नमात्रसे ही 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी काये बन्द कर देती है, उन 
अखिलकोठि-अ्रह्माण्डमायक भगवानके नाम-माहात्म्यका वर्णन 
बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही क्या सकती है ? हरि-नाम-स्मरणसे 
क्या नहीं हो सकता ः भगवन्नाम-जपसे कौन-सा काये सिद्ध 
नहीं हो सकता ? जिसकी जिह्माको छुमघुर श्रीहरिके नामरूपी 
रसका चस्का छूग गया है, उसके लिये फिर संसारमें प्राप्य 
वस्तु ह्वी क्या रह जाती है ! यज्ञ, याग, जप, तप, ध्यान, पूजा, 
निष्ठा, योग, समाधि सभीका फल भगवन्नाममें प्रीति होना ही 





& जहा हा | हे प्रभो ! जिसकी जिह्लापर तुम्हारा सुमधुर नाम 
सदा बना रहता है, बह थदि जातिका श्रपच भी हो तो उन ब्ाह्मर्थोसे 
भी अत्यन्त पवित्न है, जो सुग्हारे नामकी अवहेलना करके निरन्तर 
यश्ञ-यागादि कर्म ही लगे रहते हैं । हे भगवन्‌ ! जो तुर्दारे श्रैजलोक्य- 
पावन नामका संकोत॑न करते हैं, उन्होंने ही यथायेमें सम्पूर्ण तपोंका, 
सस्वर बेदुका, विधिवत्‌ हृवनका जौर सभी तीथ्थोंका फल श्राप्त किया है, 
क्योंकि तुम्हारे पुण्य-नामोसे सभी पुरय-कर्सोका फल निहित है । 
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है, यदि इन कर्मोंके करनेसे भगवज्नाममें प्रीति नहीं हुई, तो 
इन कर्मोकों व्यथं ही समझना चाहिये | इन सभी 
क्रियाओंका अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ फठ यही है, कि भगवन्नाममें 
निष्ठा हो। साध्य तो भगवन्नाम ही है, और समी कम तो 
उसके साधनमात्र हैं। नाम-जपमें देश, काल, पात्र, जाति, वर्ण, 
समय-असमय, शुचि-अशुचि इन सभी बातोंका विचार नहीं 
होता । तुम जैसी हाल्तमें हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस-किसी 
भी वर्णेके हो, जैसी भी स्थितिर्म हो, हर समय ओर हर काढमें 
श्रीदरिके छुमघुर नामोंका संकीतेन कर सकते हो । नाम-जपसे 
पापी-से-पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है, अल्यन्त 
नीच-से-नीच भी सर्वपूज्य समझा जाता है, छोटे-से-छोठा भी 
सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और बुरे-से-बुरा भी महान भगवत्‌-भक्त 
बन जाता है | कबीरदासजी कहते हैं--- 
नाम जपत कुष्टी भलों, चुइ-चुद गिरे जो चाम | 
कंचन देह किस कामकी, जिहि मुख नादीं राम ॥ 
भक्ताग्रगण्य महात्मा हरिदासजी यवन-कुलमें उत्पन्न होने- 
* धर भी भगवन्नामके ग्रभावसे भगवत्‌-भक्त वेष्णबोंके प्रातःस्मरणीय 
बन गये | इन महात्माकी भगवन्नामर्म अलोकिक निष्ठा थी । 
महात्मा हरिदासजीका जन्म बंगाठके यशोहर-जिलेके 
अन्तर्गत 'बुड़न”ः नामके एक प्राममें हुआ था। ये जातिके 
मुसलमान थे । मालूम द्वोता दे, बाल्य-कालमें द्वी इनके माता- 
पिता इन्हें मातृ-पितृ-द्ीन बनाकर परलोकगामी बन गये थे, 


न्‍्ज़ी 
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इसीलिये ये छोटेपनसे ही घर-द्वार छोड़कर निरन्तर हरि-नामका 
संकीतन करते हुए विचरने छंगे | पूव-जन्मके कोई शुभ संस्कार 
ही थे, भगवानकी अनन्य कृपा थी, इसीलिये मुसल्मान-वंशमें 
उत्पन्न होकर भी इनकी भगवन्नामम खाभाविक ही निष्ठा जम 
गयी | भगवानूने अनेकों वार कहा है----'थस्याहमनुग्रहृणामि 
हरिष्ये तदधनं शने/! अथीत्‌ जिसे में कृपा करके अपनी शरण- 
में लेता हूँ, सबसे पहिले धीरेसे उसका स्वस्थ अपहरण कर लेता 
हैँ । उसके पास अपना कहनेके लिये किसी भी प्रकारका 
धन नहीं रहने देता | सबसे पहिले भगवान्‌की इनके ऊपर 
यही एक बड़ी भारी कृपा हुईं। अपना कहनेके लिये इनके 
पास एक काठका कमण्डलु भी नहीं था। भूख छगनेपर ये 
गवोंसे मिक्षा मॉग छाते ओर मिक्षार्मे जो भी कुछ मिल जाता । 
उसे चौबीस घण्टेंम एक ही बार खाकर निरन्तर भगवन्नामका 
जप करते रहते | घर छोड़कर ये वनग्रामके समीप बेनापोल 
नामके धोर निर्जन बनमें फूँसकी कुटी बनाकर अकेले ही रहते 
थे | इनके तेज और ग्रभावसे वहाँके सभी प्राणी एक प्रकारकी 
अलोकिक शान्तिका अनुभव करते | जो भी जीव इनके 
सम्मुख आता वही इनके प्रभावसे प्रभावान्वित हो जाता । ये 
दिननरात्रिमें तान छाख भगवन्नामोंका जप करते थे, सो भी धीरे- 
धीरे नहीं, किन्तु खूब उच्च स्वससे। मगवन्नामका ये उच्च 
स्व॒रसे जप इसलिये करते थे, कि सभी चर-अचर प्राणी प्रभुके 
पविन्र नामेंके श्रवणसे पावन हो जायें । ग्राणीमात्रकी 
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निष्कृतिका ये भगवन्नामको ही एकमात्र साधन समझते थे । 
इससे थोड़े ढी दिनोंमें इनका यशःसौरभ दूर-दूरतक फेल 
गया । बड़ी-बड़ी दूरसे छोग इनके दर्शनकों आने छगे। दुष्ट 
बुद्धिके इंष्यांठ लोगोंको इनका इतना यश असह्य हो गया। 
वें इनसे अकारण ही द्वेष मानने छगे | उन इंर्ष्याह्ुओंमें वहॉँका 
एक रामचन्द्रशो नामका बड़ा भारी जमींदार भी था। वह 
इन्हें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था । इनके बढ़े हुए 
यशको धूलिमें मिछानेकी बात वह सोचने छूगा। साधकोंको 
पतित करनेके कामिनी और काश्चन ये ही दो भारी प्रछोभन 
हैं, इनमें कामिनीका ग्रढोभन तो सर्वश्रेष्ठ ही समझा जाता है । 
रामचन्द्रखोनि उसी प्रढोभनके द्वारा हरिदासको नीचा दिखानेका 
निश्चय किया | किन्तु उनकी रक्षा तो उनके साई ही सदा 
करते थे | फिर चाहे सम्पूर्ण संसार ही उनका वैरी क्‍यों न हो 
जाता, उनका कभी बाल बाँका कैसे हो सकता था ? किन्तु 
नीच पुरुष अपनी नीचतासे बाज थोड़े ही आते हैं | रामचन्द्र- 
खँने एक अत्यन्त ही सुन्दरी षोडशवध्ीया जेश्याको इनके मजनमे 
मंग करनेके लिये भेजा | वह रूपगर्विता वेश्या भी इन्हें 
पतित करनेकी ग्रतिज्ञा करके खूब सनधजके साथ हरिदासजी- 
के आश्रमपर पहुँची । उसे अपने रूपका अमिमान था, उसकी 
समझ थी, कि कोई भी पुरुष मेरे रूप-छावण्यकों देखकर 
बिना रीझे नहीं रह सकता । किन्तु जो हरिनामपर रीज्ने हुए हैं, 
उनके लिये यह बाहरी सांसारिक रूप-छावण्य परम तुच्छ हैं, 
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ऐसे हरिजन इस रूप-छावण्यकी ओर आँख उठाकर भी 
नहीं देखते। 


ओह ! कितना भारी महान त्याग है, कैसा अपूर्च वेराग्य 
है, कितना अदभुत इन्ह्रियनिग्नरह है | पाठक अपने-अपने 
हृदयोंपर हाथ रखकर अनुमान तो करें | घुन-सान जंगढ, 
हरिदासकी युवावस्था, एकान्त शान्त स्थान, परम रूप-छावण्य- 
युक्त सुन्ददी और वह भी हरिदाससे स्वयं ही प्रणयकी भीख 
मांगे और उस विरक्त महापुरुषके हृदयमें किज्चिन्मात्र भी 
विकार उत्पन्न न हो, वे अविचल भावसे उसी प्रकार बराबर 
श्रीक्षष्ण-कीतेनमें ही निमम्न बने रहे । मनुष्यकी बुद्धिके परेकी क्‍ 
बात है | वाराज्नना वहाँ जाकर चुपचाप बैठी रही । हरिदासजी 
धाराप्रवाहरूपसे इस महामन्त्रका जप करते रहे--- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

दिन बीता, शाम हुईं। रात्रि बीती, प्रातःकाछ हुआ | 
इसी श्रकार चार दिन व्यतीत हो गये। वाराह्नना रोज आती 
और रोज ज्यों-की-त्यों ही लौट जाती । कभी-कभी बीचर्में 
साहस करके हरिदासजीसे कुछ बातें करनेकी इच्छा प्रकट 
करती, तो हरिदासजी बड़ी ही नम्नताके साथ उत्तर देते--- 
'आप बैठे, मेरे नाम-जपकी संख्या पूरी हो जाने दीजिये, तब मैं 
आपकी बातें छुन सकूँगा।” किन्तु नाम-जपकी संख्या दस 
बीस या हजार दो हजार तो थी ही नहीं, पूरे तीन छाख नामों- 
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का जप करना था, सो भी उच्च स्वस्से गायनके साथ | इस- 
लिये चारों दिन उसे निराश ही होना पड़ा | सुबहसे आती, 
दोपद्दर तक बैठती, हरिदासजी छयसे गायन करते रहते--- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

बेचारी बेठे-बेठे खय भी इसी मन्त्रकों कहती रहती | 
शामको आती तो आधी रात्रितक बेठी रहती। हरिदासजीका 
जप अखण्डरूपसे चलता रहता--- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

चार दिन निरन्तर हरिनामस्मरणसे उसके सभी पार्पोका 
श्षय हो गया । पापोंके क्षय हो जानेसे उसकी बुद्धि एकदम 
बदल गयी, अब तो उसका हृदय उसे बार-बार धिक्कार देने छगा। 
ऐसे महापुरुषके निकट में किस बुरे भावसे आयी थी, इसका 
स्मरण करके वह मन-ही-मन अत्यन्त ही दुखी होने छगी। 
अन्तमें उससे नहीं रहा गया | वह अत्यन्त ही दीन-भावसे हरि- 
दासजीके चरणोंमें गिर पड़ी और आँखोंसे आँसू बहाते हुए 
गद्वदकण्ठसे कहने छगी---“महाभाग, सचमुच ही आप पतित- 
पावन हैं | आप जीवोंपर अह्ैतुकी कृपा ही करते हैं। आप 
परम दयालु हैं, अपनी कृपाके लिये आप पात्न-अपात्रका विचार 
न करके प्राणीमात्रके प्रति समान-भावसे ही दया करते हैं । 
सुझ-जैसी पतिता, छोकनिन्दिता और खोटी बुद्धिवाली अधम 
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नारीके ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकम्पा प्रदर्शित की । 
भगवन्‌ ! में खोटी बुद्धिसि आपके पास आयी थी, किन्तु आपके 
सत्सड्गके प्रभावसे मेरे वे भाव एकदम बदल गये | श्रीहरिके 
सुमधुर नामोंके अश्रवणमात्रसे ही मेरे कछुषित विचार भस्मीभूत 
हो गये। अब में आपके चरणोंकी शरण हूँ, मुझ पतिता अबला- 
का उद्धार कीजिये मेरे घोर पापोंका ग्रायश्चित्त बताइये, क्या 
मेरी भी निष्कृतिका कोई उपाय हो सकता है ” इतना कहते- 
कहते वह हरिदासके चरणोंमें छोठने छगी । 


हरिदासजीने उसे आख़ासन देते हुए कहा---देबि | उठो,, 
घबड़ानेकी कोई बात नहीं | श्रीहरि बड़े दयाढु हैं, वे नीच, 
पामर, पतित सभी प्रकारके प्राणियोंका उद्धार करते हैं | उनके 
दरबारमें भेद-भाव नहीं। मगवन्नामके सम्मुख भारी-से-मारी पाप 
नहीं रह सकते । भगवन्ञाममें पापोंको क्षय करनेकी इतनी भारी' 
शक्ति है, कि चाहे कोई कितना भी धोर पापी-से-पापी क्‍यों न 
हो, उतने पाप वह कर ही नहीं सकता, जितने पापोंकों मेटनेकी 
हरिनाममें शक्ति है | तुमने पाप-कर्मसे जो पेसा पैदा किया है, 
उसे अम्यागतोंकोी बाँठ दो और निरन्तर हरिनामका कीर्तन करो। 
इसीसे तुम्हारे सब पाप दूर हो जायेंगे और श्रीमगवान्‌के चरणों- 
में तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति हो जायगी। बस--- 
हरे राम हरे राम राम शाम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
इस महामन्त्रमें ही सब सामथथ्य॑ विराजमान है| इसीका 
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निरन्तर जप करती रहो । अब इस कुटियामें हम नहीं रहेंगे 
तुम्हीं इसमें रहो / उस वेश्याको ऐसा उपदेश करके महाभागवत 
हरिदासजी सीधे शान्तिपुर चले गये और वहाँ जाकर भ्वैता- 
चार्यजीके समीप अध्ययन और श्रीकृष्ण-संकीतनम सदा संल्म् 
रहने लगे। 


इस वाखनिताने भी दरिदासजीके आदेशानुसार अपना 
स्वंस दान करके अकिश्वर्नोका-सा वेश धारण कर लिया | वह 
फठे-पुराने चिथरड़ोंको शरीरपर छपेटकर और मिक्षानसे उदर- 
निरवाह करके अपने गुरुदेवके चरण-चिहोंका अनुसरण करने 
लगी । थोड़े दी समयमें उसकी भक्तिकी ख्याति दूर-दूरतक फैल 
गयी | वहुत-से लोग उसके दर्शनके लिये आने लगे | वह हरि- 
दासीके नामसे सत्र प्रसिद्ध हो गयी। छोग उसका बहुत अधिक 
आदर करने लगे। महापुरुषोंने सत्य ही कहा है, कि महात्माओं- 
का खोटी बुद्धिसि किया हुआ सत्सन्न भी व्यथ नहीं जाता । 
सत्सद्गकी महिमा ही ऐसी है । 


इधर रामचन्द्रखाने अपने कुकृत्यका फल यहाँपर प्रत्यक्ष पा 
लिया | नियत समयपर बादशाहको पूरा छगान न देनेके अपराध- 
में उसे भारी दण्ड दिया गया | वादशाहके आदमियोंने उसके 
घरमें आकर अखादय पदार्थोकों खाया और उसे बत्री-बच्चे-सह्दित 
वॉधकर वे राजाके पास ले गये, उसे और भी भाँति-भातिकी 
यातनाएँ सहनी पड़ीं। सच है, जो जैसा करता है उसे उसका 
फल अवश्य ही मिल्ता है | 


हरिदासकी नाम-निश्ठ 


रामनामजपतां कुतों भर्य॑ 
सर्वतापशमनेकभेषजम्‌ 
पश्य तात | मम गान्रसन्षिधी 
पावकोी5पि सलिलायतेषघुना ॥७ 

( अनधेराघव ना» ) 
जप, तप, भजन, पूजन तथा छोकिक, पारलौैकिक सभी 
प्रकारके कार्यों विश्वास ही अ्रधान है। जिसे जिसपर जैसा 
विखास जम गया, उसे उसके द्वारा वैसा ही फछ प्राप्त हो सकेगा। 
फलका प्रधान हेतु विश्वास ही है| विश्वासके सम्मुख कोई 
बात असम्भव नहीं | असम्भव तो अविख्ासका पर्यायवाची शब्द 
है। विश्वासके सामने सभी कुछ सम्भव है| विश्वासके ही सहारे 
चरणामृत मानकर मीरा विष पान कर गयी, नामदेवने पत्थरकी 





& अग्निर्से जछाये जानेपर भी जब परह्लादनी न जल्ले तब थे अपने पिता 
हिरश्यकशिपुसे निर्मोक भावसे कहने लगे--भ्रीरासनासके जपनेवाल्ले- 
को भछा भय कहाँ हो सकता है ? क्योंकि सभी प्रकारके आधिमोतिक, 
आधिदेविक और शभ्राध्यात्मिक तापोंको शमन करनेवाढी राम-नामरूपी 
महा रसायन है, उसके पान करनेवालेके पाप्त भज्ञा ताप आ ही केसे 
सकते हैं ! हे पिताजी ! प्रत्यक्षके लिये प्रमाण क्या, आप देखते नहीं 
मेरे शरीरके अंगोंके समीप आते ही उप्य-स्वभावक्की अग्नि भी बछके 
समान शीतल हो गयी । भर्थात्‌ वह मेरे शरीरकी जछा ही न सकी । 
राम-नामका ऐसा ही माहात्मय है । 
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मूतिको भोजन कराया, धन्ना भगतका बिना बोया ही खेत उपज 
आया और रैदासजीने मगवान्‌की मूर्तिको सजीव करके दिखला 
दिया | ये सव भक्तोंक इढ़ विश्वासके ही चमत्कार हैं। 
जिनकी भगवन्नामपर दृढ़ निष्ठा है, उन्हें भारी-से-भारी विपत्ति 
भी साधारण-सी घटना ही माछूम पड़ने छगती है | वे भय्वर-से- 
भयद्भर विपत्तिम भी अपने विख्वाससे विचलित नहीं होते। धुव तथा 
ग्रहादके लोकप्रसिद्ध चरित्र इसके प्रमाण हैं, ये चरित्र तो 
बहुत प्राचीन हैं, कुछ लोग इनमें अर्थवादका भी आरोप करते 
हैं, किन्तु महात्मा हरिदासजीकी नाम-निष्ठाका ज्वलन्त प्रमाण 
तो अभी कल ही परसोका है | जिन छोगोने ग्रत्यक्षम उनका 
सेसग और सहवास किया था, तथा जिन्होंने अपनी आँखोंसे 
उनकी भयकह्लर यातनाओंका दृश्य देखा था, उन्होंने स्वयं इनका 
चरित्र लिखा है| ऐसी मयझ्कूर यातनाओंको क्‍या कोई साधारण 
मनुष्य सह सकता है १ बिना भगवन्नाममें इृढ़ निष्ठा हुए क्या 
कोई इस प्रकार अपने निश्चयपर अटल भावसे अड़ा रह सकता 
है ? कभी नहीं, जवतक हृदयमें दृढ़ विज्ञासजन्य भारी बल 
न हो, तबतक ऐसी इृढ़ता सम्भव ही नहीं हो सकती | 
बेनापोछकी निजनन कुटियाम वाखनिताका उद्धार करके 
और उसे अपनी कुटियार्में रखकर महात्मा हरिदास शान्तिपुरमें 
आकर अद्दैताचार्यनीके सत्स्वमें रहने छगे । शान्तिपुरके 
समीप ही फुलिया नामके ग्राममें एकान्त समझकर वहीं इन्होंने 
अपनी एक छोटी-सी कुटिया बना छी और उसीमें भगवन्वामका 
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अहर्निश कीत॑न करते हुए निवास करने लगे | यह तो हम 
पहिले ही वता चुके हैं, कि उस समय सम्पूर्ण देशमें मुसल- 
मानोंका प्रावल्य था| विशेषकर बन्नालमें तो मुसल्मानी सत्ताका 
और मुसलमानी धर्मका अत्यधिक जोर था । इस्छाम-धर्मके 
विरुद्ध कोई चूँ. तक नहीं कर सकता था। स्थान-स्थानपर इस्छाम- 
धमके प्रचारके निमित्त काजी नियुक्त थे, वे जिसे भी इस्छाम- 
धर्मके प्रचारमे विप्त समझते, उसे ही वादशाहसे भारी दण्ड 
दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरेको इस्छाम-धर्मके प्रचारमें रोढ़ा 
अटकानेका साहस न हो | एक प्रकारसे उस समयके कर्ता, 
धतों तथा बिधाता धर्मके ठेकेदार काजी ही ये | शासन-सत्ता- 
पर पूरा प्रभाव होनेके कारण काजी उस समयके बादशाह ही 
समझे जाते थे | फुलियाके आसपासमें गोराई नामका एक काजी " 
भी इसी कामके लिये नियुक्त था | उसने जब हरिदासजीका 
इतना प्रभाव देखा तब तो उसकी ईंष्यौका ठिकाना नहीं रहा । 
वह सोचने लगा---'हरिदासके इतने बढ़ते प्रभावकों यदि रोका 
न जायगा तो इस्छाम-धर्मको बड़ा भारी धक्का पहुँचेगा | हरिदास 
जातिका मुसलमान है | मुसलमान होकर वह हिन्दुओंके धर्मका 
प्रचार करता है | सरहकी रूसे वह कुफ करता है | वह काफिर 
है, इसलिये काफिरको कत्छ करनेसे भी सबाब होता है | दूसरे 
व्येग भी इसकी देखादेखी ऐसा ही काम करेंगे | इसलिये इसे 
दरबारसे सजा दिलानी चाहिये |” यह सोचकर गोराई काजीने 
इनके विरुद्ध राजदरबारमें अभियोग चलाया। राजाज्ञासे हरिदास- 
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जी गिरफ्तार कर लिये गये और मुल्ुकपतिके यहाँ इनका 
मुकदमा पेश हुआ । मुठुकपति इनके तेज और ग्रभावकों देखकर 
चकित रह गया | उसने इन्हें वेठनेके लिये आसन दिया । 
हरिदासजीके बैठ जानिपर मुलुकपतिन दयाका भाव दशौते हुए 
अपने स्वाभाविक धार्मिक विश्वासके अनुसार कहा--५भाई, 
तुम्हारा जन्म मुसलमानके घर हुआ है | यह भगवानकी तुम्हारे 
ऊपर अत्यन्त ही कृपा है। मुसलमानके यहाँ जन्म लेकर 
भी तुम काफिरोके-से आचरण क्‍यों करते हो ! इससे तुमको 
मुक्ति नहीं मिलेगी | मुक्तिका तो साथन वह्दी है जो इस्छाम-धम- 
की पुस्तक कुरानम बताया गया है | हमे तुम्हारे ऊपर बड़ी 
दया आ रही है, हम तुम्दें दण्ड देना नहीं चाहते | तुम अब भी 
तोवा ( अपने पापका प्रायश्रित्त ) कर छो और कल्मा पढ़कर 
मुहम्मद्साहबकी शरणमें आ जाओ | भगवान्‌ तुम्हारे सभी अपराधों- 
को क्षमा कर देंगे और तुम भी मोक्षके अधिकारी बन जाओगे।! 

मुठकपतिकी ऐसी सरल और सुन्दर बातें छुनकर हरिदास- 
जीने कहा--'महाशय, आपने जो भी कुछ कहा है, अपने 
विश्वासके अनुसार ठीक ही कहा है | हरेक मलुष्यका विश्वास 
अलग-भलूग तरहका होता है| जिसे जिस तरहका इंढ़ विश्वास 
होता है, उसके लिये उसी प्रकारका विश्वास फलदायी होता है। 
दूसरोंके धमकानेसे अथवा छोभसे जो अपने स्वाभाविक विख्ास- 
को छोड़ देते हैं, वे भीरु होते हैं । ऐसे भीरु पुरुषोंको परमात्मा- 
की प्राप्ति कमी नहीं होती | आप अपने विश्वासके अनुसार 
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उचित ही कह रहे हें,किन्तु में दण्डके भयसे यदि भगवज्नाम- 
कीतनको छोड़ दूँ, तो इससे मुझे पुण्यके स्थानमें पाप ही होगा। 
ऐसा करनेसे में नरकका भागी बनूगा। मेरी भगवन्नाममे स्वाभा- 
विक ही निष्ठा है, इसे में छोड़ नहीं सकता | फिर चाहे इसके 
पीछे मेरे प्राण ही क्यों न ले लिये जायें |! 

इनकी ऐसी युक्तियुक्त वार्ते छुनकर मुठुकपतिका हृदय 
भी पसीज उठा। इनकी सरल और मीठी वाणीमें आकर्षण था। 
उसीसे आकर्षित होकर मुठुकपतिने कहा--ततम्हारी बातें तो 
मेरी भी समझमें कुछ-कुछ आती हैं, किन्तु ये बातें तो हिन्दुओं- 
के लिये ठीक हो सकती हैं | तुम तो मुसल्मान हो, तुम्हें मुसल- 
मानोंकी ही तरह विज्ञास रखना चाहिये । 

हरिदासजीने कहा--'महाशय, आपका यह कहना ठीक 
है, किन्तु विख्लास तो अपने अधीनकी बात नहीं है। जैसे पूर्व- 
के संस्कार दंगे, बेसा ही विश्वास होगा | भेरा भगवन्नामपर ही 
विखास है। कोई हिन्दू जब अपना विज्नास छोड़कर मुसठमान 
हो जाता है; तव आप उसे दण्ड क्‍यों नहीं देते ? क्यों नहीं 
उसे हिन्दू ही बना र॒नेकी मजबूर करते ? जब हिन्दुओंको 
अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होनेमें आप स्वतन्त्र मानते हैं 
तब यह स्वतन्त्रता मुसलमानोंकों भी मिलनी चाहिये | फिर आप 
मुझे कलमा पढ़नेको क्यों मजबूर करते हैं ! इनकी इस बातसे 
समझदार न्यायाधीश चुप हो गया । जब गोरा३ काजीने देखा 
कि यहाँ तो मामछा ही त्रिल्‍ककुल उल्टा हुआ जाता है तब उसने 
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जोरोंके साथ कहा---'हम ये सब वात नहीं छुनना चाहते | 
इस्लाम-धर्में लिखा है, जो इस्छाम-धर्मके अनुसार आचरण 
करता है उसे ही मोक्षकी प्राप्ति द्वोती है, उसके विरुद्ध करने- 
वाले काफिरोंकोी नहीं | तुम कुफ़ ( अधर्म ) करते हो। अधर्म 
करनेवालाको दण्ड देना हमारा काम है। इसलिये तुम कल्मा 
पढ़ना स्वीकार करते हो, या दण्ड भोगना ? दोनेमेंसे एकको 
पसन्द कर लो ॥! 

वेचारा मुठुकपति भी मजबूर था। इस्छाम-धर्मके विरुद्ध 
वह भी कुंछ नहीं कह सकता था । काजियेंके विरुद्ध न्याय 
करनेकी उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने भी गोराई काजीकी 
बातका समर्थन करते हुए कहा---'हाँ ठीक है, बताओ तुम 
कलमा पढ़नेको राजी हो ? 

हरिंदासजीने निर्मीक भावसे कहा---“महाशय, मुझे जो 
कहना था, सो एक बार कह चुका । भारी-से-भारी दण्ड भी मुझे 
मेरे विज्वाससे विचल्ठित नहीं कर सकता | चाहे आप मेरी 
देहके दुकड़े-टुकड़े करके फिकवा दें तो भी जबतक मेरे 
शरीरमें प्राण हैं, तबतक में हरिनामकों नहीं छोड़ सकता | आप 
जैसा चाहें, वैसा दण्ड मुझे दें |” 

हरिदासजीके ऐसे निर्भाक उत्तरको सुनकर मुलुकपति किं- 

कतंव्यविमूढ़ हो गया । वह कुछ सोच ही न सका कि हरिदास- 

को क्या दण्ड दें / वह जिज्ञासाके भावसे गोराई काजीके मुखकी 
ओर देखने लगा। 
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मुठुकपतिके भावकोी समक्षकर गोराई काजीने कहा--- 
“हुजूर, जरूर दण्ड देना चाहिये | यदि इसे दण्ड न दिया गया, 
तो सभी मनमानी करने लगेंगे, फिर तो इस्लाम-धरमंका भस्तितर 
दी न रहेगा | 
मुठुकपतिने कहा-- मुझे तो कुछ सूझता नहीं, तुम्हीं 
बताओ इसे क्या दण्ड दिया जाय 
गोराई काजीने जोर देते हुए कहा---हुजूर, यह पहिल 
दी मामठा है । इसे ऐसा दण्ड देना चाहिये कि सबके कान 
खड़े हो जायें । आगे किसीको ऐसा काम करनेकी हिम्मत ही. 
न पड़े । इस्छाम-धर्मके अनुसार तो इसकी सजा प्राणदण्ड ही 
है। किन्तु सीधे-सादे ग्राणदण्ड देना ठीक नहीं । इसकी 
पीठपर बेंत मारते हुए इसे वाइस वाजारोंमें होकर घुमाया जाय ._ 
और बेत मारते-मारते ही इसके प्राण लिये जायेँ | तभी सब 
छोगोंको आगे ऐसा करनेकी हिम्मत न होगी |! 
मुलठुऊपतिने विवश होकर यही आज्ञा लिख दी। बंत 
भारनेवाले नोकरोंने महात्मा हरिदासजीको बाँध लिया और 
“उनकी पीठपर बेत मारते हुए उन्हें बाजारोंमें घुमाने छंगे | 
निरन्तर बंतोंके आधातसे हरिदासके सुकुमार शरीरकी खाल उधड़ 
गयी । पीठमेसे रक्तकी धारा बहने लगी । निर्देयी जछाद उन 
धार्वोपर. ही और भी बेंत मारते जाते थे, किन्तु हरिदासके मुखमें- 
'से वही पूर्ववत्‌ हरि-ध्वति ही हो रही थी । उन्हें बंतोंकी वेदना 
: प्रतीत ह्वी नहीं होती थी। बाजारमें देखनेवाले उनके दुःखको 
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न सह सकनेंके कारण भॉँखें बन्द कर लेते थे, कोई-कोई रोने 
भी लगते थे, किन्तु हरिदासजीके मुखसे “उप! भी नहीं 
निकलती थी। वे आनन्दके साथ श्रीकृष्ण-कीतेन करते हुए 
नोकरोंके साथ चले जा रहे थे 

उन्हें सभी वाजारोंमें घुमाया गया । शरीर रक्तसे लथपथ हो 
गया, किन्तु हरिदासजीके ग्राण नहीं निकले | नौकरोंने आश्चर्य 
प्रकट करते हुए कद्ा---महाशय ! ऐसा कठोर आदमी तो हमने 
आजतक एक भी नहीं देखा | प्रायः दस-बीस ही बेंतोंमें मनुष्य 
मर जाते हैं, कोई-कोई तो दस-पाँच लगनेसे ही वेहोश हो जाते 
हैं। आपकी पीठपर तो असंख्यों बेंत पड़े तो भी आपने “आह! 
तक नहीं की | यदि आपके ग्राण न निकले तो हमें दण्ड दिया 
जायगा | हमें माठ्म पड़ता है, आप जिस नामका उच्चारण कर 
रहे हैं, उसीका ऐसा प्रभाव है, कि इतने भारी दुःखसे आपको 
तनिक-सी भी वेदना प्रतीत नहीं होती | अब हम छोंग 
क्या कर ? 

दयालु-हृदय महात्मा हरिदासनी उस समय अपने दण्ड 
देने-दिलानेवाले तथा पीटनेवालोंके कल्याणके निमित्तः ग्रमुसे 
प्रार्थना कर रहे थे | वे उन भूले-भटकोंके अपराधको भगवानसे 
क्षमा कर देनेको कह रहे थे | इतनेमें ही सबको प्रतीत हुआ 
कि महात्मा हरिदासनी अचेतन होकर भूमिपर गिर पड़े । 
सेवकोंने उन्हें सचमुचमें मुदा समझ लिया और उसी दशामें 
उन्हें मुंढुकपतिके यहाँ ले गये । गोराई कांजीकी सम्मतिसे 
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मुलुकपतिने उन्हें गद्नाजीम फेंक देनेकी आज्ञा दी। गोराई 
काजीने कहा--कन्रमें गड़वा देनेसे तो इसे मुसलमानी-धर्मके 
अनुसार वहिर्त (स्वग) की आपि हो जायगी। इसने तो 
मुसलमानी-धर्म छोड़ दिया था इसलिये इसे वैसे ही गड्ढामें फेंक 
देना ठीक है !! सेवकोंने मुठुकपतिकी आज्ञासे हरिदासजीके 
शरीरको पतितपावनी श्रीभागीरथीके पग्रवाहमें प्रवाहित कर 
दिया | माताके सुखद, शीतल जलू-स्पशेसे हरिदासको चेतना 
हुई और वे प्रवाहमें बहते-बहते फुलियाके समीप धाटपर आ 
लगे । इनके दशेनसे फुलिया-निवासी सभी . छोगोंको परम 
प्रसन्‍नता हुई। चारों ओर यह समाचार फैल गया | छोग 
हरिदासके दरशनके लिये बड़ी उत्सुकतासे आने छगे। जो भी 
जहाँ सुनता चहींसे इनके पास दौड़ा आता | दूर-दूरसे बहुत-से 
छोग आने छगे। मुलुकपति तथा गोराई काजीने भी यह बात 
सुनी । उनका भी हृदय पसीज उठा और इस इढ्ग्रतित्न 
महापुरुषके प्रति उनके हृदयमें भी श्रद्धाके भाव उत्पन्न हुए। 
वे भी दृस्दिसजीके दशेनके लिये फुलिया आये । मुढुकपतिने 
नम्रताके साथ. इनसे प्राथेना कौ--“महाशय |! में आपको 
दण्ड देनेके लिये मजुबूर था, इसीलिये मैंने आपको दण्ड दिया। 
मैं आपके ग्रभावकोी जानता नहीं था। मेरे अपराधको क्षमा 
कीजिये । अब आप ग्रसनतापूषक हरि-नाम-संकीतन करें । 
आपके काममें कोई विध्न न करेगा ।! 


हरिदासजीने नम्रतापूर्वक कहा--“महाशय ! इसमें आपका 
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अपराध ही क्या है ? मनुष्य अपने कर्मोके ही अनुसार दुःख- 
सुख भोगता है। दूसरे मनुष्य तो इसके निमित्त बन जाते हैं । 
मेरे कम ही ऐसे होंगे । आप किसी बातकी चिन्ता न करें, मेरे 
मनमें आपके ग्रति तनिक भी रोष नहीं है ।” हरिदासकी ऐसी 
सरहू और निष्कपट बात छुनकर  मुलुकपतिकोा बड़ा 
आनन्द हुआ, वह इनके चरणोंमें प्रणाम करके चला गया। 
फुलिया-प्रामके और भी वेष्णव ब्राह्मण आ-आकर हरिदास- 
जीकी ऐसी अवस्था देखकर दुःख प्रकाशित करने छगे | 
कोई-कफोई तो उनके धा्वोंको देखकर फ्रु5-हूटकर रोने लगे | इस- 
पर हरिदासनीने उन ब्राह्मणोंको समझाते हुए .कहा--“विप्रगण | 
आप छोग सभी धर्मात्मा हैं। शा्रोंके मर्मको भलीमाँति जानते 
हैं। बिना पूर्व-कर्मोके दुःख-छुखकी प्राप्ति नहीं होती । मैंने 
इन कानोंसे भगवन्नामकी निन्‍दा सुनी थी उसीका भगवानने मुझे 
फल दिया है । आपलोग किसी ग्रकारकी चिन्ता न करें | यह 
दुःख तो शरीरको हुआ है, मुझे तो इसका तनिक भी छेश प्रतीत 
नहीं होता | बस, भगवन्नामका स्मरण बना रहे यही सब सुर्खों- 
का सुख है । जिस क्षण मगवन्नामका स्मरण न हो, वही सबसे 
बढ़ा हुःख है और भगवनामका स्मरण होता रहे, तो शरीरको 
चाहे कितना भी छेशा हो उसे परम सुख ह्वी समझना चाहिये ! 
इनके ऐसे उत्तरसे सभी ब्राह्मण परम सन्तुष्ट हुए और इनकी 
भाज्ञा लेकर अपने-अपने घरोंको चले गये। 

इस प्रकार हरिदासजी भगवती भागीरथीके तटपर फुलिया- 
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ग्रामके ही समीप रहने छगगे । वहाँ उन्हें सब प्रकारकी छुविधाएँ 
थीं। शान्तिपुरमें अद्वेताचायजीके समीप वे प्रायः नित्य ही जाते। 
आचार्य इन्हें पुत्॒की माँति प्यार करते और ये भी उन्हें पितासे 
बढ़कर मानते | फुलियाके सभी ब्राह्मण, वेष्णव तथा धनी-मानी 
पुरुष इनका आदर-सत्कार करते थे | ये मुखसे सदा श्रीहरिके 
मधुर नामोंका कीतन करते रहते । निरन्तरके कीतेनके प्रभावसे 
इनके रोम-रोमसे हरि-ध्वनि-सी सुनायी देने लगी। भगवानकी 
लीलाओंको छुनते ही ये मूछित हो जाते और एक साथ ही 
इनके शरीरमें सभी साक्तिक भाव उदय हो उठते | 
एक दिनकी वात है, कि ये अपनी क्ुटियासे कहीं जा रहे 
थे । रास्तेमें इन्हें मजीरा, मृदज्नकी आवाज सुनायी दी । श्रीकृषष्ण- 
कीतन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय “डंक' नामकी 
जातिके छोग मृदर्ल, मजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे और 
जृत्यके साथमें हरि-लीलाओंका कीतेन किया करते थे | उस 
समय भी कोई डंक नृत्य कर रहा था । जब हरिदासजी पहुँचे 
तब्र डंक भगवानकी कालियदमनकी छीलाके सम्बन्धके पद गा 
रहा था | डंकका खर कोमल था, नृत्यमें वह प्रवीण था और 
गानेका उसे अच्छा अभ्यास था। वह बड़े ही लयसे यशोदा और 
नन्‍्दके विछापका वर्णन कर रहा था| “भगवान्‌ गेंदके बहानेसे 
. कालियदंहमें कूद पंडे हैं, इस बातंको सुनकर ननन्‍्द-यशोदा तथा 
सभी व्रजवासी वहां आ गये हैं | बालक्ृष्ण अपने कोमल चरण- 
कमलोंको कालियनागके फर्णोके ऊपर रखे हुए उसी अपनी छलित 
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त्रिभल्ली गतिसे खड़े हुए मुरली बजा रहे हैं | नाग जोरोंसे 
फुंकार मारता है, उसकी फुंकारके साथ मुरारी धीरे-धीरे नृत्य 
करते हैं । यशोदा ऐसी दर्या देखकर विलुबिछा रही है | वह 
चारों ओर लोगोंकी ओर कातर-इृष्टिसे देख रही है कि मेरे 
बनवारीकी कोई कालियके मुखसे छुड़ा ले | नन्‍दवावा अलग 
आँसू वहा रहे हैं | इस भावको सुनते-सुनते हरिदासजी मूछित 
होकर प्रध्वीपर गिर पड़े । डंक इनके सात्विक भावोंकों देखकर 
समझ गया, कि ये कोई महापुरुष हैं, उसने नृत्य बन्द कर दिया 
और इनकी पद-धूलिको मस्तकपर चढ़ाकर इनकी स्तुति करने 
लगा | बहुत-से उपस्थित भक्तों ने हरिदासजीके पैरोंके नीचेकी घूलिको 
लेकर सिरपर चढ़ाया और उसे बॉधकर अपने घरको ले गये । 

वहींपर एक मान-लोलुप ब्राह्मण भी बैठा था, जब उसने 
देखा कि मूर्छित होकर गिरनेसे ही छोग इतना आदर करते हैं, 
तब मैं इस अवसरको हाथसे क्‍यों जाने दूँ ? यह सोचकर जब 
वह डंक फिर नाचने लगा तव यह भी झूठ-सूठ बहाना बना- 
कर प्रथ्वीपर अचेत होकर गिर पड़ा । डंक तो सब जानता था | 
इसके गिरते ही वह इसे जोरोंसे पीटने छंगे | मारके सामने तो 
भूत भी भागते हैं, फिर यह तो दम्भी या, जल्दी ही मार न 
सह सकनेके कारण वहाँसे भाग गया | उस घनी पुरुषने तथा 
अन्य उपस्थित छोगोंने इसका कारण पूछा कि 'हरिदासकी तुमने 
इतनी स्तुति क्यों की और वैसा ही भाव आनेपर इस त्राह्मणको 
तुमने क्‍यों मारा ? 
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सबके पूछनेपर डंकने कहा---हरिदास परम भगवत्‌-भक्त 
हैं। उनके शरीरमें सचमुच सात्तिक भावोंका उदय हुआ था, 
यह दम्मी था, केवल अपनी प्रशंसाके निमित्त इसने ऐसा 
ढोंग बनाया था, इसीलिये मैंने उनकी स्तुति की और इसे पीठा। 
ढोंग सब जगह थोड़े द्वी चछता है, कभी-कभी मूखोंमें ही 
काम दे जाता है, पर कलई खुलनेपर वहाँभी उसका भण्डाफोड़ 
हो जाता है | हरिदास सचमुचमें रत्न हैं । उनके रहनेसे यह 
सम्पूण देश पवित्र हो रहा है। आपलोग बड़े भाग्यवान्‌ हैं, 
जो ऐसे महापुरुषके नित्यग्रति दर्शन पाते हैं |!” डंककी वात 
सुनकर सभीको परम प्रसन्नता हुई और वे सभी छोग हृरिदास- 
जीके भक्ति-भावकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने छगे। वह ब्राह्मण 
तो इतना छज्जित हुआ कि छोगोंको मुँह दिखानेमें भी उसे 
लजा होने छगी । सच है, बनावटीकी ऐसी ही दुदंशा होती 
है । किसीने ठीक ही कहा है- 


देखा देखी साथे ज्ञोग | छीजे काया वादे रोग ॥ 


हरिदासजीकी निष्ठा अलौकिक दै । उसका विचार करना 
मनुष्य-बुद्धिके बाहरकी बात है। 


हरिदासजीद्ारा नाम-माहात्य 
हरिकीतंनशीलों वा तद्धक्तानां प्रियोइपि घा। 


शुभ्रपुवाँपि महतां स वन्यो5स्मासिरुत्तमः (8 
( भ्रीमझ्ा० ९। १६ ) 


शोक और मोहका कारण है प्राणियोंमें विभिन्न भावोंका 
अध्यारोप | जब मनुष्य एककों तो अपना छुख देनेवाला 
प्यारा सुहदू समझता है और दूसरेको दुःख देनेवाला शत्रु 
समझकर उससे द्वेष करने लगता है, तब उसके हृदयमें शोक 
ओर मोहका उदय होना अवश्यम्मावी है, जिस समय सभी 
प्राणियोमें वह उसी एक अखण्ड सचाका अनुभव करने ढगेगा, 
जब ग्राणीमात्रको प्रमुका पुत्र समझकर सबको महान्‌ भावसे 
प्यार करने लगेगा तब उस साधकके हृदयमें मोह और शोक- 
का नाम भी न रहेगा। वह सदा प्रसन्न होकर भगवन्नामोंका 
ही स्मरण-चिन्तनन करता रहेगा | उसके लिये न तो कोई 
संसारमें शत्रु होगा न मित्र, वह सभीको अपने प्रियतमकी 
प्यारी सन्‍्तान समझकर भाईके नातेसे जीवमान्रकी बन्दना 
करेगा और उसे भी कोई छेश न पहुँचा सकेगा | उसके 
सामने आनेपर विषधर सर्प भी अपना स्वभाव छोड़ देगा । 
भगवन्नामका माहात्म्य ही ऐसा है । 

देवता कहते हैं- -जो भगवानके सुमधुर नामोंका संकीतेन 
करता है अथवा जो दइरि-भक्तोंका प्रिय ही है और जो देवता, धाह्मण, 
गुरु और श्रेष्ठ वि द्वानॉफी सदा सेवा-शुश्रपा करता है, ऐसा श्रेष्ठ-भक्त 
हमसलोगोंका भी वन्द्नीय है। शर्थात्‌ हम देवता त्रिकोकीके बन्द हैं 
किन्तु ऐसा भक्त हमारा भी श्रद्धेय है । 
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महात्मा हरिदासजी फुलियाके पास ही पुण्यसलिला माँ 
जाह॒बीके किनारेपर एक ग्रुफा बनाकर उसमें रहते थे | उनकी 
ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी थी । नित्यग्रति वहाँ सैकड़ों 
आदमी इनके दशैनके लिये तथा गंगास्नानके निमित्त इनके 
आश्रमके निकट आया-करते थे | जो भी मनुष्य इनकी थुफाके 
“समीप जाता, उसीके शरीरम एक प्रकारकी ख़ुजछी-सी होने 
लगती । छोगोंको इसका कुछ भी कारण माछ्ूम न हो सका | 
उस स्थानमे पहुँचनेपर चित्तमें शान्ति तो सभीके होती, किन्तु 
वे खुजडीसे घबड़ा जाते। लोग इस विषयमें भोति-भातिके 
अनुमान लगाने छगे | होते-होते वात सर्वत्र फैल गयी। बहुत-से 
चिकित्सकोंने वहॉँकी जछू-बायुका निदान किया, अन्तमें सभीने 
कद्दा--यहाँ जरूर कोई महाविषधर सर्प रहता है| न जाने 
हरिदासजी कैसे अभीतक बचे हुए हैं, उसके ख्राससे ही मनुष्यकी 
मृत्यु हो सकती है। वह कहीं बहुत भीतर रहकर श्वास लेता है, 
उसीका इतना असर है, कि छोगोंके शरीरोंमें जलन होने रुगती है, 
यदि वह बाहर निकहुकर जोरोंसे फुंकार करे, तो इसकी फुँकार- 
से मनुष्य वच नहीं सकता | हरिदासजी इस स्थानको शीघ्र ही 
छोड़कर कहीं अन्यत्र रहने छों, नहीं तो प्राणोंका भय है ।! 
चिकित्सकोंकी सम्मति सुनकर सभीने हरिदासजीसे आग्रह- 
पूवेक प्रार्थना की कि आप इस स्थानको अवश्य ही छोड़ दें । 
आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे कष्ट न भी हो, किन्तु और 
लछोगोंको आपके यहाँ रहनेसे बड़ा भारी कष्ट- होगा | दर्शनार्थी. 
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त्रिता आये रहेंगे नहीं और यहाँ आनेपर सभीको शारीरिक कष्ट 
होता है | इसलिये आप हमलोगोंका ही ख़याल करके इस 
स्थानको त्याग दीजिये | 

हरिदासजीने सबके आग्रह करनेपर उस स्थानकों छोड़ना 
मंजूर कर लिया और उन छोगोंको आज्ासन देते हुए कहा--- 
आपडोगोंको मेरे कारण कष्ट हो, यह में नहीं चाहता । यदि 
कलतक सर्प यहाँसे चला नहीं गया, तो में कल शामको ही 
इस स्थानको परित्याग कर दूँगा | कल या तो यहाँ सप ही रहेगा 
या मैं ही रहूँगा, अब दोनों साथ-हटी-साथ यहाँ नहीं रह सकते |! 

इनके ऐसे निश्चयकों सुनकर छोगोंको बड़ा भारी आनन्द 
हुआ और सभी अपने-अपने स्थानोंको चले गये | दूसरे दिन 
बहुत-से भक्त एकत्रित होकर हरिदासजीके समीप श्रीक्षष्ण-कीतेन 
कर रहे थे, कि उसी समय सब लोगोंकों उस अँधेरे स्थानमें 
बड़ा भारी प्रकाश-सा माछ्म पड़ा | सभी भक्त आश्चयेके साथ 
उस प्रकाशकी ओर देखने छगे | सभीने देखा कि एक चित्र- 
विचित्र रंगोंका बड़ा भारी सप वहाँसे निकलकर गद्नाजीकी 
ओर जा रहा है | उसके मस्तकपर एक बड़ी-सी मणि जड़ी 
हुई है | उसीका इतना तेज. प्रकाश है। सभीने उस भयज्डर 
सर्पकों देखकर आश्चर्य प्रकट किया | सर्प धीरे-धीरे गन्नाजीके 
किनारे-किनारे बहुत दूर चछा गया। उस दिनसे आश्रममें आने- 
वाले किसी भी दर्शनार्थीके शरीरमें खुजली नहीं हुई । भक्तोंका 
ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके प्रभावके सामने अजगर तो क्या, 
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काल्कूटको हजम करनेवाले देवाधिदेव महादेवजी तक भी भय 
खाते हैं | यह सब्र भगवान्‌की भक्तिका ही माहात्म्य है। 


इस प्रकार मह्यत्मा हरिदासजी फुलियामें रहते हुए श्रीभागी- 
रथीका सेवन करते हुए आचाय अद्वैतके सत्संगका निरन्तर 
आनन्द ढटठते रहे | अद्वैताचार्य ही इनके गुरु, पिता, आश्रय- 
दाता अथवा सर्वस्व ये। उनके ऊपर इनकी वड़ी भारी भक्ति 
थी | जिस दिन महाग्रभुका जन्म नवद्वीपमें हुआ था, उस दिन 
आचार्यके साथ ये भी आनन्दमें विभोर होकर दृत्य कर रहे थे । 
आचार्यका कहना था कि ये ही जगन्नाथतवय कालान्तरमें 
गैराज्ूरूपसे जनोद्धार तया सम्पूर्ण देशमें श्रीकृष्ण-कीतेनका प्रचार 
करेंगे | आचार्यके वचनोंपर हरिदासजीको पूर्ण विख़ास था, 
इसलिये वे भी गौराह्के प्रकाशकी ग्रतीक्षामें निरन्तर श्रीकृष्ण- 
संकीतन करते हुए काल्यापन करने लगे । इ 

उस समय सप्तग्राममें हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार 
नामक दो धनिक जमींदार भाई निवास करते थे | उनके कुल- 
पुरोहित परम वैष्णव शा्वेत्ता प० बलराम आचार्य ये। आचार्य 
महाशय बैष्णवेका बड़ा ही आदर-सत्कार किया करते थे। 
अद्वैताचायजीसे उनकी अल्न्त ही घनिष्ठता थी | दोनों ही 
विद्यन थे, कुलीन ये, भगवत-मक्त और देश-कालके मर्मज ये, 
इसी कारण हरिदासजी भी कभी-कभी सप्तग्राममें जाकर बलराम 
आचार्यके यहाँ रहते थे। आचार्य इनकी नाम-निष्ठा और भगवत- 
भक्ति देखकर बड़े ही प्रसन्‍न होते और सदा इन्हें पुत्रकी भोति 
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प्यार किया करते ये | गोवर्धन मजूमदारके पुत्र रघुनाथदास जब 
पढ़नेके लिये आचार्यके यहाँ आते थे, तो हरिदासजीको सदा 
नाम-जप करते ही पाते | इसीलिये वे मन-ही-मन इनके प्रति बड़ी 
श्रद्धा रखने लगे | 

एक दिन आचार्य इन्हें मज़मदारकी सभामें ले गये। 
मज़मदार महाशय अपने कुल्युरुके चरणोंमें अत्यन्त ही श्रद्धा 
रखते थे, वेष्णब भक्तोका भी यथेष्ट आदर करते थे। अपने 
कुल्गुरुके साथ हृरिदासजीको आया देखकर हिरण्य और गोवधन 
दोनों भाशयोने आचार्यके सहित हरिदासजीकी उठकर अभ्यचेना 
की और शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए उन्हें बैठनेके लिये. सुन्दर 
आसन दिया | हरिदासजी बिना रुके जोरोंसे इसी महामन्त्रका 
जाप कर रहे थे । 

हर शाम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

सभाके सभी छोग संमश्रम-भावसे इन्हींकी ओर एकटक- 
भावसे देख रहे थे | इनके निरन्तरके नाम-जपको देखकर उन 
दोनों जमींदार भाइयोंको इनके ग्रति खाभाविक ही बड़ी भारी 
श्रद्धा हो गई | उनके दरवारमें बहुत-से और भी पण्डित बैठे हुए 
ये | भगवन्नाम-जपका ग्रसद्ध आनेपर पण्डितोंने नम्नताके साथ 
पूछा--“भगवन्नाम-जपका अन्तिम फल क्या है ! इससे किस 
प्रकारकें छुखकी प्राप्ति होती है ! क्या हरि-नाम-स्मरणसे सभी 
दुःखोंका अत्यन्ताभाव हो सकता है ! क्या केवड नाम-जपसे 
ही मोक्ष मिल सकता है ? 
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हरिदासजीने नम्रतापूषक हाथ जोड़े हुए पण्डितोंको उत्तर 
दिया--'महाबुभावो ! आप शात्नज्ञ हैं, धमेके ममेकों मली- 
भाँति जानते हैं। आपने सभी ग्रन्थों तथा वैष्णव-शात्रोंका 
अध्ययन किया है | मैं आपके सामने कह ही क्या सकता हूँ, 
किन्तु भगवन्नामके माहात्म्यसे आत्मामें सुख मिलता है, इसी 
ढिये कुछ कहनेका साहस करता हूँ । भगवज्नामका सर्वश्रेष्ठ 
फल यही है, कि इसके जपसे हृदयमें एक प्रकारकी अपूर्व 
प्रसन्नता अ्रकट होती है, उस प्रसन्नताजन्य सुखका आखादन 
करते रहना ही भगवन्नामका सर्वेश्रेष्ट और सर्वोत्तम फल है। 
भगवन्नामका जप करनेव्राला साधक, मोक्ष या दुःखोंके अत्यन्ता- 
भावकी इच्छा ही नहीं करता। वह सग्रुण-निर्गुण दोनोंके दी 
चक्करसे दूर रहता है। उसका तो अन्तिम ध्येय भगवन्नामका 
जप ही होता है। कहीं भी रहें, केसी भी परिस्थितिमें रहें, 
कोई भी योनि मिले, निरन्तर भगवज्नामका स्मरण वना रहे | 
क्षणभरको भी भगवज्नामसे प्रथक्‌ न हों। यही नाम-जपके 
साधकका अन्तिम लक्ष्य है| भगवन्नामके साधकका साध्य और 
साधन भगवन्नाम ही है| भगवन्ामसे वह किसी अन्य प्रकारके 
फलकी इच्छा नहीं रखता | मैं तो इतना ही जानता हूँ, इससे 
अधिक यदिं आप कुछ और जानते हों, तो मुझे बतावें ।” 

इनकी ऐसी युक्तियुक्त और सारगर्भित मधुर वाणीको 
घुनकर समभीको परम प्रसन्नता हुई | उसी समामें गोपालचन्द्र 
चक्रवर्ती नामका इन्हीं जमींदारका एक कर्मचारी बैठा था। 
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वह बड़ा ताकिक था, उसने हरिदासकी बातका खण्डन करते 
हुए कहा--'ये तो सब भावुकताकी वातें हैं, जो पढ़-लिख 
नहीं सकते, वे ही इस प्रकार जोरोंसे नाम छेते फिरते हैं । 
यथायथ ज्ञान तो शार्त्रोंके अध्ययनसे ही होता है । भगवन्नामसे 
कहीं दुःखोंका नाश थोड़े ही हो सकता है ? शात्रोंमें जो कहीं- 
कहीं नामकी इतनी प्रशंसा मिल्ती है, वह केवल अर्थवाद है | 
यथाथे बात तो दूसरी ही है |! 

हरिदासजीने कुछ जोर देते हुए कहा--“भगवन्नाममें जो 
अयथेवादका अध्यारोप करते हैं, वे शुष्क तार्किक हैं | वे भगव- 
नामके माहात्म्यकोी समझ ही नहीं सकते । भगवन्नाममें अथेवाद 
हो ही नहीं सकता । 

इसपर गोपाठ्चन्द्र चक्रवर्तनी भी अपनी बातपर जोर 
देते हुए कहा- ये मूर्खोको वहकानेकी बात है | अजामिल- 
जैसा पापी पुत्रका नारायण नाम लेते ही तर गया | क्‍या घट- 
घटव्यापी भगवान्‌ इतना भी नहीं समझ सकते थे, कि इसने 
अपने पुत्रको बुलाया है १ यह अथवाद नहीं तो कया है ? 

हरिदासजीने कहा--इसे अर्थवाद कहनेवाले खय॑ अनथ्थ- 
वादी हैं, उनसे में कुछ नहीं कह सकता ।॥” 

जोशमें आकर गोपाल चक्रवर्तने कहा---“यदि भगवन्नाम- 
स्मरण करनेसे मनुष्यकी नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक 


कठा ८ 
हरिंदांसजीने भी जोशमें आकर कहा--“यदि भगवन्नामके 
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जपसे नीचताओंका जड़-मूलठसे नाश न हो जाय तो में अपने 
नाक-कान दोनों ही कठानेके लिये तैयार हूँ ।! वातकों बहुत 
बढ़ते देखकर छोगोंने दोनोंको ही शान्त कर दिया । जमींदार 
उस आदमीसे बहुत असन्तुष्ट हुए। उसे वैष्मवापराधी और 
भगवन्नामविमुख समझकर जरमीदारने उसे नोकरीसे .पृथक्‌ कर 
दिया, सुनते हैं कि काढान्तरमें उसकी नाक सचमुचमें कट गयी | 


इसी ग्रकारकी एक दूसरी घटना हसिनिदी नामक प्राममें 
हुई। हरिनदी नामक ग्रामके एक पण्डित मानी, अहंकारी आाह्मण- 
को अपने शात्नज्ञानका बड़ा गयव था। हरिदासजी चलते-फिरते, 
उठते-बैठते उच्च खरसे-- | 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 


इस महामन्त्रका सदा जप करते रहते ये | इन्हें सुसलमान 
और महामन्त्रका अनधिकारी समझकर उसने इनसे पूछा-- 
भुसल्मानके लिये इस उपनिषद्के मन्त्रका जाप करना कहाँ 
लिखा है? यह तुम्हारी अनधिकार चेष्ा है और जो तुम्हें 
भगवत्‌-भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पाप करते हैं। 
शात्रमें लिखा है जद्दाँ अपूज्य लोगोंकी पूजा होती है और पूज्य 
लोगोंकी उपेक्षा की जाती है वहाँ दुर्मिक्ष, मरण, भय और 
दारिद्रय ये बातें होती हैं | इसलिये तुम इस अश्ात्ञीय कार्यको 
छोड़ दो, तुम्हारे ऐसे आचरणोंसे देशमें दुर्मिक्ष पड़ जायगा ! 
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हरिदासजीने बड़ी ही नम्नतासे कहा---/विप्रवर ! मैं नीच 
पुरुष भत्य शात्रोंका मम क्‍या जानूँ ! किन्तु आप-जैसे विद्ानों- 
के ही मुखसे घुना है, कि चाहे वेद-शात्नोंके अध्ययनका 
द्विजातियोंके अतिरिक्त किसीको अधिकार न हो किन्तु भगवन्नाम 
तो किरात, हुण, अन्न, पुलिन्द, पुक्तत्न, आभीर, कड्ढ, यवन 
तथा खश आदि जितनी भी पापयोनि और जद्नली जाति हैं 
समभीको पावन बनानेवाछा है। भगवन्नामका अधिकार तो सभीको 
समानरूपसे है ।# 


हरिदासजीके इस शात्नप्तम्मत उत्तरकों सुनकर ब्राह्मणने 
पूछा--'खैर, भगवज्नामका अधिकार सबको भले ही हो, किन्तु 
मन्त्रका जप इस प्रकार जोर-जोरसे करनेसे क्या छाभ ? शाज्षोमें 
'मानसिक, उपांशु और वाचिक ये तीन प्रकारके जप बताये 
हैं। जिनमें वाचिक जपसे सहस्रगुणा उपांशु-जप श्रेष्ठ है, 
उपांशु-जपसे लक्ष्यमुणा मानसिक जप श्रेष्ठ है । तुम मन- 
में जप करो, तुम्हारे इस जपको तो मानसिक, उपांशु अथवा 
वाचिक किसी प्रकारका भी जप नहीं कह सकते | यह तो 
“ववैखरी-जप! है जो अत्यन्त ही नीच बताया गया है | 


# फिरातहुणान्प्रपुलिन्दएुकसा 
झाभीरकष्ठा यवनाः खशादयः ( 
येक्‍न्ये व पापा यदुपाश्रयाश्रयाः 
शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 
(श्रीमक्का० २। ४ । १८ ) 
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हरिदासजीने उसी प्रकार नम्रतापूषेंक कहा---महाराज | 
में स्वये तो कुछ जानता नहीं, किन्तु मैंने अपने गुरुदेव श्रीअद्विता- 
चार्यजीके मुखसे थोड़ा-वहुत शात्रका रहस्य सुना है | आपने जो 
तीन प्रकारके जप बताये हैं और जिनमें मानसिक जपको सर्वश्रेष्ठ ता 
दी है वह तो उन मन्‍्त्रोंके जपके लिये है जिनकी विधिवत गुरुके 
द्वारा दीक्षा लेकर शात्रकी विधिके अनुसार केवल पतित्रावस्पामें 
ही साज्नोपाह्न जप किया जाता है । ऐसे मन्त्र गोप्य कहे जाते 
हैं । वे दूसरोके सामने प्रकट नहीं किये जाते। किन्तु भगवन्नामके 
लिये तो शात्रोम कोई विधि ही नहीं बतायी गयी है। इसका जाप तो 
सर्व कालमें, से स्थानोंमें, सबके सामने और सत्र परिस्थितियोंमें किया 
जाता है । अन्य मन्‍्त्रोंका चाहे धीरे-धीरे जपका अधिक माहात्म्य 
भले ही हो किन्तु मगवन्नामका माहात्म्य तो जोरोंसे ही उच्चारण 
करनेमें बताया है | भगवन्नामका जितने ही जोरोंसे उच्चारण 
किया जायगा उसका उतना ही अधिक माहात्म्य होगा, क्योंकि 
धीरे-धीरे नाम-जप करनेवाछ्ा तो अकेला अपने आपको ही 
पावन बना सकता है किन्तु उच्च खरसे संकीतेन करनेवाढा तो 
सुननेवाले जड़-चेतन समीको पावन बनाता है ।१% 

इनकी इस बातको सुनकर ब्राह्मणने झुझछाकर कहा-- 
“ये सब शात्रोंके वाक्य आर्थवादके नामसे पुकारे जाते हैं । 


आत्मानब्व पुनास्युच्चेजंपन्‌ श्रोतृन घुनाति च ॥ 
( नारदीये प्र० वा० ) 
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लोगोंकी नाम-जप॒ और संकीतनमें श्रद्धा हो इसीलिये ऐसे-ऐसे 
वाक्य कहीं-कहीं कह दिये गये हैं । यथार्थ बात तो यह है, 
'कि बिना देवी-सम्पत्तिका आश्रय ग्रहण किये नाम-जपसे कुछ 
भी नहीं होनेका | यदि नाम-जपसे ही मनुष्यका उद्धार हो 
जाता तो फिर इतने शाञ्रोंकी रचना क्‍यों होती ? 

हरिदासजीने उसी तरह नम्रताके साथ कहा---पण्डितजी ! 
श्रद्धा होना ही तो कठिन है | यदि सचमुचमें केवल भगवन्नाम- 
पर ही पूर्णरूपसे श्रद्धा जम जाय तो फिर शार्त्नेकी आवश्यकता 
ही नहीं रहती । शात्नोर्में भी और क्या है । सत्र 'भगवानपर 
श्रद्धा करो? येही वाक्य मिले हैं। श्रद्धा-विश्वासकी पृष्टि 
करनेके ही निमित्त शात्र हैं | 

आवेशमें आकर ब्राह्मणने कहय---“यदि केत्र७ भगवन्नाम- 
जपसे ही सब कुछ हो जाय तो मैं अपने नाक-कान दोनों 
कटवा छेँगा ।” 

दरिद्रासजी यह कहते हुए चले गये कि “यदि आपको 
विश्वास नहीं है तो न सही | मेने तो अपने विश्वासकी बात 
आपसे कही है |” छुनते हैं, उस आह्मणकी पीनस-रोगसे नाक 
सड़ गयी और वह गढू-गलकर गिर पड़ी | भगवन्नाम-विरोधीकी 
जो भी दशा हो वही थोड़ी है । सम्पूर्ण दुःखोंका एकम्तान्न मूल 
कारण भगवन्नामसे विमुख होना ही तो दे | 

इस प्रकार महात्मा दरिदासजी भगवन्नामका माहमल्य 
स्थापित करते हुए गद्डाजीके किनारे निवास करने ठगे | जब 
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उन्होंने सुना कि नवद्वीपमें उदय होकर गोरचन्द्र अपनी शीतढ 
और सुखमयी कृपा-किरणोंसे भक्तोंके हृदयोंको मक्ति-रसामृतसे 
सिश्चनन कर रहे हैं, तो ये भी उस निष्कलंक पूर्ण चन्द्रकी छत्न- 
छायामें आकर नवद्वीपमें रहने छगे। ये अद्वेताचार्यके कृपापात्र 
तो पहिलेसे ही थे | इसलिये इन्हें प्रभुके अन्तरद्न भक्त वननेमें 
अधिक समय नहीं छगा। थोड़े ही दिनोंभें ये प्रभुके प्रधान 
कृपापान्न भक्तोंमे गिने जाने छगे। इनकी भगवन्नामनिष्ठाका 
सभी भक्त बड़ा आदर करते थे। प्रभु इन्हें बहुत अधिक 
चाहते थे । इन्होंने भी अपना सर्वख प्रभुके पादपद्मोमें समर्पिंत- 
कर दिया था। इनकी प्रत्येक चेष्ट! प्रभुकी ₹5छानुसार ही होती 
थी। ये भक्तोंके साथ संकीतेनमें रात्रि-रात्रिमर नृत्य करते रहते 
थे और नुृत्यमें बेघुध होकर गिर पड़ते थे । इस प्रकार 
श्रीवास पण्डितका घर श्रीक्ृषष्ण-संकीतनका प्रधान भड्डा बन 
गया । शाम होते ही सब भक्त एकत्रित हो जाते । भक्तोंके 
एकत्रित हो जानेपर किवराड़ बन्द कर दिये जाते और फिर संकीतन 

आरम्प होता । फिर चाहे कोई भी क्‍्योंन आओ, किसीके 

लिये कित्राड नहीं खुलते ये | इससे बहुत-से आदमी निराश 

होकर लौट जाते और वे संकीर्तनके सम्बन्ध भमाति-भौतिके 

अपवाद फैछाते । इस प्रकार एक ओर तो सज्जन भक्त संकीतन- 

के आनन्दर्मे परमानन्दका रसाखादन करने छगे और दूसरी 

ओर निन्दक छोग संकीतनके प्रति बुरे भावोंका प्रचार करते 

हुए अपनी आत्माको कलुषित बनाने छगे | 





सप्तप्रहरिया भाव 


दिबवि सूर्यसहलस्य भवेदुयुगपदुत्यिता | 
यदि भाः सद्वशी सा स्थादहु भासस्तस्थ महात्मनः ॥# 
(गीता ११। ३२ ) 

महाभारतके युद्धक्षेत्रमे अजुनके प्रार्थना करनेपर 
भगवानने उसे अपना विराद रूप दिखाया था। भगवान्‌का वह 
विराट्‌ रूप अजुनको ही दृष्टिगोचर हुआ था। दोनों सेनाओंके 
छाखों मनुष्य वहाँ उपस्थित थे, किन्तु उनमेंसे किसीको भी 
भगवानके उस रूपके दर्शन नहीं हुए थे | अर्जुन भी इन 
चम-चक्षुओंसे भगवानके दर्शन नहीं कर सकते थे, इसलिये 
कृपा करके भगवानने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी | 
इसीलिये दिव्य दृष्टिके सदारे उस अलैक्िक रूपको देखनेमें 
समर्थ हो सके | इधर भगवान वेदव्यासजीने संजयको दिव्य 
दृष्टि दे रखी थी, इस कारण उन्हें भी हस्तिनापुरमें बैठे-ही-मैठे 
उस रूपके दर्शन हो सके । असलमें दिव्य दृष्टिक बिना दिव्य 
रूपके दशन हो ही नहीं सकते | बाहरी लौकिक दृष्टिसे तो 
बाहरके मौतिक पदार्थ ही देखे जा सकते हैं । जबतक भीतरी 
नेत्र न खुले, जबतक कृपा करके श्रीकृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान न 
करें तततक अलोकिक और परम ग्रकाशमय स्वरूप दीख ही 
नहीं सकता | भक्तोंका लोक ही अछग होता है, उसकी भाषा 


कक जज का अब 
# हजारों सूथ और चन्द्रमाओंका जैसे एक साथ ही अक्ाश होता 
है, उसी प्रकारकी उन महात्माकी कान्ति हो गयी । 
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अलग होती हैं और उसका व्यवहार भी मिन्‍न ही प्रकारका 
होता है | जिसे भगवान्‌ कृपा करके अपना लेते हैँ, अपना 
कहकर जिसे वरण कर लेते हूँ और जिसकी रतिरूपी अन्त्ंश्टिको 
खोल देते हैं, उसे ही अपने ध्येय पदार्थमें इष्टदेवके दशन होते 
हैं। उसके सामने ही उसके भाव ज्यों-के-लों प्रकट होते हैं | दृढ़ 
विश्वासके बिना कहीं भी अपने इश्देवके दशेन नहीं हो सकते | 
हम पहिले ही वता चुके हैँ, कि गौराह्के जीवनमें 
द्विविध भाव इशष्टिगोचर होते थे | वैसे तो वे सदा एक अमानी 
भगवत्‌-भक्तके भावमें रहते थे, किन्तु कभी-कभी उनके शरीरमें 
भगवत-मभाव भी प्रकट होता था, उस समय उनकी सभी चेथ्टाए 
तथा व्यवहार ऐश्वर्यमय होते थे | ऐसा भाव बहुत देरतक नहीं 
रहता था, कुछ कालके ही अनन्तर उस भावका शमन हो जाता 
और फिर ये ज्यों-के-ल्यों ही साधारण मगवत्‌-भक्तके मावर्म आ 
जाते | अबतक ऐसे भाव थोड़ी ही देरको हुए थे, किन्तु एक 
बार ये पूरे सात प्रहर भगवत-भावमें ही बने रहे | इस भावको 
ससप्तप्रहरिया भाव” या 'भहाप्रकाश” कहकर वैष्णव भक्तोंने 
इसका विशदृरूपसे वर्णन किया है। नवद्वीपमे प्रमुके शरीरमें 
यही संत्रसे बड़ा भाव हुआ था। वासुदेव घोष, मुरारी गत और 
- मुकुन्द दत्त ये तीनों उस महयप्रकाशके समय वहाँ मौजूद थे | ये 
तीनों ही वैष्णवोंमें प्रसिद्ध पदकार हुए हैं। इन तीनोंने चेतन्य- 
चरित्र लिखा है| इन्होंने अपनी आँखोंका प्रत्यक्ष देखा हुआ 
वर्णन किया है, इतनेपर भी विश्वास न करनेवाले विश्वास नहीं 
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करते, क्योंकि वे इस विषयसे एकदम अनभिज्ञ हैँ । उनकी 
बुद्धि भौतिक पदार्थोके अतिरिक्त ऐसे विषयोंमें प्रवेश ही नहीं कर 
सकती । किन्तु जिनका परमार्थ-विषयर्म तनिक भी प्रवेश होगा, 
उन्हें इस विषयके श्रवणसे बड़ा सुख मिलेगा, इसलिये अब 'महा- 
प्रकाश” का वृत्तान्त सुनिये। 

एक दिन ग्रातःकाल ही सत्र भक्त श्रीवास पण्डितके घरपर 
जुटने लगे | एक-एक करके सभी भक्त वहाँ एकत्रित हो गये | 
उनमेसे प्रधान-प्रधान भक्तोंके नाम ये हैं---अद्दैताचार्य, नित्यानन्द, 
श्रीवास, गदाधर, मुरारी गुप्त, मुकुन्द दत्त, नरहरि, गन्जादास, 
महाप्रमुके मोसा चन्द्रशेखर आचायरतन, पुरुषोत्तम आचार्य 
(खरूपदामोदर ) वक्रेश्वर, दामोदर, जगदानन्द, गोविन्द, माधव, 
वासुदेव धोष, सारज्न तथा हरिंदास आदि-आदि। इनके अतिरिक्त 
ओर भी बहुत-से भक्त वहाँ उपस्थित थे | 

एक ग्रहर दिन चढ़ते-चढ़ते प्रायः सभी मुख्य-मुख्य भक्त 
श्रीवास॒पण्डितके घर आ गये थे, कि इतनेमें ही ग्रभु पधारे । 
प्रभुके पधारते ही भक्तोंके हृदयोंमें एक प्रकारके नवजीवनका- 
सा सच्चार होने ऊगा | और दिन तो प्रभु अन्य भक्तोंकी भाँति 
आकर बैठ जाते और सभीके साथ मिलकर भक्ति-भावसे बहुत 
देरतक संकीतंन करते रहते, तब कहीं जाकर किसी दिन 
मगवद्‌-आवेश होता, किन्तु आज तो सीचे आकर एकदम भग- 
वानके सिंहासनपर बैठ गये | सिंहासनकी मूर्तियाँ एक ओर 
हटा दीं और आप शान्‍्तं, गम्भीर-मावसे भगवानके आसनपर 
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आसीन हो गये | इनके बैठते ही भक्तोंके हृदयोमें एक प्रकारका 
विचित्र-स। प्रकाश दिखायी देने छगा। सभी आश्चय और संम्रम- 
के भावसे प्रभुके श्रीविग्रहक्की ओर देखने छगे | किन्तु किसीको 
उनकी ओर बहुत देरतक देखनेका साहस ही नहीं होता था। 
भक्तोंको उनका सम्पूर्ण शरीर तेजोमय परम प्रकाशयुक्त दिखायी 
देने छगा। जिस प्रकार हजारों सूय-चन्द्रमा एक ही स्थानपर 
प्रकाशित हो रहे हों | वहुत प्रयज्ञ करनेपर भी किसीकी दृष्टि 
बहुत देरतक प्रभुके सम्मुख ठिक नहीं सकती थी। एकदम, 
चारों ओर विमरू धवल प्रकाशकी ज्योतिभय किरणें छिठक रही 
थीं। मानों अप्निकी झुश्न ज्वालामेंसे बड़े-बड़े विस्फुलिन्न इधर- 
उधर उड़-उड़कर अन्धकारका संहार कर रहे हों। प्रभुके नर्खो- 
की ज्योति आकाशमें बड़े-बड़े नक्षत्रोंकी भाँति स्पष्ट ही प्रथक्‌: 
पृथक्‌ दिखायी पड़ती थी | उनका चेहरा देदीप्यमान हो रहा 
था। भक्तोंकी आँखोंमें चकाचोंध छा जाता, किन्तु उस रूपसे 
दृष्टि हटानेको तवियत नहीं चाहती थी। इस ग्रकार सभी भक्त 
बहुत देरतक पत्थरकी निर्जीव मूर्तियोंकी माँति स्तब्ध-भावसे . 
चुपचाप बैठे रहे, उस समय कोई जोरसे सॉँसतक नहीं लेता 
था, यदि एक छुई भी उस समय गिर पड़ती, तो उसकी भी 
आवाज सबको चुनायी देती | उस नीरख निस्तब्धताको भरे 
करते हुए श्रभुने गम्भीर-भावसे कहना आरम्भ किया--भिक्त- 
वृन्द | हम आज तुम सब छोगोंकी मनोकामना पूर्ण करेंगे | 
आज तुम छोग हमारा विधिवत्‌ अभिषेक करो ।! 
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प्रभकी ऐसी आज्ञा पाते ही सभीकी अत्यन्त ही आनन्द 
हुआ | श्रीवासके आनन्दकी तो सीमा ही न रही । वे प्रेमके 
कारण अपने आपेको भूछ गये । जिस अ्रकार कोई चत्रवर्ती 
राजा किसी कद्ढालके प्रेमके वशीभूत होकर सहसा उसकी टूटी 
झोपड़ीमं खय आ जाय, उस समय उसकी जो दशा हो जाती 
है, उससे भी अधिक प्रेममय दशा श्रीवास पण्डितकी हो गयी । 
वे आनन्दके कारण हक्के-वक्के-से हो गये । शरीरकी सुधि भुडाकर 
खय्य ही धड़ा उठाकर गद्नाजीकी ओर दौड़े, किन्तु वीचमें ही 
प्रेमके कारण मूछित होकर गिर पड़े | तब्र उनके दास-दासी 
बहुत-से घड़े लेकर गद्ना-जल लेनेके लिये चल दिये । बहुत-से 
भक्त भी कहीं-कही से घड़ा माँगकर गन्ना-जल लेनेके लिये दौड़े गये ! 
बहुत-से घड़ोंमें गह्नाननल आ गया | भक्तनि प्रमुको एक छुन्दर 
चौकीपर विठाकर उनके सम्पूर्ण शरीरमें भाँति-भाँतिके चुगन्धित 
चैलोंदी मालिस की। तदनन्तर छुवासित जलके पड़ोंसे उन्हें 
विधिवत स्लान कराया | अद्वैताचाय और आचार्यरत्न प्रभ्नति 
पण्डितश्रे.्ठ महापुरुष ख्लानके मन्त्नोंका उच्चारण करने लगे । 
भक्त वारी-बारीसे प्रमुके श्रीअंगपर गन्नाजल डाछते जाते थे और 
मन-ही-मन प्रसन्न होते ये । इस प्रकार घण्टोंतक स्नान ही होता 
रहा | जब सभीने अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार स्लान करा 
दिया तब प्रभुके श्रीअंगकों एक मद्दीन घुन्दर स्वच्छ बखसे खूब 
पोंछा गया। उसी समय श्रीवास पण्डित अपने घरमेंसे नूतन 
महीन रेशमी बल निकाल छाये । उन उुन्दर व्लोको भक्तोने 
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विधिवत प्रभुके शरीर पहिनाया और फिर उन्हें एक सजे हुए 
सुन्दर सिंहासनपर विराजमान किया | 

प्रभुके सिंहासनारूढ़ हो जानेपर भक्तोंने बारी-बारीसे प्रभुक 
अंगोंमें केशर, कपूर तथा क्तूरी मिले हुए चन्दनका लेपन 
किया | चरणोंमें तुलसी और चन्दन चढ़ाया । मालाएँ घरमें 
थोड़ी ही थीं, यह समझकर कुछ भक्त उसी समय बाजारमें 
दौड़े गये ओर बहुत-सी सुन्दर-सुन्दर माठाएँ जल्दीसे खरीद 
लाये । सभीने एक-एक करके प्रभुके गलेम मालाएँ पहिनायीं | 
भक्तेके चढ़ाये हुए पुष्पोंसे प्रभुके पादपद्म एकदम ढक गये और 
मालाओंसे सम्पूण गला भर गया | प्रभुने सभी मक्तोंकी अपने कर- 
कमकोसे प्रसादी-माल ग्रदान की | प्रमुकी उस प्रसादी-माठको 
पाकर भक्त आनन्दके साथ नृत्य करने लगे। 

श्रीवास तो वेछुष थे | उनकी दशा ऐसी हो गयी थी 
मानो किसी जन्मके दरिद्वीको पारसमणि मिल गयी हो | उनका 
हृदय तड़प रहा था, कि ग्रभुकी इस अछोकिक छविके दशेन 
किसे-किसे करा दूँ ः जब कोई प्रिय वस्तु देखनेको मिल जाती 
है, तब हृदयमें यह इच्छा स्वाभाविक ही उत्पन्न होती है, इसके 
दर्शन अपने सभी प्रियजनोंको करा दूँ | यह सोचकर उन्होंने 
अद्वैताचार्यजीके कानमें कहा--'शचीमाता मुझे बहुत चिढ़ाया 
करती हैं ! वे मुझसे बार-बार कहती हैं, कि तुम सभीने मिल- 
कर मेरे निमाईकों बिगाड़ दिया | पहिले वह कितना सीधा- 
सादा था, अब तुम्हीं सब न जाने उसे क्या-क्या सिखा देते हो ? 
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आज माताकों छाकर दिखाऊँ, कि देख तेरा निमाई असलमें 
यह है । यह तेरा पुत्र नहीं है, किन्तु सम्पूण जगत्‌का पिता 
है। यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं शचीमाताको बुल्म छाऊँ।! 

आचायने श्रीवासकी बातका समर्थन करते हुए कहा--- 
हों, हाँ, अवश्य | शचीमाताकी जरूर दर्शन कराना चाहिये |” 


इतना सुनते ही श्रीव्रास पण्डित जल्दीसे दौड़कर शची- 
माताको बुछा लाये | शाचीमाताकी देखते ही अद्वैताचाय कहने 
लगे--'माता ) यह सामने देखो, जिन्हें तुम अपना बताती थी, 
वे अब तुम्दारे पुत्र नहीं रहे | अब तुम इनके दशन करो और 
अपने जीवनको सफल बनाओ । 

माता भौचक्की-सी चुपचाप खड़ी ही रही । उसे कुछ 
सूझा ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिये | श्रीवास पण्डितने 
माताकी ऐसी दशा देखकर दीन-भावसे ग्राथना की--प्रभो ! 
ये जगन्माता शचीदेवी सामने खड़ी हैं | इन्हें आपकी माता 
होनेका परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके ऊपर कप। होनी चाहिये | 
इन्हें आपके असली स्वरूपके दशन हो यही हमारी प्रार्थना है ।' 

प्रभुने हुंकार देते हुए कहा--'शचीमाताके ऊपर कृपा 
नहीं हो सकती | यह सदा वैष्णबोंकी बुरा बताया करती हैं कि 
सभी वैष्णवोंने मिहकर मेरे निमाईको बरबाद कर दिया । 

प्रमुकी ऐसी बात छुनकर अद्दैताचार्यने कह्ा--अ्रभो ! 
माताका आपके प्रति वात्सल्य-भाव है | वह जो भी कुछ कहती 
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है वात्सल्य-खेहके वशीभूत होकर ही कहती है। वैष्णवोके प्रति 
इसके हृदयमें द्वेषके भाव नहीं हैं | इसकी उंपासना वात्सल्य- 
भावकी ही है । इसके ऊपर अवश्य कृपा होनी चाहिये ।/ 


अद्दैताचाय यह प्राथना कर ही रहे थे, कि धीरेसे श्रीवास 
पण्डितने माताके कानमें कहा---तुम ग्रभुके पादपक्षोम प्रणाम करो' 
माता पुत्रके लिये प्रणाम करनेंमे कुछ हिंचकने लगी, तव आचायने 
जोर देते हुए कहा--“माँ | अब तुम निमाईके भावको भुछा दो। 
इन्हें भगवत्‌-बुद्धिसे प्रणाम करो | देर करनेका काम नहीं है । 


वृद्ध आचायके ऐसा आग्रह करनेपर माताने आगे बढ़कर 
प्रभुके पादपद्मोमं साष्टाह्न प्रणाम किया और गदूगद कण्ठ्से 
प्राथना करने छगी--'भगवन्‌ ! में अज्ञ सञ्री तुम्हारे बारेमें कुछ 
भी नहीं जानती कि तुम कौन हो । तुम जो भी हो, मेरे ऊपर 
कृपा करो |! माताको प्रणाम करते देखकर प्रभुने उसके मस्तक- 
पर अपने चरणोंको रखते हुए कद्ा--/जाओ, सब वैष्णव-अपराध 
क्षमा हुए, तुम्हारे ऊपर पूण कृपा हुई / माता यह सुनकर 
आनन्द विभोर होकर रुदन करने लगी | 


अब तो सभी भक्त ऋमशः ग्रमुकी भाति-माँतिकी पूजा 
करने लगे | कोई धूप चढ़ाता, कोई दीप सामने रखता, कोई फल- 
फूल सामने रखता और कोई-कोई नवीन-नवीन, सुन्दर-सुन्दर 
वत्च लाकर प्रमुके शरीरपर धारण कराता । इस प्रकार समभीने 
अपनी-अपनी इच्छाजुसार प्रभुकी पूजा की । अब भोगकी बारी 


ब_ब.........+__ -- 
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आयी । सभी अपनी-अपनी इच्छा और रुचिके अनुसार विविध 
प्रकाकके व्यंजन, नाना भौतिकी मिठाइयों और मौँति-भाँतिके 
फरलोंको थार्ोंमें सना-तजाकर प्रभुके मोगके लिये छाये | सभी 
प्रसन्नतापूवेक अभुके हाथोंमें भाति-भॉतिकी वस्तुएँ देने छगे। 
कोई तो मिठाई देकर कहता---्रभु, इसका भोग छगाइये । 
प्रभु उसे प्रेमपूर्वक्व खा जाते । कोई फल देकर ही प्रार्थना 
करता---इसे खीकार कीजिये / प्रभु चुपचाप फछोंकी ही मक्षण 
कर जाते | कोई लड्डू, पेड़ा तथा भौति-मातिकी मिठाई देते, 
कोई कठोरेमें दूध लेकर ही प्रार्थना करता--'प्रभो ! इसे 
आरोगिये |' प्रभु उसे भी पी जाते | उस समय जिसने जो 
भी वस्तु प्रेमपूर्वक दी, अमुने उसे ही भक्षण कर लिया। 
किसीकी वस्तुको अत्वीकार नहीं किया। भला अस्त्रीकार कर भी 
कैसे सकते ये ! उनकी तो प्रतिज्ञा है कि “यदि कोई भक्तिसे 
मुझे फल-फूछ या पत्ते भी देता है, तो उन फू-पचचोंकों भी 
मैं खुश होकर खा जाता हूँ। फिर भक्तोंके अेमसे दिये हुए 
नैवेधको वह किसे प्रकार छोड़ सकते थे | उस दिन ग्रमुने कितना 
खाया और भक्तोंने कितना खिलाया इसका अनुमान कोई भी 
नहीं कर सकता | सत्रके प्रेम-प्रसादको पानेके अनन्तर 
श्रीवास पण्डितने अपने कॉपते हुए हाथोंसे छुवासित ताम्बूछ 
प्रभुके अर्पण किया । प्रभु प्रेमपूवक ताम्बूल चर्बण करने लगे । 
सभी वारी-वारीसे ताम्बूल भेंट करने छगे। प्रश्॒ उन्हें स्परो 
करके भक्तोंकों प्रसादके रूपमें देते जाते थे। प्रभु-दत पानको 
पाकर समी भक्त अपने भाग्यकी सराहना करने छगे। 
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ताम्बूल-भक्षणके अनन्तर प्रभु मन्द-मन्द मुस्कानके साथ 
सभीपर अपनी कृपा-दृष्टि फेरते हुए कुछ प्रेमकी वातें कहने 
रंगे | उस समय उनके मुखसे जो भी बातें निकलती, वे सभी 
अमृत-रससे सिंची हुई होती थीं। भक्तोंके हृदयमें वे एक 
ग्रकारकी विचित्र प्रकारकी खलबली-सी उत्पन्न करनेवाली थीं । 
प्रभुकी उस समयकी वाणीमें इतना अधिक आकर्षण था, कि 
सभी बिना हिले-डुले, एक आसनसे वैंठे हुए प्रभुके मुखसे 
निःसत उपदेशरूपी रसाम्ृतका निरन्तर भावसे पान कर रहे ये | 
किसीको कुछ पता ही नहीं था, कि हम किस लोकमे बैठे 
हुए हैं? उस समय भक्तोंके लिये इस दृश्य-जगत॒के अ्रपश्चोंका 
एक प्रकारसे अल्यन्ताभाव ही हो गया था ! प्रातःकाल्से बैठे- 
बैठे सन्ध्या हो गयी, भगवान्‌ भुवनभास्कर भी पमुके भाव-परि- 
वर्तनकी प्रतीक्षा करते-करते अस्ताचलठको भ्रस्थान कर गये, 
किन्तु अभुके भावमें अणुमात्र भी परिितन नहीं हुआ | भक्त भी 
उसी प्रकार ग्रेमपाशमें बँघे वहीं बैठे है । * 


श्रीवास पण्डितके सेवकोंने घरमें दीपक जलाये, किन्तु उन 
क्षीण दीपकोंकी ज्योति प्रभुकी देहके दिव्य ग्रकाशमें फीकी- 
फीकी-सी प्रतीत होने छगी | किसीको पता ही नहीं चला कि 
दिन कब समाप्त हुआ ओर कब रात्रि हो गयी ? सभी उस 
दिव्यालोकके ग्रकाशमें अपने आपेको भूले हुए बैठे थे | 


“<६£#< एक: ४००२३४५७--« 


७३ वानके द्‌ ; 
भक्तोंको भग शेन 
मछानामशनिन्‌ णां नसवरः स्रीणां स्मरों मूत्तिमान 
गोपानां स्वजनां5सतां क्षितिश्युजञां शास्ता स्वपिन्नी: शिशु । 
सत्युमोजपतेविराडचिदुपां. तर्व॑ परं योगिनां 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितों रड्भः गतः साम्नजः ॥# 
( श्रीमक्धा० १० । ४३ । १७ ) 
श्रीकृष्ण भगवानूने जब्च वलदेवजीके सहित कंसके 
रहुमण्डपमें प्रवेश किया था, तब वहाँपर विभिन्‍न ग्रकृतिके मनुष्य 
बेठे हुए थे। उन्होंने अपनी-अपनी भावनाके अनुसार भगवानके 
शरीरमें मिन्‍न-मिन्‍न रूपोंके दशन किये थे । इसलिये वहाँके 
उपस्थित नर-नारियोंको अपनी-अपनी ग्रकृतिके अनुसार नवों 
रसोंका अनचुमव हुआ। कोई तो भगवानके रूपको देखकर 
डर गये, कोई कॉपने छगे, कोई घृणा करने छगे, कोई हँसने 
छगे, किसीके हृदयमें प्रेम उत्पन्न हुआ और किसीको क्रोध 
4 जिस समय भगवानने फंसके सभा-मण्ठपर्मे अ्रवेश किया, तब 
रक्न-मयडपमें उपस्थित सभी लोगोंको उनकी भावनाके अनुसार सगवानके 
विभिन्न रूप दिखायी दिये | मल्लोंको उनका घारीर वद्धके समान, नरोंको 
नरपतिके समान, स्रियोंको मूर्तिसान्‌ कामदेवके समान, गौपोंकों सखाके 
समान, दुष्टननोंको सजीव दुण्डके समान, अपने माता-पिताकों पुत्रके 
समान, कंसको सृत्युके समान, अशानियोंकों विरादके समान, योगियोंको 
परम तत्वके समान और यादवोंको परम देवताके समान दिखायी 
देने लगा। ( जाकी रही सावना जैसी | प्रद्भ मूरति देखी तिन्द तैसी ॥ ) 
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उत्पन्न हुआ | ब्वियोंकों तो वे साक्षात्‌ कामदेव ही प्रतीत हुए । 
किन्तु यहाँ प्रमुके प्रकाशके समय सभी एक ही प्रकृतिके 
भगवत-भक्त ही थे | इसलिये प्रभुके महाभावसे सभीको समान- 
भावसे आनन्द ही हुआ, समीने उनके प्रकाशके आलोकर्मे 
सुखका ही अनुभव किया, सभीने उनमें भगवत्ताके ही दरशेन 
किये, किन्तु सब्रके इट्ट भिन्‍न-मिन्‍न होनेके कारण, एक ही _ 
भगवान्‌ उन्हें विभिन्‍न-भावसे दिखायी दिये। सभीने प्रभुके 
शरीरमें अपने-अपने इष्टदेवका ही स्वरूप देखा। 

सबसे पहिले बातों-ही-बातोंमें प्रभुने श्रीवास पण्डितके 
ऊपर कृपा की। आपने श्रीवरास पण्डितको सम्बोधित करते हुए 
कहा--'श्रीवास ! तुम हमारे परम क्ृपा-पात्र हो, हम सदा ही 
तुम्हारी देख-रेख करते हैं | तुम्हें तरह घटना याद है, जब 
देवानन्द पण्डितके यहाँ तुम बहुत-से अन्य शिष्योंके सहित 
श्रीमद्भागवतका पाठ छुन रहे थे । पाठ सुनते-छुनते तुम बीचमें 
ही भावावेशमें आकर मूछिंत हो गये ये | उस समय तुम्हारे 
भावावेशको न तो पण्डितजी ही समझ सके थे और न॑ उनके 
शिष्य ही समझ सके थे | शिष्य तुम्हें कन्धोंपर छादकर तुम्हारे 
धर पहुँचा गये थे । उस समय मैंने ही तुम्हें होशमें किया था, 
मैंने ही तुम्हारी मूछा भद्ञ की थी । 

प्रभुके मुखसे अपनी इस गुप्त घटनाकों छुनकर श्रीवास 
परण्डितको परम आश्चय हुआ | उन्होंने यह घटना किसीके 
सम्मुख प्रकट नहीं की थी | इसके अनन्तर प्रभु अद्वैताचायको 
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लक्ष्य करके कहने ढगे---“आचार्य ! तुम्हें उस दिनकी याद 
है जब तुम्हें श्रीमद्भगवद्गीताके निम्न छोकपर शह्ला हो गयी थी- 

स्वंतःपाणिपादं तत्सव॑तो5क्षिशिरोमुखम्‌ | 

सर्वतःश्रुतिमल्लेके सर्वमावृत्य. तिष्ठति॥ 

( गीता १३ । १३ ) 

और तुम उस दिन बिना ही भोजन किये सो गये थे, 
इसपर मेंने ही 'शणिपाद तत्‌” की जगह 'प्राणि पादान्तः यह 
प्रकृत-पाठ वताकर तुम्हारी शह्लाका निवारण किया था |” इस 
बातको सुनकर आचार्यने प्रभुके चरणोंमें बार-बार प्रणाम किया | 
अब भक्तोनि भगवदावेशमें आसनपर बैठे हुए ग्रभुकी सन्ध्या- 
आरतीका आयोजन किया | एक बहुत बड़ी आरती सजाईं 
गयी । भक्त अपने हाथोंसे शह्ल, धड़ियाठ, झाँझ तथा अन्य 
मांति-भोतिके वाद्य बजाने लगे | श्रीवास पण्डितनें शचीमाताके 
हाथमें आरती देकर उनसे आरती करनेको कहा। श्रीवासकी 
पत्नीकी सहायतासे इद्धा माताने अपने कॉपते हुए हाथोंसे ग्रभुकी 
आरती की | उस समय सभी भक्त आनन्दर्मे उन्मत्त होकर वाद 
बजा रहे थे | जैसे-तैसे आरती समाप्त की गयी। श्रीवास पण्डितने 
शचीमाताको घर भेज दिया । अब सभी भक्तोंके वरदानकी बारी 
आयी | प्रायः प्रभके सभी अन्तरद्ध भक्त उस समय वहाँ उपस्थित 

थे, किन्तु उनके परम प्रिय भक्त श्रीधर वहाँ नहीं थे । 
भक्त श्रीधरसे तो पाठक परिचित ही होंगे। ये केछके 
खोल और दोना बेचनेवाले वे ही भाग्यवान्‌ भक्त हैं, जिनसे 
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प्रमु सदा छेड़खानी किया करते थे और धड़ी-दो-घड़ी तंग 
करके ही आधे दाम्मोपर इनसे खोल छेते थे | केलेकी गहरके 
डंठलके नीचे केलेमें जो मोटी-सी डंडी शेष रह जाती है, उसीको 
बच्भालमें खोल कहते हैं । वच्भाल्मे उसका शाक बनता है । 
प्रभुके मोजनोंमं जबतक श्रीधरके खोलका साग नहीं होता था, 
तबतक उन्हें अन्य पदाथ खादिष्ट ही नहीं छगते थे। केलेके ऊपर 
जो कोमल-कोमल खोपटा होता है, उसे काठ-काटकर और उसके 
थाढसे बनाकर बहुत गरीब दूकानदार उन्हें भी बेचते हैं । 
उसमें ल्ियों तथा पुरुष पूजनकी सामग्री रखकर पूजा करनेके 
निमित्त ले जाते हैं | श्रीधरजी इन्हीं चीजोंकों बेचकर अपना 
जीवन-निवोह करते थे | इनसे जो आमदनी हो जाती, उसमेंसे 
आधघीसे तो देवपूजन तथा गल्लापूजन आदि करते और आधीसे 
जिस किसी प्रकार पेट भरते | दिन-रात ये उच्च स्व॒र्से हरिनाम- 
कीतेन करते रहते | इसलिये इनके पासमें रहनेवाले मनुष्य 
इनसे बहुत ही नाराज रहते | उनका कहना था कि---यह 
बूढ़ा रात्रिमं किसीको सोने ही नहीं देता ।” इस गरीब 
दूकानदारकी सभी उपेक्षा करते। कोई भी इन्हें मक्त नहीं 
समझता, किन्तु प्रभुका इनपर हार्दिक स्नेह था। वे इनकी 
मगवत्‌-भक्तिको जानते ये, इसीलिये उन्होंने भगवत्‌-भावमें भी 
इन्हें स्मरण किया | 
अऔ्रीधरका घर बहुत दूर नगरके दूसरे कोनेपर था। 

घनते ही चार-पॉच भक्त दौड़े गये । उस समय श्रीधर आनन्दमें 
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पड़े हुए श्रीहरिके मधुर नामोंका संकीतंन कर रहे थे। छोगोंने 
जाकर क्रिवाड़ खटखठाये। “श्रीक्षप्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे वाथ 
नारायण वालुदेव”ं कहते-कहते ही इन्होंने कहा--“कौन है ? 


भक्तोंने जल्दीसे कहा---“किवाड़ तो खोलो, तब स्वयं ही 
पता चल जायगा, कि कौन है ? जल्दीसे किवाड़ तो खोलो ॥! 


यह सुनकर श्रीधरने किवाड खोले और वड़ी ही नम्रता- 
के साथ -भक्तेसि आनेका कारण पूछा | भक्तोंने जल्दीसे कहा--- 
“प्रभुने तुम्हें स्मरण किया है | चलो जल्दी चलो । 


. इस दीन-हीन कट्नालको प्रभुने स्मरण किया है यह 
सुनते ही श्रीधर मारे प्रेमके बेसुध हो गये। वे हाय कहकर 
एकदम धघड़ामसे प्रथ्वीपर गिर पड़े | उन्हें शरीरकी सुध-बुध 
भी न रही । भक्तोंने सोचा---'यह तो एक नयी आफत आयी, 
किन्तु प्रभुकी आज्ञा तो पूर्ण करनी ही है, भक्तोंने मार्छित 
श्रीधरकी कन्धोंपर उठा लिया और उसी दशामें उन्हें प्रभुके 
पास छाये | श्रीधर अभीतक अभचेतन्य-दशाहीमें थे, प्रभुने 
अपने कोमछठ कर-कमढछोंसे उनका स्पर्श किया प्रभुका स्पशे 
पाते ही श्रीवर चैतन्य हो गेये | श्रीधरको चेतन्य देखकर 
प्रभु उनसे कहने छंगे--“श्रीधर | तुम हमारे रूपके दशन 
करो | तुम्हारी इतने दिनोंकी मनोकामना पूर्ण हुईं ।” श्रीधरने 
रोते-रोते प्रभुके तेजोमय रूपके दशीन किये । फिर प्रमुने उन्हें 


स्तुति करनेकी आज्ञा दी । 
रे 
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श्रीधर हाथ जोड़े हुए गद्ढद कण्ठसे कहने छगे--ें 
दीन-हीन पतित तथा छोक-बहिष्कृत अधम पुरुष भब्ष प्रमुकी : 
क्या स्तुति कर सकता हूँ? ग्रभों | में बड़ा ही अपराधी 
हैँ । आपकी यथार्थ महिमाकोी न समझकर में सदा आपसे 
झगड़ा ही करता रह्य | आप मुझे बार-वार समझाते, किन्तु 
मायाके चक्कर्में पड़ा हुआ मैं अज्ञानी आपके गूढ़ रहस्यको 
ठीक-ठीक न समझ सका | आज आपके यथाथे रूपके 
दशनसे मेरा अज्ञानान्वकार दूर हुआ | अब में प्रभुके सम्मुख 
अपने समस्त अपराधोंकी क्षमा चाहता हूँ ॥ 


प्रमुने गह्दद कण्ठसे कहय--'श्रीधर | हम तुम्हारे ऊपर 
बहुत सन्तुष्ट हैं | तुम अब हमसे अपनी इच्छानुसार वर माँगो | _ 
ऋद्धि, सिद्धि, धन, दोलत, प्रभुता जिसकी तुम्हें इच्छा हो वही 
माँग छो | बोलो, क्या चाहते हो ? 


हाथ जोड़े हुए अत्यन्त ही दीनसावसे गद्दद कण्ठ- 
खरमें श्रीधरने कहा--प्रभो ! मैंने क्या नहीं पा लिया £ 
संसार मेरी उपेक्षा करता है | मेरे पूछनेपर भी कन्नाल समझकर 
लोग मेरी बातकी अवहेलना कर देते हैं, ऐसे तुच्छ कद्भालको 
आपने अनुप्रह करके बुलाया और अपने देवदुर्लम दशन देकर 
मुझे कृतार्थ किया | अब सुझे और चाहिये ही क्या ? ऋद्धि- 
सिद्धिको लेकर में करूँगा ही क्या ? वह भी तो एक ग्रकारकी 
बड़ी माया ही है | 
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प्रभुने आग्रहपूषेक कहा---नहीं कुछ तो वरदान माँगो 
ही | ऋद्धि-सिद्धि नहीं तो, जो भी तुम्हें प्रिय हो वही माँगो ॥! 

श्रीधरने उसी दीनताके स्वरमें कहा---'यदि प्रभु कुछ 
देना ही चाहते हैं, तो यही वरदान दीजिये कि जो ब्राह्मण- 
कुमार हमसे सदा खोल खरीदते समय ज्षगड़ा करते रहते थे 
वे सदा हमारे हृदयमें विराजमान रहें । 


श्रीधरकी इस निष्किश्ननता और निःस्पृहतासे प्रभु परम 
प्रसन्‍न हुए | श्रीधर भगवानके मुरठी-मनोहर रूपके उपासक 
ये। वे भगवानके “श्रीक्षप्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण 
वासुदेव” इन मधुर नामोंका सदा संकीतेन करते रहते थे, इस- 
लिये उन्हें प्रभुने श्रीकृप्ण-हपके दर्शन कराये। प्रभुके श्री- 
विग्रहमें अपने इृष्टदेवके दर्शन करके श्रीधर कृतार्थ हुए। वे 
मूछित होकर गिर पड़े और भक्तोंने उन्हें एक ओर लिठा दिया | 


अब मुरारी युप्तकी बारी आयी | मुरारी परम धामिक तथा 
विशुद्ध वैष्णव तो थे, किन्तु उन्हें तर्क-वितक और शाल्रार्थ 
करनेका कुछ व्यसन-सा था । प्रभुने उन्हें सम्बोधित करते हुए 
कहा---'मुरारी ! तुम्हारे भक्त होनेमें यही एक अपूर्णता है, तुम 
शुष्क वाद-विवाद करना त्याग दो | अध्यात्म-शल्नोंमें भक्ति- 
ग्रन्थोंको ही अधानता दो ॥ 


मुरारी गुप्तने कहा---'मैं वाद-विवाद और तर्क-वितर्क और कहाँ 
करता हूँ, केवल विद्वानोंके समीप कुछ ग्रसज्ञ चलनेपर कह देता हूँ।” 
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प्रभुने कहा--“अद्वैताचायके साथ तुम तके-वितके नहीं 
किया करते ? क्‍या उनसे तुम अद्वैत वेदान्तकी बातें नहीं 
बघारा करते ? 

इसपर अद्दैताचार्यने प्रमुसे पूछा--'प्रभो ! क्‍या अद्दैत 
वेदान्तकी बातें करना बुरा काम है £? 

प्रभुने कुछ मुस्कराते हुए कंहा--बुरा काम कौन बताता 
है बहुत अच्छा है, किन्तु जिन्होंने भक्ति-पथका अनुसरण किया 
है, उन्हें इस प्रकारकी सिद्धियों और ग्रक्रियाओंके चक्करमें पड़ने- 
का प्रयोजन ही क्‍या है !” यह कहकर प्रभु गम्भीर घोषसे इस 
छोकको पढ़ने छगे--.- 

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव 

न खाध्यायस्तपस्त्यागों यथा भक्तिममीजिता॥ 

( श्रीमद्धा० ११ | १४ । २० ) 

प्रभकी ऐसी आज्ञा सुनकर मुरारी चुप हो गये । इसपर 
प्रभुने कहा--ुरारी | तुम्हें त्रह्मकी सिद्धिके लिये प्रक्रियाओंकी 
शरण लेनेकी क्या आवश्यकता है ! तुम्हारे भगवान्‌ तो जन्म- 
सिद्ध हैं | तुम तो प्रभुके जन्म-जन्मान्तरोंके भक्त हो | हनूमानू- 
के समान तुम्हारा भाव और विग्ह् है| तुम साक्षात्‌ हनूमान्‌ 
ही हो | अपने रूपका तो स्मरण करो ।” 

मुरारी राम-भक्त थे, ग्रम्ुके स्मरण दिलानेपर वे अपने 
इष्टदेवका ध्यान करने छगे| उन्हें ऐसा भान हुआ, कि मैं 

साक्षात्‌ इनमान्‌ ही हूँ और अपने इृष्टदेवके चरणोंमें बैठा हुआ 
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उनकी पूजा कर रहा हूँ । उन्होंने ऊपरको आँख उठाकर प्रभु- 
की ओर देखा। उन्हें प्रभुका रूप अपने इष्टदेव सीतारामके ही 
रूपमें दिखायी देने छगा। अपने दइृष्टदेवको ग्रभुके श्रीविग्रहके 
रूपमें देखकर मुरारी गह्दद कण्ठसे स्तुति करने छगे और बार-बार 
भूमिपर लोठकर साष्टाज्न प्रणाम करने छगे | 


प्रभुके वरदान मॉगनेकी आज्ञापर हाथ जोड़े हुए मुरारीने 
अविचल श्रीराम-भक्तिकी ही ग्रायना की, जिसे प्रभुने उनके मस्तक- 
पर अपने पाद-पद्म रखकर ग्रेमपूवेक प्रदान की । 


इसके अनन्तर एक-एक करके सभी भक्तोंकी बारी आयी | 
अद्दैत, श्रीवास, वासुदेव समभीने प्रभुसे अद्वतुकी भक्तिकी ही 
प्राथेना की | हरिदास अपनेको बहुत ही दीन-हीन, कन्नाल 
और अधम समझते थे | उन्हें प्रभुके सम्मुख होनेमें सझोच होता 
था, इसलिये वे सबसे दूर भक्तोंके पीछे छिपे हुए बैठे थे । प्रभु- 
ने गम्भीर भावसे कहा--/हरिदास ! हरिदास कहाँ है ! उसे 
हमारे सामने छाओ |” सभी भक्त चारों ओर हरिदासजीको 
खोजने रंगे, हरिदासजी सबसे पीछे सिकुड़े हुए बैठे थे। भक्तोंने 
उन्हें प्रमुके सम्मुख होनेको कहा, किन्तु वे तो ग्रेममें वेसुघ थे । 
भक्तोंने उन्हें उठाकर ग्रभुके सम्मुख किया | हरिदासको सम्मुख 
देखकर श्रभु उनसे कहने लगे---'हरिदास | तुम अपनेको नीच 
मत समझो । तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मेरी-तुम्हारी एक ही जाति है । 
जो तुम्हारा स्मरण-ध्यान करते हैं, वे मानो मेरी ही पूजा करते 
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हैं। में सदा ही तुम्हारे साथ रहता हूँ । तुम्हारी पीठपर जब 
बंत पड़ रहे थे, तब भी में तुम्हारे साथ ही था, वे बंत तो मेरी 
ही पीठपर पड़ रहे थे | देख छो, मेरी पीठपर अभीतक निशान 
बने हुए हैं। सभी भक्तोंके कष्ठोंको मैं अपने ऊपर ही 
झेलता हूँ। इसीलिये भारी-से-भारी कष्ट पड़नेपर भी भक्त दुखी 
नहीं होते | कारण कि जो छोग भक्तोंकों कष्ट देते हैं, वे मानो 
मुझे ही कष्ट पहुँचाते हैं | इसीलिये अब में दुष्ठोंका संहार न 
करके उद्धार करूंगा । तुमने मुझसे दुष्टोंके संहारकी ग्राथना नहीं 
की थी | किन्तु उनकी बुद्धि-श॒ुद्धि और कल्याणकी ही प्रार्थना की 
थी। इसलिये अब में अपने छुमधुर नाम-संकीतनद्वारा दुष्टोंका 
उद्धार कराऊँगा। मेरे इस कार्यमें जाति-वर्ण या ऊँच-नीचका 
विचार न रहेगा। मेरे नाम-संकीतनसे सभी पावन बन सकेंगे। 
अब तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे माँगो ? 


हाथ जोड़े हुए दीन-भावसे हरिदासजीने कहा-- हि वर 
देनेवालोमें श्रेष्ठ ! हे दयाले ! हे प्रेमाबतार ! यदि आपकी इच्छा 
मुझे वरदान ही देनेकी है, तो मुझे यही वरदान दीजिये, कि 
में सदा दीन-हीन, कन्नाल तथा निष्किश्चनन अमानी ही बना रहेँ । 
मुझ्ने प्रभुके दास होनेंके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकारका 
अमिमान न हो, में सदा वैष्णवोकी पदधूलिको अपने मस्तकका 
परम भूषण ही समझता रहूँ, वैष्णवोंके चरणोंमें मेरी सदा भ्रीति 
बनी रहे | इसी वरदानकी मैं प्रमुके निकटसे याचना करता हूँ ।” 
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इनकी इस प्रकारकी वर-याचनाको सुनकर भक्तमण्डढीमें 
चतुर्दिकूसे आनन्दष्वनि होने लगी | सभी हरिदासजीकी भक्ति- 
भावनाकी भूरि-मूरि प्रशंसा करने लगे । 


मुकुन्द दत्तसे भी पाठक अपरिचित न होंगे | वे भी वहाँ 
उपस्थित थे, किन्तु अपनेको ग्रभु-दशनका अनधिकारी समझ- 
कर दूर ही बैठे रो रहे थे | श्रीवास पण्डितने डरते-डरते प्रार्थना 
की-(्रभो ! ये म्ुकुन्द आपके अत्यन्त ही प्रिय हैं, इनके ऊपर 
भी कृपा होनी चाहिये। ये अपनेको प्रभुके दर्शनतकका 
अधिकारी नहीं समझते ॥ 

ग्रभुने कुछ रोषके स्व॒रमें गम्भीर भावसे कहा---ुकुन्दके 
ऊपर कृपा नहीं हो सकती | ये अपनेको वैसे तो भक्त करके 
प्रसिद्ध करते हैं, किन्तु बातें सदा तार्किकों-सी किया करते हैं । 
बैष्णव-ठीलाओंको पण्डितसमाजमें बेठकर बाजीगरका खेल बताते 
हैं और अपनेको बड़ा भारी विद्वान और ज्ञानी समझते हैं। 
इन्हें भमगवानके दशन न हो सकेंगे । 

रोते-रोते मुकुन्दने श्रीवासके द्वारा पुछवाया, हम कभी भी 
भगव्रत-कृपाके अधिकारी न वन सकेंगे ! इनके कहनेपर 
श्रीवास पण्डितने पूछा--प्रमो ! मुकुन्द जिज्ञासा कर रहे हैं, 
कि हम कभी भगवत्‌-कृपाके अधिकारी बन भी सकेंगे ” 

प्रभुने कुछ उपेक्षा-भावसे उत्तर देते हुए कहा---ाँ, कोटि 
जन्मोंके बाद अधिकारी बन सकते हो |” इतना सुनते ही 
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मुकुन्द आनन्दमें विभोर होकर नृत्य करने छगे और प्रेममें 
पुरुकित होकर गदूगद कण्ठसे यह कहते हुए कि 'कभी हंंगे तो 
सही, कभी होंगे तो सही' नृत्य करने लगे | वे स्वयं ही कहते 
जाते | कोटि जन्मोंकी .क्या बात हैं | थोड़े ही कालमें कोटि 
जन्म वीत जायेंगे | बहुत काल्में भी बीता, तो भी तो अन्तर 
हमें प्रभु-कृपा प्राप्त हो सकेगी। बस, भगवत-कृपा प्राप्त होनी 
चाहिये, फिर चाहे वह कभी क्यों न प्राप्त हो ? इनकी ऐसी 
आनन्द-दशाको देखकर सभी भक्तोंको बड़ा ही आश्रय हुआ । 
वे इनकी ऐसी दृढ़ निष्ठाको देखकर भवाक् रह गये । अन्त 
प्रभुने इन्हें प्रेमालिज्ञन प्रदान करते हुए कहा---'मुकुन्द | तुम- 
ने अपनी इस अधिचल निष्ठासे मुझे खरीद लिया। सचमुच 
तुम परम वैष्णव हो, तुम्हारी ऐसी इढ्ध निष्ठाके कारण मेरी 
प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा | तुम भगवत्‌-कृपाके सबश्रेष्ठ 
अधिकारी हो । तुमने ऐसी बात कहकर मेरे आनन्दकों और 
लक्षों गुणा बढ़ा दिया | मुकुन्द ! तुम्हारे-जैसा चैये, तुम्हारी- 
जैप्ती उच्च निष्ठा साधारण छोगोंमें होनी अत्यन्त ही कठिन हैं। 
तुम मगवत्‌-कृपाके अधिकारी बन गये। मेरे तेजोमय रूपके 
दशन करो (! यह कहकर प्रमुने उन्हें अपने तेजोमय रूपके 
दर्शन कराये और मुकुन्द उस अलौकिक रूपके दर्शनसे मूर्छित 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | फिर सभी भक्तोंने अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार श्यामबण, मुरछीमनोहर, सीताराम, राधाक्ृष्ण, 
देवी-देवता तथा अन्य भगवत्‌-रूपोंके प्रभुके शरीरमें दर्शन किये। 


पक. सवा कश+नकृाल-नामनाभनणात-काराननपकननक. ९. सरागजभाक ० 


भगवड्भावकी समापि 


अट्टृप्पपूर्व हृपितों5स्मि द्र्ष्टा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो में | 
तदेव में दर्शय देव रूप॑ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥& 
(गीता ११। ४४ ) 


संसारमें यह नियम है, जो मनुष्य जितना बोझ ले जा 
सकता है, समझदार लोग उसके ऊपर उतना ही बोझ लादते 
हैं। यदि कोई अज्ञानवश किसीके ऊपर उसकी शक्तिसे अधिक 
बोझ छाद दे तो या तो वह उस बोझको वीचमें ही गिरा देगा 
या उससे मूछित होकर स्त्रयं ही भूमिपर गिर पड़ेगा। इसी 
प्रकार भगवान्‌ अपने सम्पूर्ण तेज अथवा प्रेमको कहीं अकठ 
नहीं करते | जहाँ जैसा अधिकारी देखते हैं वहाँ वेसा ही भपना 
रूप बना छेते हैं | भगवानके तेजकी तो बात ही दूसरी है, 

॥£ भगवानका चिश्वरुप देखनेके अनन्तर अजुनने प्राथंना की--है 
देवेश ! दे सम्पूर्ण जगतके एकंमात्र आधार ! आपके इस अकोकिक, 
दिव्य और पहिल्ले कभी न देखे कानेवाले रूपको देखकर झुझे परम 
पसच्नता प्राप्त हुईं, किन्त॒ श्रभो ! अब न जाने क्यों मेरा मन भयसे 


व्याकुल-सा हो रहा है। आपके इस असहा तेजको अब अधिक सहन 
करनेमें असमर्थ हूँ । इसलिये है कृपालो ! मेरे ऊपर प्रसन्न होकर अपने 


उसी पुराने रूपको सुमे फिरसे दिखाइये । 
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मनुष्यों भी जो सदाचारी, तपस्वी, करमनिष्ठ, संयमी, सचरित्र 
'तथा तेजस्वी पुरुष होते हैं उनके सामने भी क्षुद्र प्रकृतिके असंयमी 
और इन्द्रियोहुप पुरुष अधिक देरतक बैठकर बातें 
नहीं कर सकते | उनके तेजके सम्मुख उन्हें अधिक देर 
ठहरना असह्य हो जाता है। किसी विशेष कारणवश उन्हें वहाँ 
ठहरना भी पड़े तो वह समय भार-सा माछूम पड़ता है। इसीलिये 
भगवानके असछी तेजके दशन तो मायाबद्ध जीवकों इस पाश्च- 
भोतिक शरीरसे हो ही नहीं सकते । उन्हें मगवानके मायाविशिष्ट 
तेजके ही दशन होते हैं, तमी तो भगवानने अ्जुनको विश्वरूप 
दिखानेपर भी पीछेसे संकेत कर दिया था, कि यह जो रूप तुगे 
दिखाया था, यह भी एक प्रकारसे मायिक ही है। मायाबद्ध 
जीवको शुद्ध स्वरूपके दशन हो ही कैसे सकते हैं, इतनेपर भी 
उसके पूणे तेबको अधिक देर सहन करनेकी देवताओंतकर्मे 
शक्ति नहीं । फिर मनुष्योंकी तो बात ही कया! भक्तोंके हृदयमें 
एक प्रकारकी अपूर्व ज्योति निरन्तर जल्ती रद्दती है, किन्तु 
प्रत्यक्षरूपसे उन्हें भी अधिक काकृतक भगवानका तेजोमय 
स्वरूप असह्य हो जाता है। हो, मधुर भावसे तो वे निरन्तर 
अपने प्रियतमके साथ क्रीड़ा करते ही रहते हैं। वह भाव दूसरा 
है, उसमें तेज, ऐश्वर्य तथा महत्ताका अभाव होता है | उसके 
बिना तो भक्त जी ही नहीं सकते | बह मधुर भाव ही भक्तोंका 
'सवेस्व है। उच्च भक्त तो ऐश्वर्य अथवा तेजोमय रूपके दर्शनोंकी 
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इच्छा ही नहीं करते । भगवत-इच्छासे कभी स्वतः ही हो जाय 
तो यह बात दूसरी है | 


प्रभुको भगवत्‌-भावमें पूरे सात प्रहर बीत गये | दिन गया, 
रात्रिका भी अन्त होनेको आया, किन्तु प्रभुके तेज अथवा 
ऐश्वयमें किसी भो प्रकारका परिवर्तन नहीं दिखायी दिया | भक्त 
ज्यो-के-त्यों बैठे थे, न तो कोई कहीं अन्यत्र भोजन करने गया और 
न कोई पैर फैलाकर सोया। चारों ओरसे ग्रमुको घेरे हुए बैठे ही 
रहे। रात्रिके अन्त होनेपर प्रभातका समय हो गया। अद्दैताचार्यने 
देखा, सभी भक्त घबड़ाये हुए-से हैं, वे अब अधिक देरतक 
प्रभुके अलोकिक तेजको सहन नहीं कर सकते । अतः उन्होंने 
श्रीवास पण्डितके कानमें कहा---(हम साधारण संसारी छोग 
ग्रभुके इस असह्य तेजको और अधिक देरतक सहन करनेमें 
असमथ हैं, अतः कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे प्रभुके 
इस भावका शमन हो जाय ।॥ 


श्रीवास॒ पण्डितको अद्वैताचा्यकी यह सम्मति बहुत ही 
युक्तियुक्त ग्रतीत हुई | उनकी बातका समर्थन करते हुए वे 
बोले--.हाँ, आप ठीक कहते हैं। इस ऐश्रयेमय रूपकी 
अपेक्षा तो हमें गौरहूप ही प्रिय है। हम सभी मिलकर प्रञञसे 
ग्राथना करें कि प्रभो ! अब इस अपने अद्भुत अलोकिक भावको 
संवरण कीजिये और हम लछोगोंको फिर उसी गोररूपसे दशेन 
दीजिये |!” श्रीवासजीकी यह बात सभीकों पसन्द आयी और 
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सभी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे---'प्रभो | अब अपने इस 
ऐश्वर्यको अप्रकट कर लीजिये | इस तेजसे हम संसारी जीव 
जल जायँगे | हममें इसे अधिक कार सहन करनेकी शक्ति 
नहीं है | अब हमें अपना वही असली गौररूप दिखाइये ! 
भक्तोंकी ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रभुने बड़े जोरके साथ एक इंकार 
मारी | हुंकार मारते द्वी उन्हें एकदम मूछो आ गयी और मूछी 
आनेपर यह कहते हुए कि अच्छा तो छो अब हम जाते हैं! 
अचेतन होकर सिंहासनपरसे भूमिपर गिर पढ़ें। भक्तोंने जल्दीसे 
उठाकर ग्रभुको एक सुन्दरसे आसनपर छिठाया, प्रभु मूछित 
दशामे ज्यों-के-त्यों ही पड़े रहे | तनिक भी इधर-उधरकों नहीं 
हिले-डुले | 

प्रभुकी मूछित देखकर सभी भक्त विविध मॉतिके उपचार 
करने लगे | कोई पंखा लेकर प्रभुको वायु करने छंगे। सुगन्धित 
तैल अथवा शीतल लेप प्रभुके मस्तकपर छेपन करने ढगे, 
किन्तु प्रभुकी मूछो भद्ध नहीं हुई | ग्रभुकी परीक्षाके निमित्त 
अद्ेत और श्रीवास आदि प्रमुख भक्तोंने ग्रभुके सम्पूर्ण शरीरकी 
परीक्षा की । उनकी नासिकाके सामने बहुत देरतक हाथ रखे 
रहे, किन्तु साँस बिलकुल चलता हुआ माद्म नहीं पड़ता था । 
हाथ-पैर तथा शरीरके सभी अज्न-प्रलनज्ञ संश्ाझन्य-से बने हुए 
थे। जिस अज्जको जैसे भी डाल देते, वह पैसे ही पड़ा रहता, 
किसी प्रकारकी चैतन्यपनेकी चेश किसी भी अज्जसे प्रतीत नहीं 
होती थी । प्रभुकी ऐसी दशा देखकर सभी भक्तोंको बड़ा भारी 


न 
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भय-सा प्रतीत होने छगा। वे बार-बार प्रभुके इस वाक्यको 
स्मरण करने लछगे--“अच्छा तो लो अब हम जाते हैं।! 
वहुत-से तो इससे अनुमान छगाने लगे, कि प्रभु सचमुच हमें 
छोड़कर चले गये | बहुत-से कहने छंगे---'यह बात नहीं, वह 
तो प्रभुके ऐश्वय और तेजके सम्बन्धका भाव था, हमारे गौरदरि 
तो थोड़ी देरमें चेतन्य-छाम कर लेंगे” किन्तु उनका यह 
अनुमान ठीक होता दिखायी नहीं देता था, प्रातःकाल्से प्रतीक्षा 
करते-करते दोपहर हो गया, किन्तु श्रमुकी दशामें कुछ भी 
पर्वितंन नहीं हुआ । वे उसी भाँति संज्ञाशन्य पड़े रहे । 
अ्येष्ठका महीना था, भक्तोंको वैठे-बैठे तीस घण्टे हो गये 
. ये | प्रमुकी दशा देखकर सभी व्याकुछ हो रहे थे । सभी उसी 
भावसे प्रभुको घेरे हुए बैठे थे, न कोई शौच-ल्लानकी गया और 
न किसीको भूख-प्यासकी सुधि रही, सभी प्रभुके भाव अधीर 
हुए चुपचाप बेठे थे। बहुतोंने तो निश्चय कर लिया था, कि 
यदि प्रभुको चेतनता छाभ न हुई तो हम भी यहीं बिना खाये- 
पीये प्राण त्याग देंगे । इसी उद्देश्यसे बे बिना रोये-पीठे धैयके 
साथ ग्रभुके चारों ओर बैठे थे। कल प्रातःकाल श्रीवास पण्डित- 
के घरके किवाड़ जो बन्द किये गये थे, वे ज्यों-की-त्यों बन्द 
ही थे, प्रातःकाल कोई भी कहीं निकलकर बाहर नहीं गया | 
इस घटनाकी सूचना शचीमाताकों भी देना उचित नहीं समझा 
गया | क्योंकि वहाँ तो ग्रायः सब-के-सब अपने-अपने प्रार्णोकी 
बाजी लगाये हुए बैठे थे। इसी बीच एक भक्तने कदह्ा-- 
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अनेकों बार जब प्रभु मूरछित हुए हैं, तो संकीतेनकी सुमघुर 
ध्वनि घुनकर ही सचेत हुए हैं। क्‍यों नहीं प्रभुको चैतन्यता 
छाम करानेके निमित्त संकीतंन किया जाय |” यह बात सभीको 
पसन्द आयी और सभी चारों ओरसे ग्रभुको घेरकर संकीतेन 
करने रंगे । सभी भक्त अपने कोमरू कण्ठंसे करुणा-मिश्रित 
स्व॒रमें ताल-सखरके साथ---वाद्य बजाकर--- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कुंष्ण हरे हरे॥ 

---इस महामन्त्रका संकीर्तन करने छूंगे | संकीतेनकी नव- 
जीवन-सब्चारी, प्राणोंसे भी प्यारी घुनिको छुनकर प्रभुके शरीरमें 
रोमाश्व-से होने रंगे | सभीको प्रमुका शरीर पुरुकित-सा प्रतीत 
होने लगा | अब तो भक्तोंके आनन्दकी सीमा नहीं रही | वे 
नाम-संकीतेन छोड़कर प्रेममें विहल हुए पद-संकीतंन करने 
लगे | ग्रभुके शरीरकी पुनः परीक्षा करनेके निमित्त अद्वैताचार्यने 
उनकी नासिकापर अपना हाथ रखा उन्हें स्वासोंका गमनागमन 
ग्रत्मक्ष प्रतीत होने छगा । इतनेंमें ही प्रभुने एक जोरकी इंकार 
मारी । हुंकारकों सुनते ही भक्तोंकी विषण्ण मण्डलीमें आनन्दकी 
बाढ़-सी आ गयी | थे उन्मत्तभावसे जोरोंकी जय-ध्वनि करने 
लगे। आकाशब्यापी तुमुर ध्वनिके कारण दिशाएँ गूँजने लगीं । 
भक्तोंके पदाधातसे प्रृथ्वी हिलने रूगी, वायु स्थिर-सी प्रतीत होने 
छगी | चारों ओर प्रसन्‍नता-ही-प्रसन्‍नता छा गयी। प्रेममें उन्मत्त 
होकर कोई नृत्य करने छगा, कोई आनन्‍्दके वेगको न सह 
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सकनेके कारण मूछित होकर गिर पड़ा। कोई शह्ु बजाने 
ल्गा, कोई शीतल जल लेकर प्रभुके श्रीमुखमें धीरे-धीरे डालने 
लगा | इस प्रकार श्रीवासजीका सम्पूर्ण घर उस समय आनन्दका 
तरद्वित सागर ही बन गया। जिसमें भक्तोंकी प्रसन्‍नताकी 
हिलोरें उठ-उठकर दिशाओंको गुँजाती हुईं भीषण शब्द कर 
रही थीं । 

थोड़ी ही देरके अनन्तर प्रभु आँखें मरते हुए निद्वासे 
जागे हुए मनुष्पयकी भाँति उठे और अपने चारों ओर भक्तोंकों 
एकत्रित और बहुत-सी अभिषेककी सामग्रियोंकों पड़ी हुईं देख- 
कर आश्चर्यके साथ पूछने लगे----हैं, यह क्‍या है ! हम कहाँ 
आ गये ? आप सब छोग यहाँ क्‍यों एकत्रित हैं ! आप सब 
लोग इस प्रकार विचित्र भावसे यहाँ क्यों बैठे हुए हैं 

प्रभुके इन प्रश्नोंको सुनकर भक्त एक दूसरेकी ओर देख- 
कर मुस्कराने छगे | प्रभुके इन प्रश्नोका किसीने भी कुछ उत्तर 
नहीं दिया । इसपर प्रभुने श्रीवात्र पण्डितको सम्बोधन करके 
पूछा--'पण्डितजी ! बताइये न, असछी बात क्या है १ हमसे 
कोई चश्चलछता तो नहीं हो गयी, अचेतनावस्थामें हमसे कोई 
अपराध तो नहीं बच गया ? मामला क्या है, ठीक-ठीक बताते 
क्यों नहीं ? 

अपनी हँसीको रोकते हुए श्रीवास पण्डित कहने छंग्रे--- 
“अब हमें वहकाइये नहीं। बहुत बननेकी चेष्ट न कीजिये। अब 
यहाँ कोई बहकनेवाला नहीं है । 
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प्रमुने हुगुना आश्चर्य प्रकट करते हुए कह्ा--'कैसा 
बहकाना, वताते क्यों नहीं ! बात क्‍या है ! 


इसपर बातको ठालते हुए श्रीवासजीने कद्दा---'कुछ नहीं, 
आप संकीतनमें अचेत द्वो गये थे, इसलिये आपको चेतन्य-छाम 
करानेके निमित्त सभी भक्त मिलकर कीतंन कर रहे थे ।! 


इस बातकों सुनकर कुछ लजित होते हुए प्रभुने कहा-- 
“अच्छा, तो ठीक है | आपलोगोंको हमारे कारण बड़ा कष्ट 
हुआ । आप सभी लोग हमें क्षमा करें। बहुत समय बीत गया। 
अब चलकर ख्ान-सन्ध्या-वन्दन करना चाहिये | माद्धम होता 
है अभी ग्रातःकालीन सन्ध्या भी नहीं हुईं ।” यह छुनकर सभी 
भक्त स्तान-सन्ध्याके निमित्त गह्लाजीकी ओर चले गये । 





प्रेमोन्मत्त अवधूतका पादोदकपान 


बाग्सिः स्तुबन्तों मनसा स्मरन्त- 
स्तन्‍्वा नमन्तो5प्यनिशं न तृप्ताः । 
भक्ताः स्रवन्नेत्रजला। समग्न- 
मायुहरेरेव समपंयन्ति ॥ & 
(हरि० भ० सु० $८। इ८ ) 


जिन्हें भगवत्‌-भक्तिकी प्राप्ति हो गयी है, जो प्रभु-गममें 
मतवाले बन गये हैं, उनके सभी कमे लोक-बाह्म हो जाते हैं | 
जो क्रिया किसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये की जाती है, उसे कम कहते 
हैं, किन्तु गैसे ही निरुद्देश्यरूपसे केवल करनेके ह्टी निमित्त 
जो चेष्टाएँ या क्रियाएँ होती हैं, उन्हें लीला कहते हैं। 
६ बालकोंकी सभी चेष्टाएँ ऐसी ही होती हैं, उनमें कोई इन्द्रिय- 


_# उन प्रभ्ुके प्यारे भक्तोंका जीवन कैसा होता है ? वे आयुको 
कैसे बिताते हैं उसीका वर्णन है--“अभुके प्यारे भक्त अपनी घाणीसे 
निरन्‍्तर सुमधुर हरिनामका उच्चारण करते रहते हैं अथवा सोन्नोंसे 
यॉँकेविहारीकी विरुदावली .गाते रहते हैं, मनसे उस सुरत्ली-मनोहरके 
सुन्दर रूपका चिन्तन करते रद्दते हैं और शरीरसे उनके लिये सदा दयढ- 
अणाम करते रहते हैं। वे सदा विकल-से, पागल-से, अधीर-से तथा अतृपत- 
से ही बने रहते हैं । उनके नेन्नोंसे सदा जछ टपकता रहता है, इस प्रकार 
वे अपनी सम्पूर्ण आयुको श्रीहरि भगवाच्रके ही निमित्त समर्पण कर देते 
है। ( अद्दा, वे भगवत्‌-भक्त धन्य हैं ) 
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जन्य सुख-खार्थ या कोई उद्देश्य नहीं होता | वे तो वैसे ही 
निरुद्देश्य भावसे होती हैं | भक्तोंकी सभी चेष्टाएँ इसी प्रकारकी 
होती हैं, शसीलिये उन्हें कम न कहकर लीला ही कहनेकी 
प्राचीन परिपाठी चली आयी है। भक्तोंकी लीलाएँ प्रायः बालकों- 
की लीलाओंसे बहुत ही अधिक मिल्ती-जुल्ती हैं। जहाँ छोक- 
लजाका भय है, जहाँ किसी वस्तुके प्रति अइलील्ताके कारण 
घृणाके माव हैं और जहाँ दूसरोंसे भयकी सम्भावना है, वहाँ 
असली प्रेम नहीं। बिना असली प्रेमके विशुद्ध लीला हो ही नहीं 
सकती। अतः लजा, घृणा और भय ये खाथजन्य मोहके चोतक 
भाव हैं | भक्तों तथा वालकोंमें ये तीनों भाव नहीं होते, तभी 
उनका हृदय विशुद्ध कहा जाता है | 

ग्रेममें उन्मत्त हुआ भक्त कमी तो हँसता है, कभी रोता है, 
कभी गाता है और कभी संसारकी लोक-छाज छोड़कर दिगम्बर- 
वेशसे ताण्डव-लृत्य करने लगता है | उसका चलना वितित्र हे, 
वह विलक्षण-भावसे हँसता है, उसकी चेष्टामें उन्‍्माद है, उसके 
भाषणमें निरर्थंकता है और उसकी भाषा संसारी-भाषासे भिन्न 
ही है। वह बालकोंकी भाँति सबसे प्रेम करता है, उसे किसीसे 
भय नहीं, किसी बातकी लछजा नहीं, नंगा रहे तो भी वैसा और 
वल्न पहिने रहे तो भी वैसा ही। उसे बाह्य व्नोकी कुछ 
अपेक्षा नहीं, वह संसारके विधि-निषेधका गुलाम नहीं । 
अवधूत नित्यानन्दजीकी भी यही दशा थी | वत्तीस वर्षकी 
अवस्था होनेपर भी वे सदा बाल्यभावमें ही रहते | मालूतीदेवीके 
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सूखे स्तनोंकों मुँहमें लेकर बच्चोंकी माति चूसते, अपने हाथसे 
दाल-भात नहीं खाते, तनिक-तनिक-सी बातोंपर नाराज हे जाते 
ओर उसी क्षण बालकोंकी भांति हँसने लगते | श्रीवासको पिता 
कहकर पुकारते और उनसे बच्चोंकी भाँति हुठ करते । गोराह्न 
इन्हें बार-बार समझाते, किन्तु ये किसीकी एक भी नहीं छुनते। 
सदा प्रेम-चारुणी पान करके उसीके मदमें मत-से बने रहते | 
शरीरका द्ोश नहीं, वल्ल गिर गया है, उसे उंठानेतककी 
भी छुध नहीं हैं। नंगे हो गये हैं तो नंगे ही वाजारमें घूम 
रे हैं। खेल कर रहे हैं तो घण्टोंतक उसीमें लगे हुए हैं । 
कभी वाल्कोंके साथ खेलते, कभी भक्तोंके साथ ज्रीड़ा करते, 
कभी-कभी गौरकों भी अपने बाल-कौतूहलसे सुखी वनाते । कभी 
माल्तीदेवीको ही वात्सल्य-छुख पहुँचाते, इस ग्रकार ये सभीको 
अपनी सरहढूता, निष्कपटता, सहृदंयता और बाल-चपल्तासे 
सदा आनन्दित बनाते रहते थे । 
एक दिन ये श्रीवास पण्डितके घरके ऑँगनर्म खड़े-ही-खड़े 
कुछ खा रहे थे, इतनेमें ही एक कौआ ठाकुरजीके घृतके दीप- 
पात्रको उठा छे गया । इससे माल्तीदेवीकों बड़ा दुःख हुआ। 
माताकों दुखी देखकर ये बाल्कोंकी माति कौएको ठुकड़ा 
दिखाते हुए कहने छगे। वार-बार कौएको पुच॒कारते हुए 
गायनके स्व॒रमें सिर शिडा-हिलाकर कह रहे थे--- 


कौआ मैया आ जा, दूध बतासे खा जा। 
मेरा दीपक दे जा, अपना टुकड़ा के जा ॥ 
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अम्मा वेठी रोबे, आँससे मद धोचे। 
उनको धीर वँधा जा, कौआ भेया आज्ञा॥. 
दूध बतासे खा जा, आ जा प्यारे आ जा | 
सचमुचमें इनकी बात सुनकर कोआ जल्दीसे आकर उस 
पीतलके पात्रको इनके समीप डाल गया | माताकों इससे बड़ी 
प्रसन्‍नता हुईं और वह इनमें ईश्वरभावका अनुभव करने लगी | 
तब आप बड़े जोरोंसे खिडखिछ्मकर हँसने छगे और ताली 
बजा-बजाकर कहने लगे--- 
कीआ मेरा भैया, मेरों प्यारी मैया। 
मेरा वह प्यारा, वेटा है तुम्दारा॥ 
मेंने पात्र मंगाया है, उससे जल्द मँगाया है । 
अबदो मुझे मिठाई, लड्डू. बाल्साई॥ 
माता इनकी इस बाल-चपलतासे बड़ी ही प्रसन्न हुई। 
अब आप जल्दीसे घरसे बाहर निकले | बाजारमें होकर पागलोंकी 
तरह दौड़ते जाते थे, न कुछ शरीरका होश है, न रास्तेकी 
सुध, किधर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, इसका भी कुछ 
पता नहीं है। रास्तेमें भागते-भागते लँगोटी खुल गयी, उसे 
जल्दीसे सिश्पर छूपेट लिया, अब नंगे-धड़ंगे, दिगम्बर शिवकी भौँति 
ताण्डब-इल् करते जा रहे हैं | रास्तेमें लड़के ताली पीटते हुए 
इनके पीछे दौड़ रहे हैं, किन्तु इन्हें किसीकी कुछ परवा ही 
नहीं | जोरोंसे चौकड़ियाँ भर .रहे हैं । इस प्रकार बिल्कुल 
नपम्मावस्थामें आप प्रभुके घर पहुँचे | प्रभु उस समय अपनी 
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प्राणेश्वरी विष्णुम्रियाजीके साथ बैठे हुए छुछ प्रेमकी बातें कर 
रहे थे, विष्णुप्रिया धीरे-धीरे पान छगा-लगाकर अ्रभुको देती 
जाती थीं और प्रभु उनकी ग्सन्‍नताके निमित्त बिना कुछ कहे 
खाते जाते थे | वे कितने पान खा गये होंगे, इसका न तो 
विष्युप्रियाजीको ही पता था, न प्रभुकी दही | पानका तो बहाना 
था, असलमें तो वहाँ प्रेमका खान-पान हो रहा था। इतनेमें ही ये 
नंगे-घड़ंगे उन्मत्त भवघूत पहुँच गये आँखें छाछ-छाछ हो रही हैं, 
सम्पूणे शरीर धूढि-घूसरित हो रहा है | छँगोठी सिरसे लिपटी 
हुई है | शरीरसे खूब ठम्बे होनेके कारण दिगम्बर-बेशमें ये 
दूरसे देवकी तरह दिखायी पढ़ते ये । प्रभके समीप आते ही ये 
पागलोंकी तरह हूँ-हूँ करने छगे। विष्णुप्रियाजी इन्हें नभ्न 
देखकर जल्दीसे घरमें भाग गयीं और जल्दीसे किवाड़ बन्द कर 
लिये | शचीमाता भीतर वेठी हुई चखी चला रही थीं, अपनी 
बहुको इस अकार दौढ़ते देखकर उन्होंने जल्दीसे पूछा--क्यों, 
क्यों क्या हुआ ? 

विष्णुप्रिया मुँहमें वच्च देकर हँसने छगीं। माताने समझा 
निमाइने जरूर कुछ कोठृहल किया है। अतः वे पछने ढगीं-- 
“निमाई यहीं है या वाहर चछा गया! 

अपनी हँसीको रोकते हुए हॉफते-हॉफते विष्णुप्रियाजीने 
कहा--'अपने बड़े वेटेकी तो देखो, आज तो वे सचमुच ही 
अवधूत बन आये हैं !! यह घुनकर माता बाहर गयीं और 
निताईकी इस ग्रकारकी बाढ-क्रीड़ाको देखकर हँसने लगीं |” 


२१७४ श्री्रीचितन्य-चरितावली २ 


प्रभुने निद्यानन्दजीसे पूछा--'श्रीपाद | आज तुमने यह 
क्या स्वांग बना लिया है? बहुत चब्बल्ता अच्छी नहीं । जल्दीसे 
लेंगोटी वॉधो ।! किन्तु किसीको ढँगोटीकी छुधि हो तब तो उसे 
बाँघे | उन्हें पता ही नहीं कि ढँगोटी कहाँ है और उसे बाँधना 
कही होगा ? ग्रभुने इनकी ऐसी दशा देखकर जल्दीसे अपना पह- 
वस्न इनकी कमरमें स्वयं ही बॉँध दिया और हाथ पकड़कर 
अपने पास विठाकर धीरे-बीरे पूछने छंगे--“श्रीपाद ! कहाँसे 
आ रहे हो : तुम्हें हो क्या गया है ? यह घूलि सम्पूर्ण शरीरमें 
क्यों लगा ली है ? 

श्रीपाद तो ग्रके थे, उन्हें शरीरका होश कहाँ, चारों ओर 
देखते हुए पागर्ोंकी तरह (हैँ-हुँ” करने लगे। प्रभु इनकी 
प्रेमकी इतनी ऊँची अवस्थाकों देखकर अलन्त ही प्रसन्न हुए । 
उसी समय उन्होंने सभी भक्तोंकी बुला लिया | भक्त आ-आकर 
नित्यानन्दजीके चारों ओर बैठने छगे । प्रभुने नित्यानन्दजीसे 
प्राथना की--“श्रीपाद ! अपनी प्रसादी लेगोटी कृपा करके इसमें 
प्रदान कीजिये |! नित्यानन्दजीने जल्दीसे सिरपरसे लेँगोटी 
खोलकर फेंक दी। प्रभुने वह लेंगोटी अत्यन्त ही भक्तिभावके 
साथ सिरपर चढ़ायी और फिर उसके छोटे-छोटे बहुत-से टुकड़े 
किये । सभी भक्तोंकी एक-एक टुकड़ा देते हुए प्रभुने कहा--'इस 
प्रसादी चीरको आप सभी छोग खूब सुरक्षित रखना 7 प्रभुकी 
आज्ञा शिरोधाय करके सभीने उस प्रसादी चीरको गलेमें बाँध 
लिया, किसी-किसीने उसे मस्तकपर रख लिया । 





प्रेमोन्मत्त अवधूतका पादोद्कपान २१५ 


इसके अनन्तर प्रभने निताइके पादपभ्रोंमें स्वयं ही घुगन्धित 
चन्दनका लेप किया, पुष्प चढ़ाये और उनके चरणोंको अपने 
हार्थेसि पखारा। निताईका पादोदक सभी भक्तोंको वितरित 
पिया गया। सभीने बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ उसका पान किया। 
डहोष जो बचा उस सबको प्रभु पान कर गये ओर पान करते 
हुए बोले---'आज हम कृतकृत्य हुए | आज हमारा जन्म सफल 
हुआ । आज हमें यथाथ श्रीकृष्ण-भक्तिकी प्राप्ति हुई | श्रीपादके 
'चरणामृतपानसे आज हम धन्य हुए ।! 

इस प्रकार सभी भक्तोने अपने-अपने भाग्यकी सराहना की | 
भाग्यकी सराहना तो करनी ही चाहिये, भगवानकी यथाथे पूजा 
'तो आज ही हुई। भगवान्‌ अपनी पूजासे उतने सन्तुष्ट नहीं 
होते, जितने अपने भक्तोकी पूजासे सन्तुष्ट होते हैं। 
'उनका तो कथन है, जो केवल मेरे ही भक्त हैं, वे तो भक्त ही 
नहीं, यथाथे भक्त तो वही है जो मेरे भमक्तोंका भक्त हो। 
अगवान्‌ स्वयं कहते हैं--- 

ये में भक्तज़नाः पार्थ न में भक्ताश्व ते ज़नाः । 
मरकूक्तानाश्व ये भक्तास्ते में भक्ततमा मताः ॥# 
( भादिपुराण ) 
क्योंकि भगवानकों तो भक्त ही अत्यन्त प्रिय हैं | जो 

& भगवान अज्ञ नके प्रति कहते हैं--'हे पार्थ ! जो मनुष्य मेरे ही 
भक्त हैं वे भक्त नहीं हैं। सर्वोत्तम भक्त तो वे ही हैं जो मेरे भक्तों 
के भक्त हैं । 


भी जिम मनन न की अर बल व कली का कल 


२१६ श्री्षीचैतत्य-चरिताचली २ 


उनके ग्रियजनोंकी अवहेलना करके केवल उन्हींका पूजन करेंगे 
वे उन्हें प्रिय किस प्रकार हो सकेंगे ! इसलिये सब प्रकारके 
आराधनोंसे विष्णु भगवानका आराधन श्रेष्ठ जरूर है, किन्तु 
विष्णु भगवानकें आराधनसे भी श्रेष्ठ विष्णु-भक्तोंका आराधन है |% 


भगवत्‌-भक्तोंकी महिमा प्रकाशित करनेके निमित्त ही 
प्रभुने यह छीछा की थी। सभी भक्तोंको निताईके पादोदक- 
पानसे एक प्रकारकी आन्तरिक शान्ति-सी प्रतीत हुई । 


अब निताईको कुछ-कुछ होश हुआ | वे बालकोंकी भाँति 
चारों और देखते हुए शचीमातासे दीनताके साथ बच्चोंकी तरह 
कहने लछगे--“अम्मा ! बड़ी भूख छगी है, कुछ खानेके ढिये 
दो !! माता यह सुनकर जल्दीसे भीतर गयी और -घरकी बनी 
हुई सुन्दर मिठाई छाकर इनके हार्थोपर रख दी । ये बालकोंकी 
भाँति जल्दी-जल्दी कुछ खाने छगे, कुछ प्ृथ्वीपर फेंकने ठगे। 
खाते-खाते ही ये माताके चरण छूनेको दौड़े। माता डरकर 
जल्दीसे घरमें घुस गयी | इस प्रकार उस दिन निताईने अपनी 
अद्भुत छीछासे सभीको आनन्दित, किया | - 





$ आराधनानां खर्वेपाँ विष्णोराराधनं॑ परम । . 
तस्मात्‌ परतरं देवि ! तदीयानां सम्चनम ॥ 
(पद्मपुराण 
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श्रीनिताई और हरिदासका नाम-प्रचार 


धर-घरमें हरिनामका प्रचार 


हरेनोस ्रेनाम हरेनामेव केवलम | 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येच गतिरन्यथा ॥# 
| (वृष्टन्नारदीय पु० शे८। १२६ ) 


सत्ययुगमें ग्रायः सभी धमौत्मा पुरुष होते थे। धमैके 
कारण ठीक समयपर वषों होती थी, योगक्षेमदी किसीकों भी 
चिन्ता नहीं होती थी | देश, काछ तथा खाद्य पदार्थो्मे पूर्णरूप- 
से विश्युद्धता विराजमान थी | उस समयके छोग ध्यान-प्रधान 
होते थे | सत्ययुगमें प्रभु-प्राप्तिका मुख्य साधन ध्यान ही समझा 
जाता था। त्रेतायुगमें भोग-सामग्रियोंकी प्रचुरता थी, इसलिये खूब 
द्रव्य लगाकर उस समय बड़े-बड़े यज्ञ-याग करनेकी ही प्रथा थी। उस 
समय भगवत्‌-ग्राप्तिका मुख्य साधन यज्ञ करना ही समझा जाता 
था । सकाम तथा निष्काम दोनों ही भांवोंसे द्विजातिगण यथा- 
शक्ति यज्ञ-याग करते थे । द्वापरमें भोग-सामग्रियोंकी न्यूनता हो 
गयी । छोगोंके भाव उतने विशुद्ध नहीं रहे । देश, काठ तथा खाद्य 
पदार्थोकी सामग्रियोंमें भी पविश्नताका सन्देह होने लगा, इसलिये 


& कलियुगर्मे हरिनाम, हाँ, केवछ हरिनाम, अजी, यह बिलकुछ 
ठीक है एकमात्र हरिनाम ही संसार-सागरसे पार होनेका सर्वोत्तम 
साधन है । इसके सिवाय कलिकालम दुसरी कोई गति नहीं है, नहीं है; 
सजी, प्रतिज्ञा करके कहता हू, दूसरी कोई गति है ही नहीं । 


२१८ श्रीत्रीचेतन्‍्य-चरितावली २ 


उस समयका प्रधान साधन भगवत्‌-पूजन तथा आचार-तिचार 
ही माना गया | कलियुग न तो पर्याप्तरूपसे सबके लिये भोग- 
सामग्री ही है और न अन्य युगोंकी भाँति खाद्य पदार्थोंकी 
प्रचुरता ही । पवित्र स्थान बुरे लोगेंके निवाससे दूषित हो गये, 
धमंस्थान कलहके घर बन गये, लोगोंके हृदयोमेंसे धर्मके प्रति 
आस्था जाती रही | छोगोंके अधमंभावसे चायुमण्डल दूषित बन 
गया । वायुमण्डलके दूषित हो जानेसे देशॉमेंसे पवित्रता चडी 
गयी । काल विपरीत हो गया | सत्पुरुष, सतशात्र तथा सत्सद्बका 
सबंत्र अभाव-सा ही हो गया। ऐसे घोर समयमें भली- 
भांति ध्यान, यज्ञन्याग, तथा पूजा-पाठका होना भी सबके 
लिये कठिन हो गया है। इस युगमें तो एक भगवन्नाम 
ही मुख्य हे |# उक्त धार्मिक क्ृत्योंकी जो छोग पवित्रता और 
सन्निष्ठाके साथ कर सकें वे भले ही करें, किन्तु सवेसाधारण- 
के लिये घुलभ, सरल और सर्वश्रेष्ठ साधन भगन्रन्नाम ही है । 
भगवन्नामकी ही शरण लेकर कलिकालमें मनुष्य सुगमताके साथ 
भगवत्‌-प्राप्तिकी ओर अग्रसर हो सकता है | इसीलिये कलिथुगके 
सभी सन्त-महात्माओंने नामके ऊपर बहुत जोर दिया है। महा- 
प्रभु तो नामावतार ही थे। अबतक वे भक्तोंके ही साथ एकान्त 





#& छते यदृध्यायतों विष्ण श्रेतायां यजतों मस्त: । 
द्वापर. परिचयांयां कलो वद्धरिकीतंनाव॥ 
(श्रीमद्धा० १२। ३ ५२ ) 


घर-धरम हरिसामका प्रचार २१६ 


भावसे श्रीवासके घर संकीतेन करते थे, भव उन्होंने सभी 
आगियोंकी हरिनाम-वितरण करनेका निश्चय किया। 


प्रचारका कार्य त्यागी महानुभाव ही कर सकते हैं। भक्ति- 
भाव और भजन-पूजनमें सभीको अधिकार है, किन्तु छोगोंको 
करनेके लिये शिक्षा देना तो त्यागियोंका ही काम है। उपदेशक 
या नेता तो त्यागी ही बन सकते हैं। भगवान्‌ बुद्ध राजा वनकर 
भी धर्मका सज्ञग्न कर सकते थे, शंकराचार्य-जैसे परम ज्ञानी 
महापुरुषको हिंगसंन्याप्त ओर दण्डघारणकी क्या आवश्यकता 
थी? गौरांग महाप्रभ गृहस्थी होते हुए भी संकीतनका प्रचार कर 
सकते थे, किन्तु इन सभी महानुभावेने छोगोंको उपदेश करनेके 
ही निमित संन्यासधर्मको स्वीकार किया | बिना सन्यासी बने 
छोक-शिक्षणका काय भलीमौति हो भी तो नहीं सकता । 


प्रभुके भक्तोंमें दो संन्‍्यासी थे; एक तो अवधूत नित्यानन्द 
और दूसरे महात्मा हरिंदासजी । अवधूत नित्यानन्दजी तो लिंग- 
संन्‍्यासी थे और महात्मा हरिदासजी अलिंगसंन्यासी । त्राह्मणेतर 
चर्णके लिये संन्‍्यासकी विधि तो है, किन्तु शात्षोंमें उनके लिये 
संन्यासके चिहोंका विधान नहीं है, वे व्रिदुरकी भाँति अलिंग- 
संन्यासी बन सकते हैं, या वनमें वास करके वाणग्रस्थ-धर्मका 
आचरण कर सकते हैं, इसीलिये हरिदासजीन किसी भी प्रकार- 
का साधुओंका-सा वेश नहीं बनाया था | प्रभु-प्राप्तिक ल्यि 
किसी प्रकारका बाह्य वेश बनानेकी आवश्यकता भी नहीं है । 


२०२० श्रीध्रीचितन्य-चरितावली २ 


प्रभु तो अन्तयाी हैं, उनसे न तो भीतरके भावत्र ही छिपे हुए 
हैं और न वे बाहरी चिहोंको ही देखकर धोंखा खा सकते हैं. | 
चिह॒ धारण करना तो एक प्रकारकी छोक-परम्परा है | 


प्रभुने निद्यानन्द और दहरिदासजीकों बुलाकर कहा--“अब 
इस प्रकार एकान्तमें ही संकीतेन करते रहनेसे काम नहीं चलेगा। 
अब हमें नगर-नगर ओर घर-घरमें हरिनामका प्रचार करना 
होगा | यह काम आप लछेोगोंके सुपुर्द किया जाता हैं | आप 
दोनों ही नवद्वीपके मुहछे-मुहछ्ले और धर-धरमें जाकर हरिनाम- 
का प्रचार करें | छोगोंसे विनय करके, हाथ जोड़ तथा पैर छूकर 
आपलोग हरिनामकी भिक्षा मांग | आपलोग हरिनाम-वितरण 
करते समय पात्रापात्र अथवा छोटे-बड़ेका कुछ भी खयाल न 
करें | ब्राह्मणसे लेकर चाण्डाल्पयन्त, पण्डितसे लेकर मूखे- 
तक सबको समान-भावसे हरिनामका उपदेश करें | हरिनामके 
सभी प्राणी अधिकारी हैं। जो भी जिज्ञासा करे अथवा न भी करे 
उसीके सामने आपलोग भगवानके छुमधुर नामोंका संकीतेन 
करें, उससे भी संकीतेन करनेकी प्रार्थना करें | जाइये, श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ आपके इस कार्यमें सहायक होंगे | 


प्रभुका आदेश पाकर दोनों ही अवधूत परम उल्कासके 
सहित नवद्वीपमें हरिनाम-वितरण करनेके लिये चले | दोनों एक 
ही उद्देशसे तथा एक ही कामके लिये साथ-ही-साथ चले थे, 
किन्तु दोनोंके खभावरम आकाश-पातालका अन्तर था। नित्यानन्द- 
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का रज्ञ गोरा था, हरिदास कुछ काले थे। नित्यानन्द लम्बे और 
कुछ पतले थे, हरिदासजीका शरीर कुछ स्थूछ और ठिगना-सा 
था| हरिदास गम्भीर प्रकृतिके शान्त पुरुष थे और नित्यानन्द 
परम उद्ण्ड ओर चश्वरू-प्रकृतिके | हरिदासकी अवस्था कुछ 
डलने छगी थी, नित्यानन्द अभी पूर्ण युवक थे | हरिदासजी 
नम्नतासे काम लेनेवाले थे, नित्यानन्दजी किसीके बिना छेड़े 
बात ही नहीं करते थे | इस प्रकार यह मिन्न प्रकृतिका जोड़ा 
नवद्वीपमें नाम-वितरण करने चला | ये दोनों घर-घर जाते और 
चहाँ जोरोंसे कहते-- 

हरे राम हरे रास रास राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

लोग इन्हें भिखारी समझकर भाँति-भाँतिकी मिक्षा लेकर 
इनके समीप आते | ये कहते हम अन्नके भिखारी नहीं हैं, हम 
तो भगवन्नामके भिखारी हैं | आपलछोग एक बार अपने मुखसे 
श्रीहरिके--- | 
श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे | हे नाथ! नारायण ! वाखुदेव ! 

इन झुमधुर नामोंका उच्चारण करके हमारे हृदयोंको शीतल 
कीजिये, यही हमारे लिये परम मिक्षा है। छोग इनके इस ग्रकार- 
के मार्मिक वाक्योंको सुनकर प्रभावान्वित हो जाते और उच्च खर- 
से सभी मिलकर हरिनामोंका संकीतेन करने छगते । इस 
प्रकार ये एक द्वारसे दूसरे द्वारपर जाने छगे। ये जहाँ भी जाते, 
छोगोंकी एक बड़ी भीड़ इनके साथ हो लेती और ये सभीसे उच्च 
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खरसे दरिकीतन करनेकों कहते | सभी छोग मिलकर इनके 
पीछे नाम-संकीतन करते जाते | इस प्रकार मुहछे-मुह॒छ्ले ओर 
बाजार-बाजारमें चारों ओर भगवानके सुमधुर नामोंकी ही गज 


#.. प५, 


सुनायी देने छगी | 


नित्यानन्द रास्ते चलते-चल्ते भी अपनी चश्चछृताको नहीं 
छोड़ते थे | कभी रास्तेमें साथ चलनेवाले किसी लड़केको धीरेसे 
नोंच लेते, वह चौंककर चारों ओर देखने लगता, तब ये हँसने 
लगते | कभी दो लड़कोंके सिरोंको सहसा पकड़कर जल्दीसे उन्हें 
लड़ा देते। कभी बच्चोंके साथ मिलकर नाचने ही लगते | 
छोटे-छोटे बच्चोंको द्वारपर जहाँ भी खड़ा देखते, उनकी ओर 
बन्दरका-सा मुख बनाकर बन्दरकी तरह 'खों-खों? करके धुड़की 
देने छगते | बच्चा रोता हुआ अपनी माताकी गोदीमें दौड़ा जाता 
और ये आगे बढ़ जाते। कोइ-कोई आकर इन्हें डॉटता, किन्तु 
इनके लिये डॉटना और प्यार करना दोनों समान ही था | उसे 
युस्सेमे देखकर आप उपेक्षाके भावसे कहते “क्ृष्ण-कृष्ण कहो 
कृष्ण-कृष्ण? व्यथमं जिह्लाकों क्यों कष्ट देते हो । यह कहकर 
अपने कोकिल्-कृजित कमनीय कण्ठसे गायन करने लगते--- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 


गुस्सा करनेवालोॉका सभी रोष काइर हो जाता और वे 
भी इनके साथ मिलकर तन्मयताके साथ श्रीकृष्ण-कीर्तन करने 
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लगते । ये निर्भाकभावसे स्रियोंमें घुस जाते और उनसे कहते--- 
भाताओ ! मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, पुन्नकी इस ग्रार्थनाकों स्वीकार 
कर लो | तुम एक वार भगवान्‌का नाम-संकीतेन करके मेरे 
हृदयको आनन्दित कर दो ।! इनकी इस प्रकार सरल, सरस 
ओर निष्कपट प्रार्थनासे सभी माताओंका हृदय पसीज जाता 
और वे सभी मिलकर श्रीकृष्ण-कीर्तनमें निमग्न हो जातीं | इस प्रकार 
ये प्रातः:से छेकर सायंकाल्‍ूपर्यन्त द्वार-द्वार घूमते और संकीतनका 
शुभ सन्देश सभी लोगोंको सुनाते। शामकोी आकर प्रचारका 
सभी इत्तान्त अभुको सुनाते । इनकी सफलताकी बातें सुनकर 
प्रभ इनके साहसकी सराहना करते और इन्हें विविध मौतिसे 
प्रोत्साहित करते | इन दोनोंकों ही नामके ग्रचारमें बड़ा ही 
अधिक आनन्द आता । उसके पीछे ये खाना-पीना सभी कुछ 
भूल जाते | 

अब तो प्रभुका यश चारों ओर फैलने छगा। दूर-दूरसे 
लोग ग्रभुके दर्शनको आते । भक्त तो इन्हें साक्षात्‌ भगवानका 
अवतार ही बताते, कुछ छोग इन्हें परम भागवत समझकर ही 
इनका आदर करते | कुछ छोग विद्वान्‌ भक्त समझते और कुछ 
वैसे ही इनके प्रभावसे प्रभावान्वित होकर स्तुति-पूजा करते | 
इस प्रकार अपनी-अपनी ग्रकृतिके अनुसार छोग विविध ग्रकारसे 
इनकी पूजा करने छंगे । छोग भाँति-भाँतिके उपहार तथा मेंठ 
प्रभुके लिये छाते | प्रभु उन सबकी असन्नताके निमित्त उन्हें 
ग्रहण कर लेते। ये धाठमें, बाजारमें जिधर भी निकल जाते 
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उधरके ही छोग खड़े हों जाते और इन्हें विविध प्रकारसे द॒ण्ड- 
प्रणाम करने छगते । इस प्रकार ज्यों-ज्यों संकीतनका प्रचार होने 
लगा, त्यो-ही-त्यों प्रमुका यशः-सौरम चारों ओर व्याप्त होता हुआ 
दृष्टिगोचर होने लगा । प्रभु सभीसे नम्रतापूवक मिलते । बड़ोंको 
भक्तिभावसे प्रणाम करते, छोटोंसे कुशल-क्षेम पूछते और वरावर- 
वालेंका गलेसे छगाते। मूख-पण्डित, धनी-दरिद्र, ऊँच-नीच 
तथा छोटे-बड़े सभी प्रकारके छोग प्रभकी आदरकी दृश्टिसे देखने - 
लगे । इधर भक्तोंका उत्साह भी अब अधिकाधिक बढ़ने छगा। 
नित्यानन्द्नी और हरिदासजीके प्रतिदिनके ग्रचारका 
प्रभाव ग्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर होने छगा | पाठशाला जाते हुए 
बच्चे उच्च स्वस्से हरि-कीर्वन करते हुए जाने छगे | गाय-मैंसोंको 
ले जाते हुए ग्वाढे महामन्त्रको गुनगुनाते जाते थे। गल्ला- 
स्नानको जाते हुए यात्री हरि-कीतेन करते हुए जाते थे | उत्सव _ 
तथा पर्वोर्मे ल्षियाँ मिलकर हरि-नामका ही गायन करती हुई 
निकलती थीं। छोगोंने पुरुषोंकी तो बात ही क्या, त्रियोतकको 
बाजारोंमें हरि-नाम-संकीतन करते तथा ऊपर हाथ उठाकर ग्रेमसे नृत्य 
करते हुए. देखा । चारों ओर ये ही शब्द छुनायी देनें रंगे--- 
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि भाम्‌ 


राम राधघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्‌॥ 
रघुपति राधव राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम दरे दरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ . 
श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! चाखुदेव ! 


'जगाई-मधाईंकी ऋरता, 
नित्यानन्दकी उनके उद्धारके निमित्त प्रार्थना 


कि दुश्सहं तु साधूनां विदुर्षां किमपेक्षितम्‌ । 
किप्रकाय कर्द्याणां दुस्त्यजं कि. धृतात्मनाम ॥& 
(श्रीमनज्ञा० १०। १|६८) , 
यदि इस स्वार्थपुर्ण संसारमें साधु पुरुषोंका अस्तित्व न 
होता, यदि इस प्रथ्वीको परमार्थी महापुरुष अपनी पद-धूलिसे 
पावन न बनाते, यदि इस संसारमें समी छोग अपने-अपने खाथ- 
की ही बात सोचनेवांले होते तो यह प्रथ्वी रौरब-नरकके 
समान बन जाती । इस दहुःखमय जगत्‌को परमार्थी साधुओंने ही 
झुखमय बना रखा है, इस निरानन्द जगत्‌कों अपने निःखाथ 
भावसे महात्माओंने ही आनन्दका खरूप बना रखा है। खार्थमे 
चिन्ता है, परमार्थमें उलछास | खार्थमें सदा भय ही बना रहता 
है, परमार्थ-सेबनसे ग्रतिदिन अधिकाधिक थैय बढ़ता जाता है । 
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७ साधु पुरुषोंके लिये कोन-ली बात दुःसह है ? विद्वानोंको किस 
वस्तुकी अपेक्ता है, नीच पुरुष क्या नहीं कर सकते और घेयंवान््‌ 
पुरुषोंके लिये कौन-सा काम कठिन है ? अर्थात्‌ मद्गात्मा सब कुछ सहन 
कर सकते हैं, असछी विद्वानको किसी चंस्तुकी आवश्यकता ही नहीं 
रहती, नीच पुरुष अत्यन्त निन्‍्ध-से-निन्‍्ध ऋ,र कर्म भी कर सकते हैं और 
जैयंबानोंके लिये कोई भी काम कठिन नहीं है । 
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खार्थमें सने रहनेंसे ही दीनता आती है, परमार्थी निर्मीक और 
निडर होता है। इतना सब होनेपर भी क्रूर पुरुषोंका अस्तित्व 
रहता ही है | यदि अविचारी पाप कर्म करनेवाले क्रूर पुरुष न 
हों, तो महात्माओंकी दया, सहनशीढता, नम्नरता, सहिष्णुता, 
सरलता, परोपकारिता तथा जीचमात्रके प्रति अहैतुकी करुणाका 
प्रकाश किस प्रकार हो १ क्रूर पुरुष अपनी क्ररता करके मह- 
पुरुषोंकी अवसर देते हैँ, कि वे अपनी सदृइत्तियोंको छोगोंके 
सम्मुख प्रकट करें, जिनका अनुसरण करके दुखी और चिन्तित 
पुरुष अपने जीवनकों सुखमय ओर आनन्‍्दमय बना सर्के। इसी- 
लिये तो सृष्टिके आदिमें ही मघु-केठभ नामके दो राक्षस दी. 
पहिले-पहिल उत्पन्न हुए। उन्हें मारनेपर ही तो भगवान्‌ मघु- 
कैटभारि बन सके । रावण न होता तो रामजीके पराक्रमको कौन 
पहिचानता ? पूतना न होती तो प्रमुकी असीम दयाछुताका परि- 
चय कैसे मिलता £ शिशुुपाल यदि गाली देकर मगवानके हाथसे: 
मरकर मुक्ति-छाम न करता तो 'क्रोघोडषि देवस्य वरेण तुल्य# 
( अथोत्‌ भगवानका क्रोध भी वरदानके ही समान है) इस 
महामन्त्रका प्रचार कैसे होता ? अजामिल-जैसा नीच कम 
करनेवाढ्ा पापी पुत्रके बहाने नारायण” नाम लेकर सदूगति 
प्रात्तन करता तो भगत्नन्नामकी इतनी अधिक महिमा किस प्रकार 


प्रकट होती १ अतः जिस प्रकार संसारको महात्मा और सत्पुरु्षों- 
की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दुष्टेकी करतासे भी 


उसका बहुत कुछ काम चछता है। भगवान्‌ तो अवतार तब 
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धारण करते हैं जब पृथ्वीपर बहुत-से क्रूर कर्म करनेवाले पुरुष 
उत्पन्न हो जाते हैं। क्रूरकमो पुरुष अपनी क्रूरता करनेमें पीछे नहीं 
हटते और महात्मा अपने परमार्थ और परोपकारके धर्मको नहीं 
छोड़ते । अन्तमें विजय धमर्मकी ही होती है क्योंकि “यत्ो 
घर्मस्ततो जयः |? 
मद्दाप्रमु॒ गौराज्नदेवके समयमें भी नवद्वीपमें जगाई-मधाई 
( जगन्नाथ-माधव ) नामके दो क्रूरकर्मा ब्राह्मण-कुमार निवास 
करते थे | 'राक्षत्ताः ऋलिगमाश्रित जायते बह्ययोनिषः अर्थात्‌ 
“कलियुग आनेपर राक्षस छोग ब्राह्मणोके रूपमें पृथ्वीपर उत्पन्न 
हो जायेंगे ।” शात्रके इस वाक्यका प्रत्यक्ष प्रमाण जगाई-मधाईं 
दोनों भाइयोंके जीवनमें इृष्टिगोचर होता था | वे उस समय 
गौड़ेशरकी ओरसे नदियाके कोतवाल बनाये गये थे। कोतवाल 
क्या थे, ग्रजाका संहार करनेवाले एक प्रकारसे नवद्वीपके बिना 
छत्रके बादशाह ही थे | इनसे ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं बचा 
था, जिसे ये न करते हों । मलनुष्यके विनाशके जितने लक्षण 
बताये हैं, वे सब इनके नित्य-नेमिच्िक कमे थे। भगवानने 
विनाशके लक्षणोंका खय्यं वर्णन किया है---. 
यदा देवेषु वेदेषु गोषु चिभेषु सखाघुषु | 
घर्में मयि थ चिछ प/ख वा आशु विनश्यति॥ 
(श्रीमज्धा० ७ । ४ ! २८ ) 
भगवान्‌ .कद्दते हैं--जिस समय मनुष्य देवताओंसे, 
वैदिक कर्मों से, गौओंसे, ब्राह्मणोंसे, साधु-महात्माओेंसे, धार्मिक 
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कत्येंसि और मुझसे विद्वेष करने छूगता है, तो उसका शीघ्र ही 
नाश हो जाता है | इनसे कोई भी बात नहीं बची थी | 
देवताओंके मन्दिरोंमें जाना तो इन्होंने जन्मसे ह्वी नहीं सीखा था, 
ब्राह्मण होनेपर भी ये वेदका नामतक नहीं जानते थे | मांस 
तो इनका नित्यप्रतिका भोजन ही था, साघु-बह्मणोंकी अवज्ञा कर 
देना तो इनके लिये साधारण-सी बात थी। जिसे भी चाहते 
बाजारमें खड़ा करके जूतोंसे पिठवा देते | किसीका सम्मान 
करना तो ये जानते ही नहीं थे | अच्छे-अच्छे करमकाण्डी और 
विद्वान ब्राह्मण इनके नामसे थर-थर काँपने रूगते थे। किसीको इनके 
सामनेतक जानेकी हिम्मत नहीं होती थी | धर्म किस चिड़ियाका 
नाम है और वह कहाँ रहती दे, इसका तो इन्हें पता ही नहीं था। 
धनिकोंके यहाँ डाका डल्वा देना, छोगोंको कत्ल करा देना, पति- 
ब्रताओंके सतीत्वको नष्ट करा देना, यह तो इनके लिये साधारण-से 
काये थे।न किसीसे सीधी बात करना और न किसीके पास बैठना, 
बस, खूब मदिरा-पान करके उसीके मदमें मतवाले हुए ये सदा 
पाप-कर्मोमें ही प्रवृत्त रहते थे। ये नगरके काजीको खूब धन दे 
देते, इसलिये वह भी इनके विरुद्ध कुछ नहीं कहता था । वैसे 
इनका धर तो सगव्रती भागीरथीके तठपर ही था, किन्तु ये धरमें 

नहीं रहते थे, सदा डेरा-तम्बू लेकर एक मुहल्लेसे दूसरे मुहल्ेमें 

दौरा करते | अबके इस मुदछेमें इनका डेरा पड़ा हैं तो 

अबके उसमें । इसी प्रकार ये मुह॒ल्ले-पुहछेमें दस-दस, बीस-बीस दिन 

रहते । जिस मुहलेमें इनका डेरा पड़ जाता, उस सुहछेके छोगों- 
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के प्राण सूख जाते। कोई भी इनके सामने होकर नहीं 
निकलता था, सभी आँख वचाकर निकल जाते । इस प्रकार 
इनके पाप पराकाष्टापर पहुँच गये थे | उस समय ये नवद्वीप- 
में अत्याचारंकि लिये रावण-कंसकी तरह, वक्रदन्‍्त-शिक्षुपालकी 
तरह, नादिरशाह-गजनीकी तरह, तथा डायर-भोडायरकी तरह 
प्रसिद्ध हो चुके थे | 


एक दिन ये मदिराके मदमें उन्‍्मत्त हुए पागलोंकी भाँति 
ग्रढ्प-सा करते हुए लाल-छाल आँखें किये कहीं जा रहे ये । 
रास्तेमें नित्यानन्दती और हरिदासजीने इन्हें देखा | इनकी ऐसी 
शोचनीय और विचित्र दशा देखकंर नवद्वीपम नये ही आये हुए 
नित्यानन्दजी छोगोंसे पूछने छगे---'क्यों जी, ये छोग कौन हैं 
और इस पकार पागर्लोकी तरह क्यों वकते जा रहे हैं ? वेप- 
भूपासे तो ये कोई सभ्य पुरुप-से जान पड़ते हैं !? 


लोगनि कुछ सूखी हँसी हँसते हुए उत्तर दिया--'मालम 
पड़ता हैं अभी आपको इनसे पाला नहीं पड़ा है | तभी ऐसी 
त्रातें पूछ रहे हैं| ये यहाँके साक्षात्‌ यमराज हैं। पापियोंको 
भी सम्मवतया यमराजसे इतना डर न छगता होगा जितना कि 
नवद्वीपके नर-नारियोंकों इन नराधमेंसे लगता है | इन्होंने जन्म 
तो ब्राह्मणके धरमें लिया है, किन्तु ये काम चाण्डाछोंसे भी बढ़कर 
करते हैं | देखना, आप कभी इनके सामने होकर नहीं निकलना। 
उन्‍हें साधुओंसे बड़ी चिढ़ है। यदि इन्होंने आपलोगोको देख 
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भी लिया तो खैर नहीं है। परदेशी समझकर हमने यह बात 
आपको समझा दी है ।! 

छोगोंके मुखसे ऐसी वात छुनकर नित्यानन्दजीको इनके 
ऊपर दया आयी | वे सोचने ठगे---“जो छोग नाममें श्रद्धा रखते 
हैं और सदा सत्कर्मोकों करनेकी चेथ्टा करते रहते हैं, यदि ऐसे 
लोग हमारे कहनेसे भगवज्नामका कीतन करते हैं, इसमें तो 
हमारे प्रभुकी विशेष बढ़ाई नहीं है | प्रशंसाकी बात तो यह है, 
कि ऐसे पापी भी पाप छोड़कर भगवन्नामका आश्रय ग्रहण करके 
प्रभकी शरणमें आ जाये। मगवन्नामका असछी महत्व तो तभी 
प्रकट होगा । ऐसे लोग ही सबसे अधिक कृपाके पात्र हैं| ऐसे 
ही लोगेके लिये तो भगवन्नाम-उपंदेशकी परम आवश्यकता है | 
किसी प्रकार इन लछोगोंका उद्धार होना चाहिये |” इस प्रकार 
नित्यानन्दजी मन-ही-मन विचार करने छंगे | जिस प्राणीके 
लिये महात्माओंके हृदयमें शुभकामना उत्पन्न हो जाय, मह्दात्मा 
जिसके भलेके लिये विचारने लगें, समझना चाहिये उसका तो 
कल्याण हो चुका | फिर उसके उद्धारमें देरी नहीं हो सकती । 
महात्माआंकी यथाये इच्छा अथवा सत्संकल्प होते ही पापी-से- 
पापी ग्राणी भी परम पावन और पुण्यवान्‌ बन सकता है । जब 
निताईके हृदयमें इन दोनों भाइयोंके उद्धारंके निमित्त चिन्ता 
होने छगी, तमी समझना चाहिये, इनके पापोंके क्षय होनेका 
समय अत्यन्त ही समीप आ पहुँचा | मानों अब इनका सौमभाग्य- 
सूर्य कुछ ही काल्में उदय होनेवाला हो । 
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नित्यानन्दजीने अपने मनोगत विचार हरिदासजीपर ग्रकट 
किये | हरिदासजीने कहा--“आप तो बिना सोचे ही वरोंके छत्तेमें 
हाथ डालना चाहते हैं। अमी सुना नहीं, छोगोंने क्या कहा था ? 


नित्यानन्दजीने कुछ गम्भीरतांके साथ कहा---ुना तो 
सब कुछ, किन्तु इतनेसे ही हमें डर जाना तो न चाहिये | इसमें 
तो भगवन्नामका प्रचार करना है !! 


हरिदासजीने कहा---'मैं यह कत्र कहता हूँ, कि भगवन्नाम- 
का प्रचार बन्द कर दीजिये! चलिये, जैसे कर रहे हैं दूसरी ओर 
चलकर नामका श्रचार करें | इन सोते सिंहॉकी जगानेसे 
क्या छाम ? 

नित्यानन्दजीने कहा--'आपकी बात तो ठीक है, किन्तु 
प्रभुकी तो आज्ञा है, कि मगवन्नाम-वितरणमें पात्रापात्रका ध्यान 
मत रखना, सभीको समानभावसे उपदेश करना । पापी 
हो या पुण्यात्मा, सगवन्नाम अहण करनेके तो सभी अधिकारी हैं। 
इसलिये इन्हें मगवन्‍नामका उपदेश क्‍यों न किया जावे ? 


हरिंदासजीने कुछ नम्नताके स्वस्में कहा--“यह तो ठीक 
है। आपके सामने जो भी पड़े उसे ही भगवन्नामका उपदेश 
करो, किन्तु इन्हींकी विशेषरूपसे उद्देश्य करके इनके पास 
चलना ठीक नहीं । इन्हींके पास हृठपूर्वक क्‍यों चला जाय ! 
भगवन्नामका उपदेश करनेके लिये और भी बहुत-से मनुष्य पड़े 
हैं। उन्हें चछकर उपदेश कीजिये ।! 
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नित्यानन्दजीनें कुछ दृढ़ताके साथ कहा--“देखिये, जो 
अधिक बीमार होता है, जिसे अन्य रोगियोंकी अपेक्षा 
ओषधिकी अधिक आवश्यकता होती है, बुद्धिमान्‌ वैध सबसे 
पहिले उसी रोगीकी चिकित्सा करता है ओर उसे ओषधि 
देकर तब दूसरे रोगीकी नाड़ी देखता है | अन्य छोगोंकी अपेक्षा 
भगवन्नामकी इन्हीं छोगोंको अधिक आवश्यकता है | इनके इतने 
क्रूर कर्मोका भगवन्नामसे ही ग्रायश्वित्त हो सकता है । इनकी 
निष्कृतिका दूसरा कोई मार्ग हैं ही नहीं | क्‍यों ठीक है न 
आप मेरी बातसे सहमत हैं न 


हरिदासजीने कहा--जैसी आपकी इच्छा, यदि आप 
इन्हें ही सबसे अधिक भगवनज्नामका अधिकारी समझते हैं तो 
मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं । में भी आपके साथ चलनेको 
तैयार हूँ ! यह कहकर हरिदासजी--- 
हरे शाम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण दरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
--इस महामन्त्रका अपने सुमधुर कण्ठसे गान करते हुए 
जगाई-मधाईके डेरेकी ओर चले | इन दोनोंको बादशाहकी 
ओरसे थोड़ी-सी फौज भी मिली हुई थी । उसे ये सदा साथ 
रखते थे | ये दोनों संन्यासी निर्भीक होकर भगवन्नामंका गांन 
. करते हुए इनके निवास-स्थानके समीप पहुँचे । दैव-योगसे ये 
दोनों भाई सामने ही सुराके मदमें चूर हुए पढेँगोंपर बैठे थे । 
इन दोनोंको अपने सामने गायन करते देखकर इनकी ओर 
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छाल-छाल ओँखोंसे देखते हुए वे छोग बोले---'तुम छोग कौन 
हो ओर क्या चाहते हो ? 


नित्यानन्दजीने बड़े मधुर स्वरमें कहा--- 


'कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहु कृष्ण नाम । 

कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण ॥! 

इसके अनन्तर वे कहने छगे---.'हम मिक्षुक हैं, आपसे 
मिक्षा मॉगने आये हैं, आप अपने मुखसे--. 

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे | है नाथ नारायण चाझुदेव ॥ 

---भंगवानके इन मधुर नामोंका उच्चारण करें, यही हमलोगोंकीः 
मिक्षा है !! इतना सुनते ही ये दोनों भाई मारे क्रोषके छाल हो 
गये ओर जल्दीसे उठकर इनकी ओर झपटे | झपठते हुए 
उन्होंने कहा--'कोई है नहीं, इन दोनों बदमाशोंको पकड़ तो 
लो |! वस, इतना सुनना था, कि निद्यानन्दजीने वहाँसे दौड़ 
लगायी । दरिदासजी भी हछफते हुए उनके पीछे दौड़ने छगे,. 
किन्तु शरीरसे स्थूल और अधिक अवस्था होनेंके कारण वे 
दुबले-पतले चम्चछ युवक निताईके साथ कैसे दौड़ सकते थे 
नित्यानन्दजीने उनकी बाँहको कसकर पकड़ लिया और उन्हें 
घसीटते हुए दौड़ने गे । हरिदासजी किढरते हुए निद्यानन्दजी- 
के साथ जा रहे ये | जगाई-मधाईके नौकर कुछ दूर तो इन्हें 
पकड़नेके लिये दौड़े, फिर वे यह सोचकर लौट गये, कि. 
ये तो नशेमें ऐसे बकते ही रहते हैं, हम इन साधघुओंकोः 
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पकड़कर क्या पा्षेंगे : उन्होंने इन दोनोंका बहुत दूरतक पीछा 
नहीं किया । 


हरिदासजी हॉफ रहे थे, वे वार-वार पीछे देखते जाते थे। 
अन्तमें वे बहुत ही अधिक थक गये । झुँझनलाकर नित्यानन्दजीसे 
बोले---अजी, अब तो छोड़ दो, दम तो निकला जाता है, 
क्या ग्राण लेकर ही छोड़ोगे ! आपने तो मेरी कछाई इतनी कस- 
कर पकड़ ली है कि दर्दके मारे मरा जाता हूँ | अब तो कोई 
पीछे भी नहीं आ रहा है | 


. नित्यानन्दजीने मागते-भागते कहा--थोड़ी-सी हिम्मत 
और करो | बस, इस अगले ताछाबतककी ही तो बात है । 


हरिंदासजीने कुछ क्षोमके साथ कहा---'भाड़में गया आपका 
तालाब ! यहाँ तो ग्राणोपर बीत रही है, आपको तालाब 
सूझ रहा है । छोड़ो भेरा हाथ !! यह कहकर बूढ़े हरिदासजीने 
जोरसे एक झटका दिया, किन्तु भला निताईसे वे बॉँह कैसे 
छुड़ा सकते थे ? तब तो नित्यानन्दजी हँसकर खड़े हो गये | 
हरिदासजी बेहोश होकर जमीनपर गिर पड़े । जोरोंसे सॉँस छेते 
हुए कहने लगे--रहने भी दीजिये, आप तो सदा चश्व॒ल्ता ही 
करते रहते हैं | मेंने पहिले ही मवा किया था। आप माने 
ही नहीं | एक तो निद करके वहाँ गये और दूसरे मुझे खींच- 
खींचकर अधमरा कर दिया |! 


हँसते हुए नित्यानन्दजीने कहा---“आपकी ही सम्मतिसे 
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तो हम गये थे। यदि आप सम्मति न देते तो हम क्यों जाते ! 
आप ही तो हम दोनोमें बुजुगे हैं। 


हरिदासजीने कुछ रोषमं आकर कहा--५बुजुग हैं पत्थर ! 
मेरी सम्मतिसे गये थे तो वहाँसे भाग क्‍यों आये ? तब मेरी 
सम्मति क्‍यों नहीं ली ? 


जोरोंसे हँसते हुए नित्यानन्दजीने कहा--'यदि उस समय 
आपकी सम्मतिकी प्रतीक्षा करता, तो सब मामला साफ ही हो 
जाता ।” इस प्रकार आपसमें एक-दूसरेको प्रेमके साथ ताने देते हुए 
ये दोनों प्रभुके निकट पहुँचे । उस समय प्रभु भक्तोंके साथ 
बैठे श्रीकृष्ण-कथा कह रहे थे। इन दोनों प्रचारक तपस्वियोंको 
देखकर वे ग्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे--“लो, भाई ! 
युगल-जोड़ी आ गयी | प्रचारक-मण्डलके मुखिया आ गये। 
अब आपलोग इनके मुखसे नगर-प्रचारका वृत्तान्त सुनिये | 

प्रभके ऐसा कहनेपर हरिदासजीने कहा--'प्रभो ! 
श्रीपाद नित्यानन्दजी बड़ी चम्बलता करते हैं, इन्हें आप समझा 
दीजिये कि थोड़ी कम चश्वलता किया करें |! 

प्रभुने पूछा---्यों-क्यों ? वात क्या है, क्या हुआ ? आज 
कोई नयी चन्चछता कर डाली कया £ हाँ, आज आपलछोग दोनों 
ही बहुत थके हुए-से माछूम पड़ते हैं | सब छुनाइये 

प्रभुके पूछनेपर हरिदासजीने सब बृत्तान्त सुनाते हुए 
कहा--:लोगोंने बार-बार उन दोनों भाइयोंके पास जानेसे मना 
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किया था, किन्तु ये माने ही नहीं | जतन्न उन्होंने डॉट लगायी 
तब वहाँसे बालकोंकी भाँति भाग छूटे | छोग कद रहे थे, अब 
कीतनवार्लोॉकी खैर नहीं । ये राक्षस-भाई सभी कीतनवारलको 
बँधवा मंगावेंगे | छोग परस्परम ऐसी ही बातें कह रहे थे । 

हरिदासनीकी वात छुनकर हँसते हुए ग्रभुने नित्यानन्दजीसे 
कहा---'श्रीपाद | उन छोगोंके समीप जानेकी आपको क्या 
आवश्यकता थी? थोड़ी कम चम्बल्ता किया कीजिये। ऐसा 
चाश्चल्य किस कामका ! 

कुछ वनावटी ग्रेम-कोप प्रदर्शित करते हुए नित्यानन्दजीने 
कहा---इस प्रकार मुझसे आपका , यह काम नहीं होनेका। 
आप तो घरमें बेंठे रहते हैं, आपको नगर-प्रचारकी कठिनाइयों- 
का क्‍या पता ? एक बार तो कहते हैं सभीको नामका प्रचार 
करो । ब्राह्मणसे चाण्डाल्पयन्त और पापीसे लेकर पुण्यात्मातक 
सभी भगवन्नामके अधिकारी हैं ओर अब कहते हैं, उनके पास 
क्यों गये ? सबसे बड़े अधिकारी तो वही हैं। दम तो जन्मसे 
ही घर-बार छोड़कर टुकड़ें माँगते फिरते हैं, हमारा उद्धार 
करनेमें आपकी कौन-सी बड़ाई है ? आपका पतित-पावन नाम 
तो तभी सार्थक हो सकता है, जब ऐसे-ऐसे भयझ्डर क्रूर कर्म 
करनेवाले पापियोंका उद्धार करें। अब यों घरमें त्रेठे रहनेसे 
काम न चलेगा । ऐसे घोर पापियोंकों जबतक हरि-नामकी 


शरणमें छाकर भक्त न बनावेंगे, तबतक छोग हरि-नामका 
महत्त्व ही कैसे समझ सकेंगे ” 
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कुछ हँसते हुए प्रभु भक्तोंस कहने छगे---“श्रीपादको 
जिनके उद्धारकी इतनी भारी चिन्ता है, वे महाभागवत पुरुष 
कौन हैं ? 

पासहीमें बेठे हुए श्रीवास और ग्लादास भक्तोंने कहा-- 
प्रभो |! वे महाभागवत नहीं हैं, वे तो ब्राह्मण-कुल-कण्टक 
अत्यन्त ही क्रूर प्रक्ृतिके राक्षस हैं | सम्पूर्ण नगरमें उनका आतंक 
छाया हुआ है यह कहकर उन लछोगोंने जगाई-मधाईकी 
बहुत-सी क्रूरताओंका वर्णन किया । 

प्रभुने हँसते हुए कहा---“अब वे कितने दिनोंतक क्रूरता 
कर सकते हैं ! श्रीपादके जिन्हें दर्शन हो चुके और इनके 
मनमें जिनके उद्धारका विचार आ चुका, थे क्‍या फिर पापी ही 
त्रने रह सकते हैं ? श्रीपाद जिसे चाह उसे भक्त बना सकते 
हैं, फिर चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो !! 

इस प्रकार निताईने संकेतसे ही प्रभुके समीप जगाई-मधाई- 
के उद्धारकी प्रार्थना कर दी और ग्रभुने भी संकेतद्वारा ही उन्हें 
उन दोनों भाइयोंके उद्धारका आश्रासन दिल्य दिया। सचमुच 
महात्माओंके हृदयोंमें दूसरोंके प्रति स्वाभाविक ही दया उत्पन्न 
हो जाती है। उनके समीप आकर कोई दयाकी प्रार्थना करे 
तमी वे दया करें यह बात नहीं है, किन्तु उनका स्वभाव ही 
ऐसा होता है, कि बिना कहे ही वे दीन-दुखियोंपर दया करते 
रहते हैं | बिना दया किये वे रह द्वी नहीं सकते | जैसे कि 
नीतिकारोंने कहा है--- 
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प्माकरं॑ दिनकरों विकव॑ करोति 
उनन्‍्द्री विकासयति कफेरवचक्रवातम | 
नाभ्यथितों जलधरोषपि जल ददाति 
सन्‍्तः स्वयं परहितेषु छृतामियोगाः॥ 
( भतृहरि० नी० श० ७९ है| 


रात्रिके दुःखसे सिकुड़े हुए कमल मरीचिमाली भगवान्‌ 
भुवनमास्करके समीप अपना ढहुखड़ा रोनेके लिये नहीं जाते 
विना कहे ही कमल-बन्धु भगवान्‌ दिवाकर उनके दुःखोंकों दूर 
करके उन्हें विकसित कर देते हैं| कुमुदिनीकी लजासे 
अवगुण्ठित कल्किकों कलछानाथ भगवान्‌ शशाघधर स्त्रयं ही 
ग्रस्फुट्ठित कर देते हैं| बिना याचनाके ही जछसे भरे हुए मेघ 
अपने सम्पूर्ण जलको व्षोकर आ्रणियोके दुःखको दूर करते हैं । 
इसी प्रकार महान्‌ सन्‍्तगण भी सत्र ही दूसरोंके उपकारके 
निमित्त सदा कुछ-न-कुछ उद्योग करते ही रहते हैं । परोपकार 
वरना उनका स्वभाव ही वन जाता है । जैसे सभी प्राणी जानमें, 
अनजानमें स्वास लेते ही रहते हैं, उसी प्रकार सन्त-महात्मा 
जो-जो भी चेष्ट करते हैं, वे सभी लोक-कल्याणकारी ही 
होती हैं | ह 
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साधूनां . दर्शन पुर॒यं तीर्थभूता हि साधचः। , 

कालेन फलते तीर्थ सद्यः साधुसमागमः ॥# 

| ( सु० २० भां० ६० | ७ ) 
सचमुचमें जिसका हृदय कोमल है, जो सभी गआ्राणियों- 
को भ्रेमकी इष्टिसे देखता है, जिसकी बुद्धि घृणा और द्वेषके 
कारण मलिन नहीं हो गयी है, परोपकार करना जिसका व्यसन 
ही वन गया है, ऐसा साधु पुरुष यदि सचे हृदयसे किसी धोर 
पापी-से-पापीका भी कल्याण चाहे तो उसके घमात्मा बननेमें 
सन्देह ही नहीं | महात्माओंकी खाभाविक इच्छा अमोघ होती 
है, यदि वे प्रसन्नतापूवंक किसीकी ओर देखभर छें, वस, उसी 
समय उसका वेड़ा पार है | साधुओंके साथ खोटी बुद्धिसे किया 
हुआ संग भी व्यर्थ नहीं जाता | साधुओंसे द्वेष रखनेवालोंका 
भी कल्याण ही होते देखा गया है, यदि पापीके ऊपर किसी 
अपराधके कारण कभी क्रोध न करनेवाले महात्माओंको दैवात्‌ 
क्रोध आ गया तब तो उसका सर्वस्व ही नाश हो जाता है, 
किन्तु प्रायः महात्माओंकों क्रोध कभी नाममात्रकों ही आता है, वे 
अपने अहित करनेवालेका भी सदा हित ही करते हैं । 
# साधुओंका शरीर ही तीथंस्वरुप है, उनके दर्शनोंसे हो पुण्य 
होता है | साधुओंमें और तीर्योर्मिं पुक बढ़ा भारी अन्तर है, तीर्थोर्म 
जानेका फल्न तो कालान्तरमें मिलता है, किन्तु साधुओंके समागमंका 


फल सत्काछ ही मिल जाता है। अतः सच्चे साधुओंका सत्संग तो 
बहुत दुरकी वात है, उनका दर्शन ही कोटि तीथसि अधिक होता हे । 
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प्रहार करनेपर भी वे इक्षोंकी भाँति घुस्वादु फल ही प्रदान करते 
हैं, क्योंकि उनका हृदय दयासे परिपूण होता है । 


इतने घोर पापी दोनों भाई जगाई-मधाईके ऊपर 
'नित्यानन्दजीकी कृपा हो गयी, उनके हृदयमें इन दोनोंके उद्धार- 
के निमित्त चिन्ता हो उठी, मानो इन दोनोंके पापोंके अन्त होने- 
'का समय आ गया | जिस दिन इन दोनोंको अवधूत नित्यानन्द 
ओर महात्मा हरिंदासजीके दर्शन हुए, उसी दिन इनके 
शुभ दिनोंका श्रीगगेश हो गया | संयोगवश अबके इन्होंने उसी 
मुहछ्ेमें अपना डेरा डाला, जहाँ महाग्रभुका धर था | मुह॒छेके 
सभी छोग डर गये । एक दूसरेसे कहने छंगे--.'अब इन कीर्तन- 
वालोपर आपत्ति आयी | ये दोनों राक्षस-भाई जरूर कीर्तन करने- 
वालेसे छेड़खानी करेंगे ।” कोई-कोई कीतन-विरोधी कहने लगे--- 
अजी, अच्छा है | ये कीत॑नवाले रात्रिभर सोने ही नहीं देते । 
इनके कोलाहलके कारण रात्रिमें नींद ही नहीं आती | अच्छा है 
अब छुखसे तो सो सकेंगे।! कोई-कोई अपने अनुमानसे कहतते--- 
“बहुत सम्भव है अब ये कीतन करनेवाले छोग स्वयं ही कीर्तन 
'बन्द कर देंगे और न बन्द करेंगे तो अपने कियेका मजा 
चखेंगे !! इस प्रकार छोग भाँति-भाँतिसे तर्क-बितवी करने छगे। 

प्रभुका घर गन्नाजीके समीप ही था। जिस धाठपर प्रमु 
स्नान करने जाते, उसीके रास्तेमें इन दोनों ऋरकमो भाइयोंका 
डरा पड़ा हुआ था | इनके डरके कारण गद्गा-ज्नानके निमित्त 
अकेला तो कोई जाता ही नहीं था| दस-बीस भांदमी साथ 
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मिलकर घाटपर खान करने जाते | रात्रिमं तो कोई अपने धरके 
बाहर निकलता ही नहीं था, कारण कि ये दोनों भाई नहोमें 
उन्मत्त होकर इधर-उधर धूमते और जिसे भी पाते, उसीपर 
प्रहार कर बेठते | इश्लिये शाम होते ही जैसे पक्षी भपने-अपने 
धोंसलमें घुस जाते हैं और फिर ग्रातःकाल ही उसमेंसे निकलते 
हैं, उसी प्रकार उस मुदछेके छोग सूयास्तके बाद भूलकर भी 
घरसे बाहर नहीं होते । क्योंकि इनकी क्रूरता और इशंसतासे 
सभी छोग परिचित थे । 


शामकों नियमितरूपसे भक्त सेकीतन करते थे और कभी- 
कभी तो रात्रिभर संकीतन होता रहता था | इंन दोनोंके डेरा 
डालनेपर भी संकीतन अज्यों-का-ल्यों ही होता रहा । रात्रिमें सभी 
भक्त एकत्रित हुए क्षीर उसी प्रकार लय एवं घ्वनिके साथ 
खोल, मृदद्ग, करताल और मजीरा आदि वाधोंसद्तित भगवान- 
के सुमधुर नामोंका संकीतन होने लगा । 
संकीतंनकी त्रितापहारी, अनन्त अपसंहारी, छुमघुर घनि 
इन दोनों माइयोंके कानोंमें भी पड़ी | ये दोनों शरावके मद 
तो चूर थे द्वी, उस कर्णप्रिय ध्वनिके अ्रवणमात्रसे और अधिक 
उन्मत्त हो गये | गर्मियोंके दिन थे, वाहर अपने पर्लगोंपर पड़े 
हुए ये कीतनके जगत्‌-पावन-कारी रसाग्बतका 'पान करने छगे | 
कमी तो ये वेखुध होकर हुंकार मारने छगते, कभी पड़े-पड़े 
ही 'अहा-अहा' इस प्रकार कहने छंगते | कभी भावाबेशमें आ- 
कर कीर्तनकी लयके साथ उठकर ,च्ृत्य करने लगते। इस 
शद्‌ 
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प्रकार ये संकीतनके माहात्म्यकों बिना जाने ही केवल उसके 
अवणमात्रसे ही पागल-से हो गये | एक दिन दूरसे कीतनकी 
घ्वनि सुनकर ही इनके हृदयकी कठोरता बहुत कुछ जाती रही । 
भला जिस हृदयमें कर्णोके द्वारा भगवन्नामका प्रवेश हो चुका है वहाँ- 
पर कठोरता रह ही कैसे सकती है? संकीतन श्रवण करते-करते ही 
ये दोनों भाई सो गये | प्रातःकाल जब जगे तो इन्होंने भक्तोंको 
धाठकी ओर गद्गास्नानके निमित्त जाते हुए देखा | महाग्रभु भी 
उधरसे ही जा रहे थे। इन्होंने यह सव तो पहिले ही सुन 
रखा था कि प्रभु ही संकीतनके जीवनदाता हैं | अतः प्रभुको 
देखते ही इन्होंने कुछ गवित खरमें प्रसन्नताके साथ कहा--- 
धनिमाई पण्डित ! रात्रिमें तो बड़ा सुन्दर गाना गा रहे थे, क्या 
'मंगलचण्डी!ः के गीत थे ? एक दिन अपने सभी साथियोंके 
सहित हमारे यहाँ भी गान करो | तुम जो-जो सामग्री बताओंगे 
वह सब हम मँगा देंगे। एक दिन जरूर हमारे यहाँ चण्डी- 
मंगल होना चाहिये | हमें तुम्हारे गीत बहुत भले माहुम पड़ते 
हैं ॥ भगवन्नाम-संकीतंनका केसा विलक्षण प्रभाव है | केवल 
अनिच्छापूवक श्रवण करनेका यह फल है, कि जो दोनों भाई 
किसीसे सीधे बातें ही करना नहीं जानते थे, वे ही महाप्रमुसे 
अपने यहाँ गायन करनेकी प्रार्थना करने लगे। प्रभुने इनकी 
वार्तोका कुछ भी उत्तर नहीं दिया | वे उपेक्षा करके आगे चले गये | 
तीसरे पहर सभी भक्त ग्रभुके घर एकत्रित हुए। सभीने 
प्रमुसे प्राथना की--'प्रभो | इन दोनों भाइयोंका अब अवश्य हौ 
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उद्धार. होना चाहिये | अब यही इनके उद्धारके निमित्त 
सुअवसर है। तभी छोगोंकी संकीतेनका महत्व जान पड़ेगा 
एवं आपका पतितपावन और दीनबन्धु नाम सार्थक हो सकेगा।! 


प्रभुने मुस्कराते हुए कहा---भक्तवृन्द | जिनके उद्धारके 
निमित्त आप सब लोग इतने चिन्तित हैं, जिनकी मंगल- 
कामनाके लिये आप सभीके हृदयोंमें इतनी अधिक इच्छा है, 
उनका तो उद्धार अब हुआ ही समझो | अब उनके उद्धारमें 
क्या देरी है? जिन्हें श्रीपादके दर्शनोंका सोमाग्य प्राप्त हो 
चुका, वे पापी रद्द ही कैसे सकते हैं श्रीपादके दर्शन व्यर्थ 
कमी नहीं जाते । ये उनका कल्याण अवश्य करेंगे।! अभुके 
ऐसे आध्वासन-वाक्य सुनकर भक्त अपने-अपने स्थानोंको चले गये। 


एक दिन रात्रिके समय नित्यानन्दजी महाग्रमुके घरकी 
ओर आ रहे ये। निताईने जान-बूज्ञकर, केवछ उन दोनों 
माइयोंके उद्धारके निमित्त ही रात्रिम उधरसे आनेकी बात सोची 
थी। ये धीरे-धीरे भगवन्नामका उचारण करते हुए इनके डेरेके 
सामने होकर ही निकछे | उस समय ये दोनों शराबके नशेमें 
चूर हुए बैठे थे। नित्यानन्दको रात्रिमें उधरसे जाते देखकर 
छाल आँखें किये हुए मदिराकी वेहोशीमें मधाईने पूछा--कोन 
जा रहा है? नित्यानन्दजी भला क्यों उत्तर देनेवाले थे, वे 
चुप ही रहे, इसपर उसने डॉटकर जोरोंसे कहा---भरे, कोन 
जा रहा है ! बोलता क्यों नहीं / 
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इसपर नित्यानन्दजीने निर्भीक भावसे कहा--क्यों, हम हैं, 
क्या कहते हो ” मधाईने कहा--तुम कौन हो ? अपना 
नाम बताओ और इस समय रात्रिमें कहाँ जा रहे हो !” नित्यानन्द- 
जीने सरलताके साथ कुछ बिनोदके लहदजेमें कहा--प्रभुके 
यहाँ संकीतन करने जा रहे हैं, हमारा नाम है 'अवधूत' |” 

अवधूत नामकोी छुनकर ही मधाई चिढ़ गया । उसने 
कहा --“अवधूत, अवधूत, बड़ा विचित्र नाम है| अवधूत 
तो नाम नहीं होता, क्‍यों बे बदमाश ! हमसे दिछगी करता 
है ! यह कहकर उस अविचारी मदोन्‍्मत्तने पासमें पड़े हुए 
एक घड़ेके टुकड़ेकों उठाकर नित्यानन्दजीके सिरमें जोरोंसे 
मारा | वह खपड़ा इतने जोरसे निताईके सिरमें छगा कि सिरमें 
लगते ही उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये। एक टुकड़ा निताइके मार्येमे 
भी गड गया । खपडेके गड़ जानेसे मस्तकसे रक्तकी धारा-सी 
बहने लगी । नित्यानन्दजीका सम्पूर्ण शरीर रक्तसे हषपथ हो 
गया। उनके सभी वज्न रक्तरक्षित हो गये। इसपर भी 
नित्यानन्दजीको उसके ऊपर क्रोध नहीं आया और वे आनन्दके 
साथ नृत्य करते हुए भगवन्नामका गान करने छंगे। वे इनके 
ऊपर दया दर्शाते हुए रो-रोकर प्रभुसे प्रार्थना करने रंगे--- 
प्रभो | इस शरीरमें जो आधात हुआ, उसकी मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं, किन्तु इन ब्राह्मण-कुमारोंकी ऐसी दुर्दशा अब 
मुझसे नहीं देखी जाती । इनकी इस शोचनीय अवस्थाके 
स्मरणमात्रसे मेरा हृदय विदी्ण हुआ जाता है, हे दयाछो | अब 
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तो इनकी रक्षा करो। अब तो इनकी निष्कृतिका उपाय 
बता दो |! 

नित्यानन्दजीको इस प्रकार प्रेममें नृत्य करते देखकर 
मधाई और अधिक चिढ़ गया | इसपर वह इनके ऊपर दूसरी 
बार ग्रह्यर करनेको उद्यत हुआ । इसपर जगाईने उसे बीच ही 
रोक दिया । मधाईकी अपेक्षा जगाई कुछ कोमछ ग्रक्ृतिका और 
दयावान था, उसे नित्यानन्दजीकी इस दशापर बड़ी दया आयी | 
ग्रहार करनेवालेपर भी क्रोध न करके वे आनन्दके सहित नृत्य 
कर रहे हैं और उल्टे अपने अपराधीके कल्याणके निमित्त प्रभु- 
से प्रार्थना कर रहे हैं, इस वातसे जगाईका हृदय पस्तीज उठा । 
उसने मधाईको रोकते हुए कहा---तुम यह क्या कर रहे हो ! 
एक संन्यासीको बिना जाने-पूछे मार रहे हो | यह अच्छी बात 
नहीं है | 

छाल-छाल आँखोंसे चारों ओर देखते हुए मधाईने कहा--- 
धयह भपना सीधी तरह नाम-गाँव ही नहीं बताता ।' 

सरछताके स्वस्में जगाईने कहा--“यह परदेशी संन्यासी 
अपना नाम-गाँव क्या बताबे ? देखते नहीं अवधूत हैं। माँगकर 
खाता होगा, इधर-उधर पड़ रहता होगा ।! जगाईके इस प्रकार 
निवारण करनेपर मधाई शान्त हुआ | उसने दूसरी बार नित्यानन्द्‌- 
जीपर ग्रहार नहीं किया | नित्यानन्दजी आनन्दमें उन्‍्मत्त हुए 
उृत्य कर रहे ये | माथेसे रक्तका पनाला-सा बह रद्द था। वहाँ- 
की सम्पूर्ण प्रृथ्वी रक्तसे भीग गयी थी। छोगोने जल्दीसे जाकर 
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यह संवाद महाप्रभुको दिया | उस समय महाप्रभु भक्तोंके 
सहित कीतन आरम्भ करनेहीवाले थे। नित्यानन्दजीके प्रहार- 
की बात चुनकर अब इनसे नहीं रहा गया। ये नित्यानन्दजी- 
को प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते ये। नित्यानन्दजीकी विपत्ति- 
का समाचार सुनकर ये एकदम उठ पड़े और दोड़ते हुए 
धटनास्थलपर आये | इनके पीछे सभी भक्त भी ज्यों-के-त्यों ही 
उठे हुए चले आये। किसीके गलेमे ठोलकी छूटक रही थी, 
किसीकी कमरसे मृदंग बँधा था, कोई पखाब॒ज लिये था, 
किसीके दोनों हाथोंमें करताल थी और बहुतोंके हाथोंमें मजीरा 
ही थे। प्रभुने देखा नित्यानन्दजी आनन्दके उद्देकमें प्रेमसे 
उन्मत्तकी भौति तृत्य कर रहे हैं | उनके मस्तकसे रक्तकी धार वह 
रही है , उनका सम्पूर्ण शरीर रक्त-रज्ञित हो रहा है । शरीरमेंसे 
रक्त ठप-टप नीचे ठपक रहा है, उनके नीचेकी सम्पूर्ण प्रथ्वी 
रक्तके कारण छाल हो गयी है | ऐसी दरशामें भी भगवानके मधुर 
नामोंका कीतन कर रहे हैं ! नित्यानन्दजीके रक्तप्रवाहको देख- 
कर ग्रभुका खून उबलने लगा, उस समय वे अपनी सब 
प्रतिज्ञा भूल गये और आकाशकी ऑरें देखकर जोरोंसे हंकार 

मारते हुए “चक्र-चक्र' इस प्रकार कहने छगे | मानों इन दोनों 

पापियोंके संहारके निमित्त वे खुदर्शनचक्रका भाह्ान कर रहे 

हैं| प्रमुको इस प्रकार ओधाबिष्ट देखकर नित्यानन्दजीने उनसे 

विनीत भावसे कहा---प्रभो ! अपनी प्रतिज्ञा स्मरण कीजिये, 

इन पापियोके प्रति जो आपके हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो आया है, 
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उसे दूर कीजिये । जब आप ही पापियोंके ऊपर दया न करके 
क्रोध करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा ? आप तो पापसंहारी 
हैं, आपका नाम तो पतितपावन है | आप तो दीनानाथ हैं | 
इनकी वरावर दीन, हीन, पतित आपको उद्धारके निमित्त कहाँ 
मिलेगा १ प्रभो | ये पापी आपकी कछपाके पात्र हैँ, ये गौरकी 
दयाके अधिकारी हैं | इनके ऊपर अनुग्रह होना चाहिये। अपने 
जगतवन्ध॒ चरणोंकी इनके मस्तकोंपर रखकर इनका उद्धार 
कीजिये |! निताईके ऐसी प्रार्थना करनेपर भी प्रभुका क्रोध 
शान्त नहीं हुआ | इधर प्रभुको कुद्ध देखकर सभी भक्त विस्मित- 
से हो गये | सभी आश्चयके साथ प्रभुके कुपित मुखकी ओर 
सेश्रममावसे देखने छगे । सभीको प्रतीत होने छुगा, कि भाज 
संसारमें महाप्रल्य हो जायगी । सम्पूर्ण संसार प्रभुके प्रकोपसे 
भस्मीभूत हो जायगा | प्रभुकी ऐसी दशा देखकर कुछ भक्त 
अपने आपको न रोक सके। मुरारीगुप्त आदि वीर भक्त महावीर- 
के आवेशमें आकर उन दोनों पापी भाश्योंके संहारके निमित्त 
खय॑ उद्चत हो गये | उस समय भक्तोंके हृदयोंमें एक प्रकारकी 
भारी खलबली-सी मची हुई थी। उत्तेजित भक्तमण्डलीको देख- 
कर जगाई-मधाईके सभी सेवक डरके कारण थर-थर कॉाँपने 
लगे | हजारों नर-तारी घटनास्थलपर आ-आकर एकत्रित हो 
गये । सम्पूर्ण नगरमें एक प्रकारका कोलाहरू-सा मच गया | 
नित्यानन्दजी उत्तेजित हुए मुरारीगुप्त आदि भक्तोंके पैरोंमें गिर- 
गिरकर उनसे शान्‍्त होनेके लिये कह रहे थे | प्रभुसे भी वे 
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बार-बार शान्त होनेकी प्रार्थना कर रहे ये | वे दोनों माई डरे 
हुए-से चुपचाप खड़े ये | उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था, कि 
अब क्या करना चाहिये | इतनेहीम उन्हें ऐसा प्रतीत होने 
छगा मानो, आकाशरमेंसे सुदर्शनचकर उनके संहारके निमित्त 
उतर रहा है | सुदर्शन चक्रके दशनसे वे वहुत ही भपिक 
भयभीत हुए और डरके कारण थर-थर कॉपने लगे। निल्लानन्द- 
जीने इनकी मनोगत अवस्थाकों समझकर चक्रसे आकाशमे ही 
रुके रनेकी प्रार्थना की और दीनभावसे पुनः प्रमुसे प्रार्थना 
करने छगे--'प्रभो ! यदि आप ही इस युगमें पापियोंको दण्ड 
देंगे, तो फिर पापियोंका उद्धार कहाँ हुआ? यह तो संहार ही 
हुआ। हरिदासजीको आपने आश्वासन दिया था, कि हम पतिता- 
का संहार न करके ढद्धार करेंगे। सामने खड़े हुए इन दोनों 
पतित पातकियोंका उद्धार करके आप अपने पतितपावन नामको 
साथक क्‍यों नहीं करते ? फिर दण्ड ही देना है, तो. एक 
मधाईको ही दीजिये। जगाईने तो आपका कोई अपराध 
नहीं किया है | इसने तो उल्टे मधाईको प्रहार करनेसे निवा- 
रण किया है | दूसरी बार प्रहार करनेसे जगाईने ही मधाईको 
रोका है | प्रभो | जगाई तो मेरी रक्षा करनेंवाला है, वह तो 
सबथा निर्दोष है (! 

'जगाईने श्रीपादकी रक्षा की है, उन्हें मधाईके द्वितीय 
अहारसे बचाया है |!” इस बातको सुनते ही ग्रमुकी प्रसन्नताका 
ठिकाना नहीं रहा | उनका सम्पूर्ण शरीर पुछकित हो उठा | 
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प्रेमके कारण जगाईको अ्भुने गलेसे छगा लिया और वे गदूगद- 
कण्ठसे कहने छगे---'तुमने मेरे भाईको बचाया है, तुम मेरे 
भाईके रक्षक हो | तुमसे बढ़कर भेरा प्याशा और कौन हो 
सकता है ? आओ मेरे गले छगकर मेरे अनुतत्त हृदयको शीतलूता 
प्रदान करो !” प्रभुका ग्रेमालिज्नन पाते ही जगाई मूछित हो गया, 
वह अचेत होकर प्रभुके चरणोंमें छोटने लगा। आज उस भाग्य- 
वान्‌ जराह्मण-बन्धुका जन्म सफल हो गया। उसके सभी पाप 
क्षय हो गये। उसके हृदयमें पाप-पुश्ञोंका समूह जमे हुए हिमके 
समान पग्रेमरूपी अप्लिकी आँच पानेसे पिघल-पिघलकर आँखोंके 
द्वारा बहने लगा। प्रभुके चरणोंमें पड़ा हुआ जगाई जोरोंके साथ 
फूट-फूवकर रोने लगा । 

अपने भाईको इस ग्रकार प्रेममें अधीर होकर रुदन करते 
देखकर मधाईके हृदयमें भी पश्चाचापकी ज्वाला जलने ठगी ) 
उसे भी अपने कुक्ृत्यपर छजा आने ठगी | अब वह अधिक 
काढुतक खिर न रह सका | आँखोंमें आँसू भरकर गदूगदकण्ठ- 
से उसने कहा-“प्रभो | हम दोनों ही भाइयोंने मिककर समान- 
रूपसे पाप किये हैं । हम दोनों ही छोकनिन्दित पातकी हैं । 
आपने एक भाईकों ही अपने चरणोंकी शरण अदान की है। 
नाथ ! हम दोनोंको ही अपनाइये, हम दोनोंकी ही रक्षा कीजिये ॥* 
यह कहते-कहते मघाहई भी प्रशुके चरणोंमें छोटने लगा । 
अश्नुओंके वेगसे वहॉँकी सब धूलि कीचड़ वन गयी थी, वह 
कीचड़ दोनों भाइयोंके अंगोंमें छिपटा हुआ था। सम्पूर्ण शरीर 
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लि और कीचमें सना हुआ था। नदियाके बिना तिलकके 
राजाओंकी इस प्रकार धलिमें छोट्ते देखकर सभी नर-नारी 
अवाक रह गये। सभी छोग उन पापियोके पापोंको भुछाकर 
उनके ऊपर दयाके भाव प्रदर्शित करने छगे | अहा ! नत्नतामे 
कितना भारी आकषेण होता है ! 


मधाईके ऊपरसे प्रभुका रोप अभी भी नहीं गया था । उन्होंने 
गम्भीर स्वरम कहा-“मधाई ! में तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता | 
मैं अपने अपराध करनेवालेके प्रति तो कभी क्रोध नहीं करता, 
किन्तु तुमने श्रीपाद निद्यानन्दनीका अपराध किया है, यदि वे 
तुम्हें क्षमा कर दें, तब तो तुम मेरे प्रिय हो सकते हो | जबतक 
वे तुम्हें क्षमा नहीं करते, तबतक तुम मेरे सामतें दोषी ही हो, 
जाओ, निद्यानन्दजीकी शरण लो ।॥! 


प्रभुकी ऐसी आज्ञा छुनकर मधाई अस्तव्यस्तभावसे 
प्रभुके चरणोंको छोड़कर नित्यानन्दजीके चरणोंमें जाकर गिर 
गया और फूट-फूटकर रोने छगा | उसे भपने कुकृत्यपर बड़ी 
भारी लजा आ रही थी | उसीकी ग्लानिके कारण वह अधीर होकर 
दहाड़ मारकर रो रहा था। उसके रुदनकी ध्वनिको सुनकर पत्थर मी 
पसीज उठता था। चारों दिश्याओंमें सन्नाठा छा गया, मानों 
मधाइके रुदनसे द्रवीभूत होकर सभी दिशाएँ रो रही हों, सभी 
छोग उन पापियोंकी ऐसी दशा देखकर अपने आपेको भूल 
गये। उन्हें उस क्षण कुछ पता ही नहीं चला, कि हम खर्गमें हैं या 
मरत्यक्रीकमें | सभी गौराज्नके प्रेम-प्रभावके वशवर्ती होकर उस 
अभूतपूष दृह्यको देख रहे थे । 
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मधाइको नित्यानन्दजीके पैरोंके नीचे पड़ा देखकर नित्या- 
नन्‍्दजीसे प्रभु कहने छंगे--'श्रीपाद ! इस मधाईने आपका 
अपराध किया है, आप ही इसे क्षमा कर सकते हैं, मुझमें 
इतनी क्षमता नहीं, कि में आपका अपराध करनेवालेको अभय ग्रदान 
कर सकूँ। बोलो क्या कहते हो ? 

अत्यन्त ही दीन-भावसे नित्यानन्दजीने कहा--्रभो ! 
यह तो आपकी सदासे ही रीति रही आयी है । आप अपने 
सेवकोंके सिर सदासे सुयशका सेहरा बाँधते आये हैं | आप 
इनके उद्धारका श्रेय मेरे प्िरपर छादना चाहते हैं | किन्तु इस 
बातको तो सभी जानते हैं, कि पतितपावन गौरमें ही ऐसे 
पापियोंकीं उब्ारनेकी सामर्थ्य है | प्रभो ! में हृदयसे कहता हूँ, 
मेरे हृदयमें मधाईके प्रति अणुमान्न भी विद्ेषके भाव नहीं हैं । 
यदि मैंने जन्म-जन्मान्तरोंमें कमी भी कोई सुकृत किया हो, तो 
उन सत्रका पुण्य में इन दोनों भाइयोंकों प्रदान करता हूँ ।' 

इतना सुनते ही प्रभुने दौड़कर मधाइईको अंगमें उठा लिया 
और जोरोंसे उसका आलिद्वन करते हुए कहने लगे--“मधाई ! 
अब तुम मेरे अत्यन्त ही प्रिय हो गये। श्रीपादने तुम्हें क्षमा कर 
दिया | उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान करके तुम्हें परम भाग- 
वत वैष्णब बना दिया | तुम आजसे मेरे अन्तरद्ग भक्त हुए । 
श्रीपादकी कृपासे तुम पापरद्धित बन गये |” प्रभुका प्रेमालिन्नन 
ओऔर आश्रासन पानेसे मधाइके आनन्दकी सीमा न रही, वह 
उसी क्षण मूर्छित होकर पभुके पादपम्रोंमें पड़ गया | प्रभुके दोनों 
पैरॉको पकड़े हुए नवद्वीपके संर्वेसवी और एकमात्र शासनकता 
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वें दोनों भाई धूलिमें छोठे हुए रुदन कर रहे थे, भक्त तथा नगरक 
अन्य नर-नारी मन्त्रमुग्धकी भाँति खड़े हुए इस पतितोद्धारके 
इश्यको देख रहे थ | इस हृदयको हिंछा देनेवाले दृश्यसे उनवी 
तृप्ति ही नहीं होती थी। उसी समय प्रभुने अपने पैरोंमें पड़े हुए 
घूलिधूसरित दोनों भाइयोंको उठाया और भक्तोंकों संकोतन 
करनेकी भाज्ञा दी | 


इन दोनों पापी भाइयोंकी ऐसी दीनता देखकर भक्तोंके 
हथषका ठिकाना नहीं रहा। वे अल्ग-भल्ग सम्प्रदाय बना- 
बनाकर प्रेममें उन्मत्त हुए हरिष्वनि करने लगे और जोरों-से 
ताल और खर सहित कीतेन करने लगे । नगरके सभी नर- 
नारी कीतनमें सम्मिलिति हुए। आज उनके छिये संकीतंन 
देखनेका यह प्रथम ही अवसर था | सभी भक्तोंके सहित--- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

--इस महामन्त्रका उच्चारण करने छगे| झाँश, मृदंग ओर 
मजीरा बजने लगे, भक्त उन्मत्त होकर कीतन करने लगे। 
बीच-वीचमें गोरहरिकि जयजयकारोंकी ध्वनिसि आकाश- 
मण्डल शूजने छगता | कीतनकी ध्वनिसे समीको खेद, कम्प, 
अश्रु आदि सात्तिक भाव होने छंगे । उस समयके संकीतनमें 
एक प्रकारकी अद्भुत छठा दिखायी देने लगी | सभी प्रेममें 
पागल-से बने हुए थे | संकीतंन करते हुए भक्तगण उन दोनों 
भाइयोंकी साथ लिये हुए प्रभुके घरपर पहुँचे । 


“*#<“छल्एलबट(१६२६७३-- 


जगाईं और मधारईंकी प्रपन्नता 


सक्ृदेव प्रप्नायः तवास्मीति च याचते। 

अभय सर्वभूतेम्यों ददाम्पेतदु त्रत॑ मम & 

तृन्दावनर्मे एक परम भगवद्धक्त माताने हमें यह कथा 
घुनायी थी---'भक्त-भयभज्नन भगवान्‌ द्वारकाके भव्य भोजन- 
भवनमें वेठे हुए सत्यमामा आदि भामिनियोंसे घिरे हुए भोजन 
कर रहे थे। भगव्रान्‌ एक बहुत ही छुन्दर सुवर्ण-चौकीपर 
विराजमान थे। सुवर्णके बहुमूल्य थारलोमे भाति-भाँतिके स्वादिष्ट 
व्यज्नन सजे हुए थे। बहुमूल्य रत्नजड़ित कठोरियोमे विविध प्रकारके 
पेय पदार्थ रखे हुए थे | सामने रुक्मिणीजी बैठी हुई पंखा 
डुला रही थीं। इधर-उधर अन्य पटरानियाँ बेठी &ई थीं। 
सहसा भगवान्‌ भोजन करते-करते एकदम रुक गये, 
उनके मुखका ग्रास मुखरमें था और ह्वाथका हाथमें, वें निर्जीब 
मूर्तिकी भाँति ज्यों-के-त्यों ही स्तम्मित-से रह गये | उनका कमलके 
समान प्रफुल्लित मुख एकदम कुम्हछा गया । आँखोंमें आँसू 
भरकर वे रुक्मिणीजीकी ओर देखने छंगे। सभी पटरानियाँ 
भगवानके ऐसे भावकों देखकर भयभीत हो गयीं। वे किसी भावी 





& भगवान्‌ विभीषणके आनेपर वानरोंसे कह रहे हें--एकवार 
भी ओ भ्रपन्न होकर “में तेरा हु” ऐसा कहकर सुझसे कृपाकी याचना 
करते हैं, उसे में सर्व भूतोंसे अभय प्रदान करता हू, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है।? 
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आशंकांके भयसे भयभीत-सी हुई ग्रमुके मुखकी ओर निद्दारने 
लगीं | कुछ कम्पित स्वसमें भयभीत होकर रुक्मिणीजीने पूछा- 
प्रभो | आपकी एक साथ ही ऐसी दशा क्यों हो गयी! 
माछ्म पड़ता है, कहीं आपके परम प्रिय किसी भक्तपर भारी 
संकट पड़ा है, उसीके कारण आप इतने खिन्न हो गये हैं | 
क्या मेरा यह अनुमान ठीक है ? 

रुक्मिणीकी ओर देखते हुए प्रभुने कहा-'तुम्हारा अनुमान 
असत्य नहीं है ? 

अधीरता प्रकट करते हुए रुक्मिणीजीने कहा-प्राणेश्वर | 
में उन महाभाग भक्तका ओर उनकी विपत्तिका हाल जानना 
चाहती हूँ (! 

विषण्ण स्व॒रमें मंगवानूने कहा---दुष्ट दुशशासन भरी 
सभामे हुपदसुताके चीरकों खींच रहा है। गुरुजनोंके सामने 
उस पतित्रताकों नम्न करना चाहता है।! 


द्रपदसुताके दुःखकी वात छुनकर नारी-मुलम भीरुता और 
कातरताके साथ जल्दीसे रुक्मिणीजीने कहा--“'तब आप सोच 
क्या रहे हैं, जल्दीस उसकी सहायता क्यों नहीं करते, जिससे 
उसकी छाज बच सके !? प्रभो ! उस दीन-हीन अबलाकी रक्षा 
करो । नाथ ! उसके दुःखसे मेरा दिल धड़कने लगा है ।! 


गद्ददकण्ठसे भगवानने कहा--“सहायता केसे करूँ! 
' डसने तो अपने वस्चका एक छोर दाँतोंसे दा रक्खा है| वह 
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सर्वेतोभावेन मेरा सहारा न लेकर दाँतोंका सहारा के रही है। 
जबतक वह सब आशाभोको छोड़कर पृर्णरूपसे मेरे ह्वी ऊपर 
निर्भर नहीं हो जाती, तबतक मैं उसकी सहायता कर ही कैसे 
सकता हूँ 

भगवान्‌ द्वारकामें इतना कद्द ही रहे थे, कि द्वौपदीने सब 
ओरसे अपनेको निस्सहाय समझकर भगवान्‌का ही आश्रय लेनेका 
निश्चय किया | उसके मुखमेंसे 'कृष” इतना ही निकला था, कि 
दोतेमिंस वश्र छूंट गया। दाँतोंका आश्रय छोड़ना था और 
कृषूके आंगे 'ण” भी नहीं निकठने पाया कि तभी भगवान्‌ 
वह्टों आ उपस्थित हुए ओर द्रोपदीके चीरको अक्षय बना दिया | 
इसीका वर्णन करते हुए सूरदासजी कहते हैं--- 


- हुपद-खुता निर्ब भद्ट ता दिन, गहि लाये निज धाम | 
दुशशासनकी भुजा थकित भई, वबसनरूप भये श्याम॥ 
खुने री मेंने निबंलके बल राम | 

क्योंकि जबतक मल॒ष्यको अपने बलका भाश्रय है, जबतक 

वह अपनेको ही बी और समर्थ माने बैठा है, तब्तक भगवान्‌ 
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सहायता क्यों करने छगे ? वे तो निबेदके सहायक हैं-- 
निश्किश्चनोंके रक्षक हैं--श्सीलिये आगे सूर कहते हैं-- 
अप-बलू तप-बरू और बाहु वलू चौथा है बल दाम | 


सूर किसोर-कृपातें सब बल, दवारेको हरि नाम॥ 
सुने री मेने निवलके वल राम | 


जगाई-मधाईके पास अन्यायसे उपाजित यथेष्ट घन था, 
शरीर उन दोनोंका पुष्ट था, शासककी ओरसे उन्हें अधिकार 
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मिला हुआ था। घन, जन, सेना तथा अधिकार समीके मदर्मे 
वे अपनेको ही कती समझे बेठे थे, इसलिये प्रभु सी इनसे दूर 
ही रहे आते थे । जिस क्षण ये अपने सभी ग्रकारके अधिकार 
और वलोंको भुछाकर निरबं और निष्किन्नन वन गये उसी 
समय प्रभुने इन्हें अपनी शरणमे ले लिया | उस क्षणभरके ही 
उपशमसे वे उम्रमरके पुराने पापी सभी वैप्णवोके कृपाभाजन 
बन गये । प्रपन्नता और शरणागतिमें ऐसा ही जादू है। जिस 
क्षण तेरा हैं" कहकर सचे दिलसे उनसे प्रायेना करो उसी 
क्षण वे अपना लेते हैं, वे तो भक्तोकि लिये भूखे-से बैठे रहते हैं । 
लोगोंके मुखकी ओर ताकते रहते हैं, कि कोई अब कहे 
कि में 'तुन्हारा हूँ', यहातक कि अजामिलने झूठे ही पृत्रके 
बहाने नारायण” शब्द कह दिया, बस, इतनेसे ही उसकी 
रक्षा की और उसके जन्मभरके पाप क्षमा कर दिये | 
भक्तगण जगाई-मधाई दोनों भाइयोंकों साथ लेकर ग्रभुके 
यहाँ आये । सभी भक्त यथास्थान बैठ गये | एक उच्चासनपर 
प्रभु विराजमान हुए उनके दायें बाय गदाधर और नित्यानन्दजी 
बैठे | सामने बृद्ध आचाये अद्दैत विराजमान थे | इनके अति- 
रिक्त पुण्डरीक विद्यानिधि, हरिदास, गरुड़,रमाई पण्डित, श्रीनिवास, 
-“गंगादास, वक्रेश्वर, चन्द्रशेखर, आदि अनेकों भक्त प्रभुके चारों 
ओर बैठे हुए थे। बीचमें ये दोनों भाई---जगाई और मधाई 
नीचा सिर किये आँखोंमेंसे अश्नु वहा रहे ये, इनके अद्ज-प्रचजसे 
विषण्णता और पश्चात्तापकी ज्वाला-सी निकल्ती हुई दिखायी दे 
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रही थी। दोनोंका शरीर पुलकित हो रद्दा था, दोनों ही निद्यानन्द 
ओर प्रभुकी भारी कृपाके बोझसे दवे-से जा रहे थे | उन्हें अपने 
शरीरका होश नहीं था। अभुने उन्हें इस प्रकार विषादयुक्त 
देखकर उनसे कहा----'भाइयो | तुमपर श्रीपाद निद्यानन्दजीने 
कृपा कर दी, अब तुम छोग शोक-मोह छोड़ दो | अब तुम 
निष्पाप बन गये | भगवानने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है |? 


प्रमुकी वात छुनकर गद्नदकण्ठसे रोते हुए दोनों भाई 
बोले--प्रभो ! हम्म पापियोंका उद्धार करके आज आपने अपने 
“5पतितपावन” नामको यथार्थमें ही सार्थक कर दिया । आपका 
पतितपावन नाम तो आज ही सार्थक हुआ। अजामिलको तारने- 
में आपकी कोई प्रशंसा नहीं थी, क्योंकि उसने सब पापोंको 
' क्षय करनेवाढ़ा है चार अक्षरोका 'नारायण” नाम तो लिया था | 
गणिका सूआ पढ़ाते-पढ़ाते ही रामनामका उच्चारण करती थी, 
कैसे भी सही, भगवन्नामका उच्चारण तो उसकी जिद्दासे होता 
था | वाल्मीकिजीने सद्दस्नों वर्षोातक_ उलठा ही सही, नाम-जप 
तो किया था। खेतमें उछ्ठा-सीधा कैसे भी बीज पड़ना चाहिये, 
वह जम अवश्य आवेगा | दन्तवक्र, शिशुपाछ, रावण, कुम्मकरण, 

' शकठासुर, सम्बरासुर, अधासुर, बकाछुर, कंस भादि सभी अछुर 
और राक्षसोंने देषबुद्धिसे ही सही, आपके रूपका चिन्तन तो 
» किया या । वे उठते-बैठते, सोते-जागते सदा आपका ध्यान तो 


करते रहते ये | इन सबकी तो मुक्ति होनी ही चाहिये, ये छेग 
हल 
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तो भगवत्‌-सम्बन्धी होनेके कारण म्ुुक्तिके अधिकारी ही थे, 
किन्तु है दीनानाथ | है अशरण-शरण ! है पतितेके एकमात्र 
आधार ! है कृपाके सागर ! हे पापियोके पतवार | हे अनाय- 
रक्षक | हम पापियोंने तो कभी भूछसे भी आपका नाम ग्रहण 
नहीं किया था | हम तो सदा मदोन्मत्त हुए पापकर्मोमें ही 
प्रवृतत रहते थे। हमें तो आपके सम्बन्धमें कुछ ज्ञान भी 
नहीं या | हमारे ऊपर कृपा करके आपने संसारको प्रत्यक्ष 
ही यह दिखला दिया कि चाहे कोई भजन करे या न करे, कोई 
कितना भी बड़ा पापी क्‍यों न हो, प्रभु उसके ऊपर भी एक- 
न-एक दिन अवश्य ही कृपा करेंगे। हे ग्रभो | हमें अपने 
पापोंका फल भोगने दीजिये | हमें अरबों, खरबों और असंख्यों 
वर्षोतक नरकोंकी भयझ्लर यातनाओंको भोगने दीजिये । ग्रभो ! 
हम आपकी इस अहैतुकी कृपाको सहन न कर सकेंगे । नाथ ! 
हमारा हृदय विदीणं हुआ जा रहा है | हम प्रभुके इतने बड़े 
कपापात्र बननेके योग्य कोटि जन्मोंमे भी न बन सकेंगे, जितनी 
कृपा प्रभु हमारे ऊपर प्रदर्शित कर रहे हैं ॥ 


करछतक जो मचपानके अतिरिक्त कुछ जानते-समझते ही नहीं 
थे, उन्हींके मुखसे ऐसी अपूर्व स्तुति घुनकर सभी भक्त चकित रह 
गये । वे एक दूसरेकी ओर देखकर आश्चर्य श्रकट करने छगे | 
अद्वैताचायने उसी समय इस छोकको पढ़कर अमुके पादपकओोंमें 
प्रणाम किया । 
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सूर्क करोति वाचाल पंगु' छड़्घयते गिरिम्‌। 
यत्कपा तमहँ बन्दें परमानन्द्माधवम॥# 
( भ्रीधरस्वासी भा० टी० ) 

जगाई-मधाईकी ऐसी स्तुति छुनकर ग्रभुने उनसे कहा--- 
(तुम दोनों भाई सभी भक्तोंकी चरण-बन्दना करो । भक्तोंकी 
पद-धूल्सि पापी-से-पापी पुरुष भी परम पावन और पुण्यात्मा 
बन सकता है ।! प्रभुकी भाज्ञा पाकर दोनों भाई अपने अश्रुओं- 
से भक्तोंके चरणोंकों मिंगोते हुए उनकी चरण॑-वन्दना करने 
छगे | सभी भक्तोंने उन्हें हृदयसे परम भागवत होनेका सर्वोत्तम 
आशीवाद दिया | 


अब महाप्रभुने उनकी शान्तिके लिये दूसरा उपाय सोचा । 
भगवती भागीरथी समीके पापोंको जड़-मूछसे उखाड़कर फेंक 
देनेवाली हैं, अतः आपने भक्तोंसे जाहृबीके तटपर चलनेके 
लिये कहा | चौँदनी रात्रि थी, गर्मीके दिन थे, छोग ढुछ तो 
सो गये ये, कुछ सोनेकी तैयारी कर रहे थे | उसी समय सभी भक्त 
इन दोनों भाइयोंकों आगे करके संकीर्तन करते हुए और प्रेममें 
नाचते-गाते गद्ना-लानके निमित्त चले | सेकीवेन और जय- 
जयकारोंकी तुमुल ध्वनि सुनकर सहस्नों नर-नारी गज्ञाजीके 
धाटपर एकत्रित हो गये | वहुत-से तो खाठपरसे वैसे ही बिना 
» जिसकी झपासे गूँगा भी वक्तृता दे सकता है और खैंगढ़ा भी 


बिना किसीके सद्दारेके पहाड़की चोटीपर चढ़ सकता है, उन परम आनन्द- 
स्वरुप प्रभुके पादपक्नोमिं हम अणास करते हं। 
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वस्र पहिने उठकर चले आये, कोई भोजन करतेसे ही दोड़े 
आये । पत्नी पतियोंकी छोड़ करके, माता पुत्रोंको परित्याग करके 
तथा बचहुएँ अपनी सास-ननदोंकी कुछ भी परवा न करके 
संकीवन देखनेके निमित्त दौड़ी आयीं। सभी आ-आकर 
भक्तोंके साथ संकीतन करनेमें निमम्न हो गये। सभी एक 
प्रकारके अपू्व आकपणके वशीभूत होकर अपने आपेको भूछ 
गये | महाग्रभुने संक्रीतेन बन्द करनेकी आज्ञा दी और इन दोनों 
भाइयोंको साथ लेकर वे खय जलमें घुसे | उनके साथ 
नित्यानन्द, भद्दैताचाय, श्रीवास तथा गदाघर आदि सभी भक्तोने 
भी जहमें प्रवेश किया । जडमें पहुँचकर प्रभुने दोनों भाइयोंसे 
कहा---/जगन्नाथ ( जगाई ) और माधव ( मधाई ) ! तुम दोनों 
अपने-अपने हार्थेमे जल छो ।' प्रभुकी आज्ञा पाते ही दोननि 
क्षपने-अपने हार्थेमें जल लिया | तब प्रभुने गम्भीरताके खरमें 
अत्यन्त ही ख्रेहके साथ दयाई होकर कहा--“आजतक तुम 
दोनों भाइयोंने जितने पाप किये हों, इस जन्ममें या पिछले 
कोटि जन्मोंमें, उन सभीको मुझे दान कर दो ।! 


हाथके जलको जल्दीसे फेंकते हुए अत्यन्त ही दीनताके 
साथ कातरखरमें उन दोनों भाइयोंने कहा---प्रभो ! हमारा 
हृदय फट जायगा |! संगवन्‌ | हम मर जायेगे | हमें ऐसा 
घोर कम करनेकी आज्ञा अब न प्रदान कीजिये । ग्रभो ! हम 
आपकी इतनी कृपाको कभी सहन नहीं कर सकते । हे दीनों- 
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के दयाल | जिन चरणोॉमें भक्तगण नित्य ग्रति भाँति-भाँतिके 
सुगन्धित चन्दन और विविध ग्रकारके पत्र-पुष्प चढ़ाते हैं, 
उनमें हमें अपने असंख्यों पापोंको चढ़ानेकी आज्ञा न दीजिये | 
संसार हमें घिक्कारेगा कि ग्रभुके पावन पादपमोंमें इन पापी 
पामर ग्राणियोंने अपने पाप-पुन्नोंको अपेण किया। प्रभो ! 
हम दब जायेंगे | यह काम हमसे कभी नहीं होनेका !” 


प्रभुने इन्हें घैये बँधाते हुए कहा--भाइयो ! तुम 
धबड़ाओ नहीं | तुम्हारे पापोंको अहण करके मैं पावन हो 
जाऊँगा । मेरा जन्म धारण करना सार्थक हो जायगा। तुम 
लोग संकोच न करो ! प्रभुकी इस बातको घुनकर नित्यानन्द- 
जीने उन दोनों भाइयोंसे कहा---तुम छोग इतना सझ्लोच मत 
करो | ये तो जगत॒कों पावन बबानेवाले हैं | पाप इनका कया 
बिगाड़ सकते हैं? ये तो त्रिमुवनपापहारी हैं | तुम अपने 
पापोंका संकल्प कर दो ।!* 


नित्यानन्दजीकी बात घुनकर रोते-रोते इन दोनों भाद्योंने 
हाथमें जल लिया । नित्यानन्दजीने संकल्प पढ़ा और प्रभुने 
दोनों हाथ फैलाकर उन दोनों भाइयोंके सम्पूर्ण पापोंकों प्रहण 
कर लिया | अहा | कैसा अपूर्व आदर्श है ? दूसरोंके पाप ग्रहण 
करनेसे ही तो गौराह्न पतित-पावन कहा सके । उनके पापोंको 
ग्रहण करके ग्रभु बोले---'अब तुम दोनों निष्पाप हो गये | 
अब तुम मेरे अत्यन्त द्वी प्रिय परम भागवत वैष्णव बन गये । 
आजसे जो कोई तुम्हारे पुराने पार्पोकों सरण करके तुम्हारे 
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प्रति घृणा प्रकट करेगा, वह वेण्णवद्रोही समझा जायगा | 
उसे घोर वेष्णवापराधका पातक छूगेगा !! यह कहते-कहते 
प्रभुने फिर दोनोंकों गलेसे छगा लिया। मे भी प्रभुका ग्रेमालि्नन 
पाकर मूछित होकर जछमें गिर पड़े | उस समय ग्रमुके अत्यन्त 
ही अन्तरक्गञ भक्तोंकी तपाये हुए सुबणके समान रंगवारा 
प्रभुका शरीर किब्वित्‌ कृष्णबर्णका प्रतीत होने ढगा। पाप अहण 
करनेसे वह काछा हो गया। इसके अनन्तर सभी भक्तोंने 
आनन्द और उल्लासके सहित खूब स्नान किया। मारे ग्रेमके 
सभी भक्त पागढ-से हो गये थे | स्नान करते-करते वे आपसमें 
एक-दूसरेके ऊपर जछ उलीचने लगे | इस प्रकार वहुत देर- 
तक सभी गह्नलाजीके ब्रिभुवनपावन पयमें ग्रसनतासहित 
क्रीडा करते रहे | अर्भनरात्रिसि अधिक बीतनेपर सभी अपने- 
अपने घरोंको चले गये, किन्तु जगाई-मधाई दोनों भाई उस 
दिनसे अपने घर नहीं गये। वे श्रीवास पण्डितके ही घर 
रहने लगे । 





जगाई-मधाईका पश्चात्ताप 


न चाराधि राधाधवों माधवो था , 
न वा पूजि पुष्पादिभिश्चन्द्रचूडः | 
परेपां धने धन्धने नीतकालो , 
द्यालों | यमाऊठोकने कः प्रकारः ॥# 
( सु० र० भां० ३६१ | २११ ) 
जो हृदय पाप करते-करते मलिन हो जाता है, उसमें 
पश्चात्तापकी छपट कुछ असर नहीं करती । जिस प्रकार अत्यन्त 
काले वस्रमें स्याहीका दाग प्रतीत नहीं होता | जो वतच्न जितना ही 
स्वच्छ होगा, उसमें मैठका दाग भी उतना ही अधिक ग्रत्यक्ष दृष्टि- 
गोचर होगा । इसी ग्रकार पश्चात्तापकी ज्वाला खच्छ और सरल 
हृदयोंमें ही अधिक उठा करती है | जो जितना ही अधिक 
निष्पाप होगा, जिसने अपने पापोकों समझकर उनसे सदाके 
लिये मुँह मोड़ लिया होगा, उसे अपने पूर्वक्ृत कुकर्मोपर 
उतना ही अधिक पश्चात्ताप होगा और वह पश्चात्ताप ही उसे 
& हा ! मैंने न तो अपने जीवनर्म श्रीराधारमणके चरणोंकी शरण 
ली और न भगवान पार्वतीपतिके पादुपझोंकी प्रेमके साथ पुष्पादिसे 
पूजा ही की । बस, दूसरोंकी विपयसामश्रियोंके अपहरणमें ही काक- 
यापन किया। है दयालो प्रभो ! जब मेरा परलोकर्में यमराजसे सातक्षाच- 


कार होगा तब मैं कया कह सकूगा ? वहाँ मेरी. गुजर कैसे होगी £ 
हा ! मैंने अवतकका समय व्यर्थ ही बरबाद कर दिया ! 
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प्रभुके पादप्मोंतक पहुँचानेमें सहायक बन सकेगा | पाप करने- 
के पश्चात्‌ जो उसके स्मरणसे हृदयमें एक प्रकारका ताप या 
दुःख होता है, उसे ही पश्चात्ताप कहते हैं। जिसे अपने कुक्ृत्यों- 
पर दुःख नहीं, जिसे अपने झूठे और अनर्थ बचनोंका पश्चा- 
त्ताप नहीं, वह सदा इच्द्रियलोहप संसारी योनियो्म धूमनेवाला 
नारकीय जीव ही बना रहेगा | उसकी निष्कृतिका उपाय ग्रम्ु 
कृपा करें तब भले ही हो सकता है | पश्चात्ताप हृदयके मलको 
धोकर उसे खच्छ बना देता है। पश्चात्ताप दुष्कर्मोद्षी सर्वोत्तम 
ओपषधि है, पश्चात्ताप प्राणियोंको परम पावन बनानेके लिये रसायन 
है। पश्चात्ताप संसार-सागरमें डूबते हुए पुरुषका एकमात्र सहारा 
है। वे पुरुष धन्य हैं, जिन्हें अपने पापों और दुष्कमोंके लिये 
पश्चात्ताप हुआ करता है | 
जगाई-मधाई दोनों भाईयोंकी निताई और निमाई इन 
दोनों भाइयोंकी अहैतुकी कपासे ऐसी कायापरूठ हुई, कि इन्हें घर- 
बार, कुटुम्ब-परिवार कुछ भी अच्छा नहीं लगता | ये सब 
कुछ छोड़कर सदा श्रीवास॒पण्डितके ही घरमें रहकर श्रीकृष्ण- 
कीर्तन और भगवन्नामका जप करने छगे | ये निद्मग्रति चार 
बजे उषाकालमें उठकर गंगा-ल्लान करने जाते और नियमसे रोज 
दो छाख हरिनामका जाप करते। इनकी आँखें सदा अश्रओंसे 
भीगी ही रहती | पुरानी बातोंको याद कर-करके ये दोनों भाई 
- सदा अधीर-से ही बने रहते | इन्हें खाना-पीना या किसीसे बातें 
५५ विषके समान जान पड़ता। ये न तो किसीसे बोलते 
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और न कुछ खाते ही थे, दिन-रात्रि आँखोंसे आँसू ही वहाते 
रहते । श्रीवास इनसे खानेके लिये बहुत अधिक आग्रह करते, 
किन्तु इनके गलेके नीचे ग्रास उतरता ही नहीं । नित्यानन्दजी 
समझा-समझाकर हार गये, किन्तु इन्होंने कुछ खाना स्वीकार 
ही नहीं किया। तब नित्यानन्दजी ग्रभुको बुला छाये | प्रभुने 
अपना कोमलर कर इन दोनोंकी पीठपर फ्रेरते हुए कहा--- 
भाइयो ! तुम्हारे सब पाप तो मैंने छे छिये | अब तुम निष्पाप 
होकर भी भोजन क्‍यों नहीं करते ? कया तुमने मुझे सचमुचर्मे 
अपने पाप नहीं दिये या मेरे द्वी ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है ।! 

हाथ जोड़े हुए अत्यन्त दीनताके साथ इन दोनोंने कहा--- 
ध्रभो | हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, हम अपने पापोंके 
लिये नहीं रो रहे हैं, यदि हमें पापोंका फल मोगना होता, तब 
तो परम प्रसनता होती । हमें तो आपकी अहैतुकी कृपाके ऊपर 
रुदन आता है। आपने हम जेसे पतित और नीचोंके ऊपर जो 
इतनी अपूर्व कृपा की है, उसका रह-रहकर स्मरण होता है और 
रोकनेपर भी हमारे अश्रु नद्दीं रुकते | प्रभुने इन्हें भाँति-भातिसे 
आश्वासव दिलाया | जगाई तो प्रभुके आश्रासनसे थोड़ा-बहुत 
शान्‍्त भी हुआ, किन्तु मधाईका पश्चात्ताप कम न हुआ । उसे 
रह-रहकर वह घटना याद आने लगी, जब उसने निरपराध 
नित्यानन्दजीके मस्तकपर निर्देयताके साथ ग्रहार किया था । 
इसके स्मरणमात्रसे उसके रोंगठे खड़े हो जाते और वह जोरोंके 
साथ रुदन करने ल्गता | हाय ! मैंने कितनी बड़ी नीचता 
की थी । एक महापुरुषको अकारण ही इतना भारी कष्ट पहुँ- 
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चाया | यदि उस समय भगवानका सुदशनचक्र आकर मेरा 
प्विर काट लेता या नित्यानन्दजी ही मेरा वध कर डाठते तो 
मैं कृतकृत्य हो जाता। वध करना या कट्वाक्य कहना तो अलग 
रहा वे महामहिम अवधूत तो उलटे मेरे कल्याणके निमित्त प्रमुसे 
ग्राथना ही करते रहे और ग्रसन्नचित्तसे भगवज्नामका कौतेन 
करते हुए हमारा भरा ही चाहते रहे !! इस प्रकार वह सदा _ 
इसी सोचमें रहता | 


एक दिन एकान्तमें मधाईने जाकर श्रीपाद नित्यानन्दरजीके 
चरण पकड़ लिये और रोते-रोते प्रार्थना की--'प्रमो ! में अत्यन्त 
ही नीच और पामर हूँ। मैंने घोर पाप किये हैं। उन सब 
पापोंको तो मुठ भी सकता हूँ, किन्तु आपके ऊपर जो प्रहार 
किया था वह तो भुठानेसे भी नहीं भूछता | जितना ही उसे 
भुलानेकी चेष्टा करता हूँ, उतना ही वह मेरे हृदयमें और अधिक 
भीतर गड़ता जाता है। इसकी निष्कृतिका मुझे कोड उपाय 
बताइये | जबतक आप इसके लिये मुझे कोई उपाय न वतावेंगे, 
तबतक मुझे आन्तरिक शान्ति कमी भी ग्राप्त न हो सकेगी ॥ 


मधाईकी वात सुनकर नित्यानन्दजीने कहा---'भाई | में तुमसे 
पत्य-सत्य कहता हूँ, मेरे मनमे तुम्हारे-प्रति लेशमात्र भी किसी 
प्रकारका दुभाव नहीं । मैंने तो तुम्हारे ऊपर उस समय भी क्रोध 
नहीं किया था| यदि तुम्हारे हृदयमें दुःख है तो उसके लिये 
तप करो । तपसे ही सब ग्रकारके सनन्‍्ताप नष्ट हो जाते हैं और 
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तपसे ही दुःख, भय, शोक तथा मनःक्षोम आदि सभी विकार 
दूर हो जाते & | तपख्ीी भक्त ही यथार्थमें भगवन्नामका अधिकारी 
होता है । तुम गंगाजीका एक सुन्दर घाठ बनवा दो, जिसपर 
सभी नर-नारी स्लान किया करें और तुम्हें शुमाशीर्बाद दिया 
करें | तुम वहीं रहकर अमानी तथा नम्न वनकर तप करते हुए 
निवास करो |! 

नित्यानन्द प्रभुकी आज्ञा शिरोधाय करके मधाईने ख्य 
अपने हार्थोसे परिश्रम करके गंगाजीका एक सुन्दर घाठ वनाया। 
उसीपर एक कुटी बनाकर वह रहने लगा | वहाँ घाटपर ब्ली- 
पुरुष, वालक-बृद्ध, मूख-पण्डित, चाण्डाल-पतित जो भी स्नान 
करने आता. मधाइ उसीके चरण पकड़कर अपने अपराधोंके लिये 
क्षमा-याचना करता। वह रोते-रोते कहता---हमने जानमें, 
अनजानमें आपका कोई भी अपराध किया हो, हमारे द्वारा आपको 
कभी भी कैसा भी कष्ट हुआ हो, उसके लिये हम आपके 
चरणोंमें नम्न होकर क्षमा-याचना करते हैं !! सभी उसकी इस 
नम्नरताको देखकर रोने लगते और उसे गलेसे लगाकर भौँति- 
भौतिके आशीवाद देते | 

शा्तरोंमें बताया है, जिसे अपने पापोंपर हृदयसे पश्चाचाप 
होता है, उसके चौथाई पाप तो पश्चात्ताप करते ही नष्ट हो जाते 
हैं। यदि अपने पाप-कर्मोको छोगोंके सामने खूब प्रकट कर दे 
तो आधे पाप प्रकाशित करनेसे नष्ट हो जाते हैं और जो 
पापियेंके पापोंकों अपने मनकी प्रसन्नताके लिये कथन करते हैं 
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चौथाई पाप उनके ऊपर चले जाते हैं। इस प्रकार पाप करने 
वाला पश्चात्तापसे तथा छोगोंके सामने अमानी बनकर सत्यताके 
साथ पाप प्रकट करनेसे निष्पाप वन जाता है | 


इस प्रकार मधाईमें दीनता और महापुरुषोंकी अहतुकी ऋृपा- 
से भगबद्भक्तोंक सभी गुण आ गये। भगवद्धक्त शीत, उप्ण आदि 
इन्द्*ोंकी सहन करनेवाले, सभी ग्राणियोंके ऊपर करुणाके भाव 
रखनेवाले, समी जीवोंके सुदृददू, किसीसे शन्नुता न करनेवाले 
शान्‍त तथा सत्कर्मोकों सदा करते रहनेवाले होते हैं |# थे 
विपयभोगोंकी इच्छा भूछकर भी कभी नहीं करते | उनमें सभी 
गुण आप-से-आप ही आ जाते हैं। क्‍यों न आधे, भगवत- 
भक्तिका प्रभाव ही ऐसा है | हृदयमें भगवद्धक्तिका सच्चार होते 
ही सम्पूण सदगुण आप-से-भाप ही भगवद्धक्तके पास आने 
ठगते हैं । जैसा कि श्रीमद्भागवतमें कहा है--- 
यस्यास्ति. भक्तिभंगवत्यकिंचना 
सर्चंगुंणैस्तन्॒ समाखते.. छुरा। | 
हरावसक्तस्य4 कुतों. महतुगुणा 
मनोस्थेनासति. धावतो बहिश॥ 7 
( श्रीमद्ा० ९ । १६। १३ १" 
क तितिक्षवः कारुणिकाः घुहदः सर्वदेहिनाम । 
अआतरदरातन्नवः शान्ता।; साधथव;ः साधभूपणा: ॥ 


( भ्रीमद्धा० ३१२९। २९ ) 
हे देवताओं ! जिस भक्तकी दिष्ण भगवानके चरण-कमलोंमें 
सहदतुकी भक्ति है उस भक्तके हृदयमें सम्पूण दिव्य-द्व्य गुण जाप-से-आप॑ 
ही आ-आकर अपना घर बना लेते हैं। जो अनित्य सांसारिक दिपय 
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इस प्रकार थोड़े ही दिनोंमें मधाईकी भगवद्भक्तिकी दूर-दूर- 
तक ख्याति हो गयी | छोग उसके पुराने पापोंकों ही नहीं भूल 
गये, किन्तु उसके पुराने मधाई नामका भी छोगोंको स्मरण नहीं 
रहा । मधाई अब ब्रह्मचारी” के नामसे प्रसिद्ध हो गये | अहा, 
भगवद्धक्तिमं कितनी भारी भमरता है ! भगवन्नाम पापोंके क्षय 
करनेकी कैसी अचूक ओषधि है! इस रसायनके पान करनेसे 
पापी-से-पापी भी पुण्यात्मा बन सकता है| नवद्वीपमें 'मधाई- 
धाठ”ः आजतक भी उस मद्ामहिम परम भागवत मधाईके नामको 
अमर बनाता हुआ भगवाचके इस भाश्रासन-वाक्यका उच्च खरसे 
निर्2वेप कर रहा है-- 

अपि चेत्सुदुराचारों भज़ते मामनन्यभाक। 
साधरेव स॒ मल्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ 
(श्रीगीता ६ । ३० ) 

चाहे कितना मी बड़ा पापी क्‍यों न हो, उसने चाहे सभी 
पापोंका अन्त ही क्‍यों न कर डाछा हो, वह भी यदि अनन्य 
होकर---और सभी आश्रय छोड़कर एकमात्र मेरेमे ही मन 
लगाकर मेरा ही स्मरण-ध्यान करता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ साधु ही 
समझना चाहिये। क्योंकि उसकी भलीमाँति मुझमें ही स्थिति 
हो चुकी है। 

--2 ४ 0४9/६67: 

सुखोंमें ही निमस रहकर मनके रथपर सवार होकर विषय-बाजारमें विद्यर 
करतो रहता है, ऐसे अमक्तके समीप महत्पुरुषोंकेन्से गुण कहाँ रह 
सकते हैं ! द 


सजन-भाद 


तृष्णां छिन्धि भज क्षमा जहि मर्द पापे रतिं भा रूथा: 
सत्यं ब्रह्मयुयाहि साधुपदवी सेवस्व विद्वजवम्‌ 
मान्यान्मानय विद्विपोप्यन्ुयय प्रब्यापय खान्गुणान्‌ 
कीति पारय दुःखिते कुछ दयामेतत्सतां छक्षणम॥# 
( भठ हरि० नी० श० ७८ ) 


महाग्रभु॒गौराद्देवमें भगवत-भावकी भावना तो उनके 
कतिपय अन्तरद्ग भक्त ही रखते थे, किन्तु उन्हें परम भागवत 
वेष्णव विद्यन्‌ और गुणवान्‌ सजव पुरुष तो समी लोग समझते 
थे | उनके सदगुर्णके सभी प्रशंसक ये | जिन लोगेंका 
' अकारण ईष्यों करना ही स्वभाव होता है, ऐसे खल पुरुष तो 
तक्माजीकी सी बुराइ करनेसे नहीं चूकते । ऐसे मलिनि-प्रकृतिके 
निन्दक खोंको छोड़कर अन्य सभी श्रकारके छोग प्रभुके उत्तम 
गुणोंके ही कारण उनपर आसक्त ये। उन्होंने अपने जीवममें 

9 तृष्याका छेद्च करो, कमाको धारण करो, मदका परित्याग करो, . 
पापोंमें प्रीति कश्ती सत करो, सत्य भापण करो, साधु पुरुषाकी सर्योदा 
का पालन करो, शानी ओर क्रियायान्‌ पुरुषोंका सदा सत्सड़ करो, सान्य. 
पुरुषोका आदर करो, जो तुम्हारे साथ विदप करें उसके साथ भी सद- 

न्यवहार ही करो। अपने सदआाचरणोंड्वारा लोगोंके प्रेफके भाउम वनो,. 


मपनी कीतिको सदा रक्षा करो और दीन-दुखियोंपर दया करो-चस, 


ही सजन पुरुषोंके लचण हैं। अर्थात्‌ मिनके जीदनमें ये १३ गुण पाये: 
नाय, वे हो सजू हूं । 
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किसी भी शास्त्र-मयादाका उछट्डन नहीं किया | सर्वसमर्थ 
होनेपर भी वे सभी लौकिक तथा बेदिक क्रियाओंकों खय॑ं करते 
थे और छोगोंको भी उनके लिये ग्रोत्साहित करते थे, किन्तु वे 
, कलिकालमें श्रीमगवन्नामको ही मुख्य समझते थे और सभी 
कर्मोंको गोण मानते हुए भी उन्होंने गाहस्थ्य-जीवनमें न तो खर्य॑ 
ही उन सबका परित्याग किया और न कमी उनका खण्डन ही 
किया | वे खय दोनों काछोंकी सन्घ्या, तप॑ण, पितृश्राद्ध, पर्व, 
उत्सव, तीये, त्रत एवं वैदिक संस्कारोंकों करते तथा मानते थे, 
उन्होंने अपने आचरणों और चेष्टाओंद्वारा भी इन सबकी कहीं 
उपेक्षा नहीं की | श्रीवास, अद्वैताचाय, मुरारी ग्रप्त, रमाई पण्डित, 
चन्द्रशेखर आचार्य आदि उनके सभी अन्तरड्र भक्त भी परम 
भागवत होते हुए इन सभी मर्यादाओंका पालन करते थे | 

भावावेशके समयको छोड़कर वे कमी भी किसीके सामने 
अपनी बड़ाईंकी कोई वात नहीं कहते थे। अपनेसे बड़ोंके 
सामने वे सदा नम्र ही बने रहते। श्रीवास, नन्दनाचार्य, चन्द्र- 
शेखराचार्य, अद्दैताचाय आदि अपने सभी भक्तोंकों वे चृद्ध 
समझकर पहिलेसे ग्रणाम करते थे | 

संस्तारका एक नियम होता है, कि किसी एक ही वस्तुके 
जब बहुत-से इच्छुक होते हैं, तो वे परस्परमें विद्विष करने छगते 
हैं । हमें उस अपनी दृष्ट बस्तुके ग्राप्त होनेकी तनिक भी आशा 
चाहे न हो तो भी हम उसके दूसरे इच्छुकोंसे अकारण द्वेष 
करने ढगेंगे, ऐसा खाभाविक निंयम है | संसारमें इन्द्रियोंके 
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भोग्य-पदार्थोंकी और कीर्तिकी सभीको इच्छा रहती है । इसी- 
लिये जिनके पास इन्द्रियोंके भोग्य-पदार्थोकी प्रचुरता होती है 
और जिनकी संसार कीति होने छगती है, उनसे छोग खाभा- 
विक ही द्वेष-सा करने लगते हैं | सजन पुरुष तो सुखी छोगोंके 
ग्रति मैत्री, दुखियोंके प्रति करुणा, पुण्यवानोके ग्रति प्रसन्नता 
और पापियोंके प्रति उपेक्षाके भाव रखते हैं, सर्वबसाधारण छोग 
धनिकों और प्रतिष्ठितोंके प्रति उदासीन-से बने रहते हैं ओर 
अधिकांश दुष-प्रकृतिक छोग तो सदा धनी-मानी सजनोंकी 
'भिन्‍्दा ही करते रहते हैं। जहाँ चार छोगोंने किसीकी प्रशंसा 
की, बस, उसी समय उनकी अन्दर छिपी हुई इष्यों भमक 
उठती है और वे झूठी-सच्ची वार्तोकी फैलाकर जनतामें उनकी 
» 'निन्दा करना आरम्म कर देते हैं। ऐसे निन्दकोंके दलसे 
अवतारी पुरुष भी नहीं बचने पाये हैं | गौरान्न महाग्रमुकी भी 
बढ़ती हुई कीति और उनके चारों ओर जनतामें फेले हुए यश- 
सौरभसे क्षुमित होकर निनन्‍्दक छोग उनकी भाँति-भातिसे निन्‍्दा 
करने लगे । कोइ तो उन्हें वाममार्गी बताता, कोई उन्हें ढोंगी 
कहकर अपने हृदयकी कालिमाको प्रकट करता और कोई-कोई 
तो उन्हें धूत और बाजीगरतक कह देता । ग्रभु सबकी सुनते और 
हँस देते। उन्होंने कमी अपने निन्‍्दकोंकी किसी बातका 
विरोध नहीं किया | उल्टे वे खयं निन्दकोंकी प्रशंसा ही करते 
रहते | उनकी सहनशीरूता और विद्वेष करनेवाछोंके ग्रति भी 


'करुणाके मावोंका पता नीचेकी दो घटनाओंसे भछीभाँति 
पाठकोंको छूग जायगा | द 
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यह तो पाठकोंको पता ही है, कि श्रीवास॒ पण्डितके घर 
संकीतन सदा किवाड बन्द करके ही होता था। सालूभरतक 
सदा इसी तरह संकीतेन होता रहा । बहुत-से विद्देषी और तमास- 
बीन देखने आते और किवाड़ोंको बन्द देखकर संकीतंनकी 
निन्‍्दा करते हुए लोट जाते | उन्हीं ईष्यों रखनेवाले विद्वेषियोंमें 
गोपाल चापाछ नामका एक क्षुद्र प्रकृतिका ब्राह्मण था | वह प्रभु- 
की बढ़ती हुई कीर्तिसे क्षुमित-सा हो उठा, उसने संकीर्तनको बदनाम 
करनेका अपने मनमें निश्चय किया | एक दिल रात्रिमें वह श्री- 
वास पंण्डितके द्वारपर पहुँचा | उस समय द्वार बन्द था और 
भीतर संकीतन हो रहा था । चापालने द्वारके सामने थोडी-सी 
जगह लीपकर वहाँ चण्डीकी पूजाकी सभी सामग्री रख दी | एक 
' हॉडीमें छाछ, पीली, काली बिन्दी लगाकर उसको सामग्रीके समीप 
रख दिया। एक शराबका पात्र तथा एक पात्रम मांस भी रख दिया। 
यह सच रखकर वह चछा गया । दूसरे दिन जब संकीतन करके 
प्सक्त निकले तो उन्होंने चण्डीपूजनकी सभी सामग्री देखी | 
खलोंका भी दर आकर एकत्रित हो गया और एक दूसरेकों 
झुनाकर कहने छगे--“हम तो पहिले ही जानते थे, ये रात्रिमे 
किवाड़ बन्द करके और स्लियोंकों साथ लेकर जोर-जोरसे तो 
. हरिध्वनि करते हैं और भीतर-ही-भीतर वाममार्गकी पद्धतिसे 
मेरवी-चक्रका पूजन करते हैं। ये सामने कालीकी पूजाकी 
सामग्री प्रत्यक्ष ही देख छो | जो छोग सजन थे, वे समझ गये, 
कि. यह किसी धूतंका कतेव्य है। सभी एक खरसे ऐसा करलने- 
बारे घूतकी निन्‍दा करने लगे | श्रीवास ताली पीठ-पीटकर हँसने 
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लगे और छोगोंसे कहने छगे---'देखो भाई, हम रात्रिमें ऐसे ही 
'चण्डी-पूजा किया करते हैं | भद्गपुरुषोंकी आज स्पष्ट ही ज्ञात 
हो गया |” भक्तोंने उस सभी सामानकों उठाकर दूर फेंक दिया 
और उस स्थानकी गोमयसे छीपकर ओर गद्ऑनाजठ छिड़ककर 
शुद्ध किया | | 

दूसरे ही 'दिन छोगोंने देखा गोपाल चापालके सम्पूर्ण 
शरीरमें गलित कुष्ठ हो गया है । उसके सम्पूर्ण शरीरमेंसे पीव बहने 
लगा | इतनेपर भी धाव खुजाते थे, खुजलीके कारण वह हाय-हाय 
करके सदा चिछ्ाता रहता था| नगरके छोगोंने उसे मुहल्लेमेंसे 
निकाल दिया, क्योंकि कुष्ठ छूतकी बीमारी होती है, वह बेचारा 
गन्नाजीके किनारे एक नीमके पेड़के नीचे पड़ा रहता था। एक दिन 
प्रभुको देखकर उसने दीन-भावसे कहा--प्रमो ! मुझसे बड़ा 
अपराध हो गया है। क्या मेरे इस अपराधको तुम क्षमा नहीं 
कर सकते ? तुम जगतका उद्धार कर रहे हो, इस पापीका भी 
उद्धार करों। गाँव-नातेसे तुम मेरे मानजे छगते हो, अपने इस 
दीन-हीन मामाके ऊपर तुम कृपा क्‍यों नहीं करते ? मैं बहुत 
दुखी हूँ । प्रभो | भेरा दुःख दूर करो | 

प्रभुने कहा---/कुछ भी हो, में अपने अपराधीको तो क्षमा 
दर सकता हूँ, किन्तु तुमने श्रीवास॒पण्डितका अपराध किया 
है । इसलिये तुम्हें क्षमा करनेकी मुझमें सामर्थ्य नहीं है !” बेचारा 
चुप हो गया और अपनी नीचता तथा दुष्टताका फ कुष्ठ के दुःखसे 
दुखी होकर वेदनाके सहित भोगता रहा । 
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थोड़े दिनेकि पश्चात्‌ जब प्रभ्न॒ संन्यास लेकर कुलियामें 
आये ओर यह कुष्ठी फिर इनके शरणापतन्न हुआ तब इन्होंने उसे 
श्रीवास पण्डितके पास भेज दिया। श्रीवास पण्डितने कहा--- 
'मुझ्े तो इनसे पहिले भी कभी द्वेष नहीं था और अब भी नहीं 
है, यदि अभुने इन्हें क्षमा कर दिया है, तो ये अब दुःखसे मुक्त 
हो ही गये |” देखते-ही-देखते उसका सम्पूर्ण शरीर नीरोग हो गया | 

इसी प्रकार एक दिन एक और ब्राह्मण संकीर्तन देखनेके 
लिये आया | जब उसने किवाड़्रोंको भीतरसे बन्द देखा तब तो 
वह क्रोधके मारे आगबबूला हो गया और कीतैनवालोंको 
खरी-खोटी घुनाता हुआ अपने घर लौट गया | दूसरे दिन गन्ना- 
जीके घाटपर जब उसने प्रभुको भक्तोंके सहित स्नान करते देखा 
तब तो उसने क्रोधमें भरकर प्रमुसे कहा---तुम्हें अपने कीतन- 
का बड़ा अभिमान है। दस-बीस भोले-भाले लोगोंको कठपुतलियों- 
की तरह हाथके इ्शरेसे नचाते रहते हो । छोग तुम्हारी पूजा 
करते हैं इससे तुम्हें बड़ा अहंकार हो गया है। जाओ, में तुम्हें शाप 
देता हूँ, कि जिस संसारी छुखके मदमें तुम इतने भूले हुए हो, 
वह तुम्हारा संसारी सुख शीघ्र ही नष्ट हो जाय । ब्राह्मणके ऐसे 
वाक्योंकों सुनकर सभी- भक्त आश्चर्यके साथ उस ब्राह्मणके मुख- 
की ओर देखने लगे | कुछ लोगोंको थोडा क्रोध भी आ गया, प्रभुनेः 
उन सबको रोकते हुए हँसकर उन ब्राह्मण देवतासे कहा--- 
(विप्रदेव ! आपके चरणोंमें में प्रणाम करता हूँ | आपका, शाफ 
मुझे सहषे स्वीकार है ।! 
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कुछ देरके पश्चात्‌ ब्राह्मणका क्रोध शान्त हो गया | तब 
लसने अपने वाक्योंपर पश्चाचाप प्रकट करते हुए विनीत भावसे 
कहा---“भो ! मैंने कपके वशीभूत होकर आपसे ऐसे कुवाक्य 
कह दिये । आप मेरे अपराधको क्षमा करें ॥ 
प्रभुने उसे आश्वासन देते हुए कहा---“विप्रवर | आपने 
मरा कुछ भी अपकार नहीं किया और न आपने मुझसे कोई 
कुवाक्य ही कहा | आपने शाप न देकर यह तो मुझे वरदान ही 
दिया है-। श्रीक्ृष्ण-प्राप्तिमें संसारी-छुख ही तो बन्धनके प्रधान 
'कारण हैं । आपने मुझे उनसे मुक्त होनेका जो वरदान प्रदान 
कर दिया, इससे मेरा कल्याण ही होगा | आप इसके लिये कुछ 
- भी चिन्ता न करें ” ऐसा कहकर प्रभुने उस ब्राह्मणको प्रेम- 
पूवेंक आरलिंगन किया और वे भक्तोंके सहित अपने स्थानको चले 
आये । इसीका नाम है विद्वेष करनेवालोंके प्रति भी छुद्ध भाव 
रखना। ऐसा व्यवहार महाप्रभु-जैसे महापुरुषोंके द्वी द्वारा सम्मव 
, भी हो सकता है । 
महाप्रभुकी नम्नता बड़ी ही अलौकिक थी । वे रास्तेमें केसे 
भी चलें, त्रियोंसे कभी दृष्टि भी नहीं मिलाते थे | बड़े छोगोंसे 
. सदा दीनता और सम्मानके सहित भाषण करते थे | भावावेशके 
समय तो वे अपने खरूपको ही भूल जाते थे। भावावेशके 
अतिरिक्त समयमें यदि उनकी कोई पूजा या चरण-बन्दना करता 
तो वे उससे बहुत अधिक असन्तुष्ट होते। भावावेशके अनन्तर 
यदि कोई कहता कि हमें आपके दुगौरूपमें, क्ृष्णरूपमें, 
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रामरूपमें अथवा बलदेव, वामन, नृसिंहके रूपमें दर्शन क्यों हुए 
थे तो आप कह देते---'तुम सदा उसी रूपका चिन्तन करते 
रहते द्वो । तुम्दारे इष्टदेवम सभी सामथ्य है, वह जिसके शरीरमें 
भी चाहें प्रवेश होकर तुम्हें दर्शन दे जायें। इसमें तुम्हारी भावना 
ही प्रधान कारण है। तुम्हें अपनी शुद्ध भावनासे ही ऐसे रूपोंके 
दरशन होते हैं !! 


एक वार ये भक्तोंके सहित लेटे हुए थे कि एक ब्राह्मणीने 
आकर इनके चरणोंमें अपना मस्तक रखकर इन्हें भक्ति-भावसे 
प्रणाम किया । ब्राह्मणीको अपने चरणोंमें मस्तक रखते देखकर 
इन्हें वड़ा दुःख हुआ और उसी समय दौड़कर गन्नाजीमें कूद 
पड़े | सभी भक्त इन्हें इस प्रकार गद्नाजीमें कूदते देखकर हाह्मकार 
करने लगे | शचीमाता छाती पीट-पीटकर रुदन करने छगीं। 
उसी समय नित्यानन्दजी और हरिदास भी ग्रभुके साथ गद्लाजीमें 
कूद पड़े और इन्हें निकालकर किनारेपर लाये । 


इस अकार ये अपने जीवनको रागद्देषादिसे बचाते हुए क्षमा- 
को धारण करते हुए, अमिमानसे रहित होकर, पापियोके साथ 
भी प्रेमका बर्ताव करते हुए तथा विद्वेषियोंसे भी छुन्दर व्यवहार 
करते हुए अपनी सजनता, सहृदयता, सहनशीछठता और 
सच्चत्ितासे भक्तोंके लिये एक उच्चादर्शका पाठ पढ़ाते हुए अपने 
आचरणोंद्वारा सबको आनन्दित करने लगे | 


|चय्य>20<290०५- 
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कचिंद॒ रुदति वैकुएठचिन्ताशबलचेतनः 

कचिद्‌ हसति तश्चिन्ताह्मद उदगायति कचित्‌॥ 

नद॒ति कचिहुत्करठो चिलज्ञी नृत्यति कचित्‌ | 

कचित्‌ तदुसावनायुक्तस्तन्मयो5नचुचकार ह॥# 

( श्रीसद्धा० ७ | ४ | ३९-४० ) 

यदि एक शब्दमें कोई हमसे भक्तकी परिमाषा पूछे तो हम 
उसके सामने 'ठोकवाह्म' इसी शब्दको उपखित कर देंगे। इस 
एक ही शब्द भक्त-जीवनकी,भक्ति-मागेके पवित्र पथके पथिक- 
की पूरी परिमाषा परिछक्षित हो जाती है। भक्तोंके सभी 
काये अनोखे ही होते हैं । उन्हें लोककी परवा नहीं | वालकों- 
की भाँति वे सदा आनन्दमें मस्त रहते हैं, उन्हें रोनेमें भी 
मजा आता है ओर हँसनेमें भी आनन्द आता है | वे अपने 





# भगवध:प्रेमसे पागल हुए भक्तकी दशाका वर्णन करते हें---कमी 
सो भगवत्‌-चिन्तनसे उसका हृदय छुब्ध-सा हो उठता है और भगवानके 
वियोग-जन्य दुशखके स्मरणसे वह रोने छग॒ता है । कभी भगवद्‌-चिन्तनसे 
प्रसन्न होकर उनके रूप-सुधाका पान करत्ते-करते हँसने लगता है, कभी 
जोरोंसे भगवज्ञामों और गुर्णोका गान करने रूगता है। कभी उत्कण्ाके 
सहित हुंकार मारने लगता है, कभी निल्लंज होकर नृत्य करने लगता है 
जौर कभी-कभी वह ईंश्वर-चिल्तनसें अत्यन्त ही लवछीन होनेपर तन्मय 
होकर अपने आप भी भगवानकी लीलाओंका अजुकरण करने लगता है। 
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प्रियतमकी स्मृति सदा वेसुध-से बने रहते हैं | जिस समय उन्हें 
कोई उनके प्यारे ग्रीतमकी दो-चार उल्टदी-सीधी बातें सुना दे, 
अद्दा, तव तो उनके आनन्दका कहना ही क्या है ? उस समय 
तो उनके अच्न-प्रत्यद्धोंम सभी सार्तिक भावोंका उदय हो जाता 
है | यथायें स्थितिका पता तो उसी समय लगता है। आइये 
प्रेमावतार श्रीचेतन्यके शरीरमें सभी भक्तोंके छक्षणोंका दर्शन करें | 
एक दिन श्रीवास पण्डितके घरमें प्रभने माबावेशमें आकर “वंशी 
वंशीः कहकर अपनी वही पुरानी वॉसकी बाँखुरी माँगी। कुछ हँसते 
हुए श्रीवास पण्डितने कह्ा--यहाँ बॉसुरी कहाँ? आपकी 
बापुरीकों तो गोपिकाएँ हर ले गयीं |! बस इतना सुनना था, कि 
प्रभु ग्रेममें विहरू हो गये, उनके सम्पूर्ण अन्लोम सातलिक भावोंका 
उद्दीपन होने छगा | वे गदूगद कण्ठसे बार-बार श्रीवास पण्डितसे 
कहते-'हा,खुनाओ। कुछ घुनाओ। वशीकी लीला छुनाते क्यों नहीं ! 
उस वेचारी पोले बॉसकी बॉछुरीने उत गोपिकाओंका क्या विगाड़ा 
था, जिससे वे उसे हर ले गयीं ! पण्डित ! तुम मुझे उस कथा- 
प्रसज्नको खुनाओ ।॥ प्रभुको इस प्रकार आग्रह करते देखकर 
श्रीवास कहने छगे---“आश्रिनका महीना था, शरदू-ऋतु थी | 
भगवान्‌ निशानाय अपने सम्पूर्ण कछाओंसे उदित होकर आकाश- 
मण्डलको आलोकमय वना रहे थे | प्रकृति शान्त थी, विहँगइृन्द 
अपने-अपने घोंसलोमें पड़े शयन कर रहे ये। इन्दावनकी 
निकुल्ञोम स्तन्धता छायी हुई थी | रजनीकी नीरबताका नाश करती 
हुई यमुना अपने नीले रंगके जलके साथ हंकार करती हुई धीरे-धीरे 
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वह रही थी। उसी समय मोहनकी मनोहर मुरलीकी छुरीली तान 
गोपिकाओंके कानोंमे पड़ी । 


बस, इतना घुनना था, कि प्रभु पछाड़ खाकर भूमिपर 
गिर पड़े और आँखोंसे अविरल अश्रु बहाते हुए श्रीवास पृण्डित- 
से कहने छगे--हाँ फिर ! फिर क्‍या हुआ £ आगे कहो ! 
कहते क्यों नहीं ! मेरे तो प्राण उस मुरढीकी सुरीली तानको 
सुननेंके लिये छालायित हो रहे हैं |! 


श्रीवास फिर कहने छंगे---उस मुरठीकी ध्वनि जिसके 
कारनोंमें पड़ी, जिसने वह मनमोहनी तान छुनी, वही वेशुध 
हो गयी । सभी अकी-सी, जकी-सी, भूली-सी, भठकी-सी हो गयी । 
उन्हें तन-वदनकी तनिक भी छुधि न रही | उस समय--- 
निशम्य गीत॑ तदनंगवधन 
ब्रजस्थधियः कृष्णग्ृद्दीतमानसा$ । 
आजम्मुरन्योडन्‍्यमलक्षितोद्यमाः 


स यत्र कान्‍तो जवलोलकुएडलाः ॥ 

( श्रीमक्धा० १० । २६ । ४ ) 

उस अनद्भवर्धन करनेवाले मुरठीके मनोहर गानको छुन- 

कर, जिनके मनको श्रीकृष्णने अपनी ओर खींच लिया है, ऐसी 
उन गोकुलकी गोपियोंने सापत्नय-मावसे अपने आनेके उद्योगको 
एक दूसरीपर प्रकट नहीं किया । वे श्रीकृष्ण उस जगत्‌- 
मोहन तानके अधीन हुई जिधरसे वह ध्वनि छुनायी पड़ी थी 
उसीको लक्ष्य करके जैसे बैठी हुई थीं वैसे ही उठकर चल दीं। 
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उस समय जानेकी शीघ्रताके कारण उंनके कार्नोके हिलते हुए 
कमनीय कुण्डल बड़े ही सुन्दर माछम पड़ते थे | 


ः जो गौ दु रही थी वह दुहनीकों वहीं पटककर चल दी 
जिन्होंने दुहनेके लिये वछड़ा छोड़ दिया था, उन्हें उसे बाँधने- 
तककी भी सुध न रही । जो.-दूध ओटा रही थीं वे उसे उफनता 
हुआ ही छोड़कर- चल दीं । माता पुत्रोंकोी फेककर, पत्नी पतियों- 
की गोदमेंसे निकलकर, बहनें भाइयोंकों खिलाते छोड़कर उसी 
ओरको दौड़ने लगीं |” श्रीवास कहते जाते थे, प्रभु भावाबेशमें 
सुनते जाते थे । दोनों ही वेख्ुध थे। इस ग्रकार श्रीकृष्ण-कथा 
कहते-कहते ही सम्पूर्ण रात्रि बीत गयी । भगवान्‌ भुवनभास्कर 
. भी घरके दूसरी ओर छिपकर इन लीछाओंका आखादन करने 
लगे | सूयेके प्रकाशको देखकर ग्रभुको कुछ वाह्म-ज्ञान हुआ | 
उन्होंने ग्रेमपूवंक श्रीवास पण्डितका जोरोंसे आलिंगन करते 
हुए कद्दा---'पण्डितजी ! आज आपने हमें देवदुकूम रसका 
आखादन कराया। आज आपके श्रीमुखसे श्रीकृष्ण-लीछाओंके 
श्रवणसे में कृतकृत्य हो गया [” इतना कहकर प्रभु॒नित्यकम- 
से निदृत्त होनेके लिये चले गये | 
दूसरे दिन प्रभुने सभी भक्तोंके सहित परामश किया कि 
सभी भक्त मिलकर श्रीक्ृष्ण-लीलाका अमिनय करें| स्थानका 
प्रइन उठनेपर ग्रभने खय॑ अपने मौसा पं० चन्द्रशेखर आचार्य- 
र्ञका धर बता दिया। सभी' भक्तोंको वह स्थान बहुत ही 
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अनुकूल प्रतीत हुआ | वह घर भी बड़ा था और वहाँपर सभी 
भक्तोंकी स्लियाँ भी बिना किसी सझ्ञोचके जा-आ सकती थीं | 
अक्तोंक यह पूछनेपर कि कौन-सी छीछा होगी और किस-किस- 
को किस-किस पान्रका असिनय करना होगा, इसके उत्तरमें प्रभु- 
ने कहा--इसका अभीसे कोई निश्चय नहीं | बस, यही निश्चय 
है, कि लीछा होगी और पात्रोंके लिये आपसमें चुन छो । पात्रेके 
पाठका कोई निश्चय नहीं हैं। उस समय जिसे जिसका माव 
आ जाय, वह उसी भावमें अपने विचारोंकों प्रकट करे। 
अभीसे निश्चय करनेपर तो बनावटी छीछा हो जायगी | उस 
समय जेसी भी जिसे खताभाविक स्फुरणा हो | यह सुनकर सभी 
भक्त बड़े प्रसन्न हुए । प्रभुके अन्तरक्ष भक्तोंको तो अनुभव होने 
लगा मानो कल वे प्रत्यक्ष बन्दावन-लीछाके दशेन करेंगे | 
प्रमुने उसी समय पात्रोंका निर्णय किया । पात्रोंके चुनने- 

में भक्तोंमं खूब हँसी-दिछूगी होती रही | सबसे पहिले नाठक 
करानेवाले सूत्रधारका प्रश्न उठा | एक भक्तने कहा---(सूत्रधार 
तो कोई ऐसा मोटा-ताजा होना चाहिये जो जरूरत पड़नेपर 
भार भी सह सके। क्योंकि सूत्रधारको ही सबकी रेख-देख. 
रखनी होती है ।! यह सुनकर नित्यानन्दजी बोल उठे----तो इस 
कामकी हरिदासजीके छुपर्द किया जावे। ये मार खानेमें भी 
खूब प्रवीण हैं !! सभी भक्त हँसने रंगे, प्रभुने मी नित्यानन्दजी- 
की बातका समर्थन किया । फिर प्रभु खयं ही कहने छंगे--- 
नाखजीके लिये तो किसी दूसरेकी जरूरत ही नहीं | साक्षाव्‌ 
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नारदावतार श्रीवास पण्डित उपस्थित हैं ही ।” इसी समय एक 
भक्त धीरेसे बोल उठा--“नारदो कलहप्रियः? 'नारदजी तो छड़ाई- 
झगड़ा पसन्द करनेवाले हैं | इसपर हँसते हुए अद्विताचार्यने 
कहा---ये नारद भगवान्‌ इससे अधिक और कलह क्या करावें ! 
आज नवद्वीपमें जो इतना कोछाहल और हो-हल्ला मच रहा है, 
इसके आदिकारण तो ये नारदावतार श्रीवास महाराज ही हैं ॥ 
इतनेमें ही मुरारी बोल उठे---'अजी, नारदजीकों एक चेलछा भी 
तो चाहिये, यदि नारदजी पसन्द करें तो में इनका चेला बन 
जाऊँ |! 
यह घुनकर गदाधर बोले--'नारदजीके पेटमें कुछ दर्द तो 
हो ही नहीं गया है, जो हिंगाष्टक-चर्णके लिये चैधको चेला 
चनावें | उन्हें तो एक ब्रह्मचारी शिष्य चाहिये। तुम ठहरे गृहस्थी | 
तुम्हें छेकर नारदजी क्या करेंगे ! उनके चेला तो नीलाम्बर 
अह्मचारी बने ही बनाये हैं |” 

प्रमुने मुस्कराते हुए कह्ा-“भुवनमोहिनी लक्ष्मीदेवीका अभि- 


नय हम करेंगे | किन्तु हमारी सखी छूलिता कौन बनेगी ?” इसपर 
पुण्डरीक विद्यानिधि बोल उठे---'प्रभुकी ललिता तो सदा प्रभुके 


साथ छायाकी तरह रहती ही हैं । ये गदाधरीजी ही तो ललिता 
सखी हैं |! इसपर सभी भक्तोने एक स्व॒समें कहा-- ठीक है, 


जैसी अँगूठी वैसा ही उसमें नग जड़ा गया है | इसपर प्रभु 
हँसकर कहने छंगे---(तब बस ठीक है, एक बड़ी बूढ़ी बड़ाई- 
की भी हमें जरूरत थी सो उसके लिये श्रीपाद नित्यानन्दजी हैं ही ।” 
इतनेमें ही अधीर होकर अद्वैताचाय बोल उठे--श्रमों | हमें 
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एकदम भुछा ही दिया क्‍या ! अभिनयमें क्या बूढ़े कुछ न 
कर सकेंगे |! 


हँसते हुए प्रभुने कहा--“आपको जो बूढ़ा बताता है, 
उसकी बुद्धि स्वयं बूढ़ी हो गयी है । आप तो भक्तोंके सिर्मोौर 
हैं | दान लेनेवाले वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण तो आप ही- बनेंगे।! 
यह सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए। सभीने अपना-अपना 
कार्य प्रभुसे पूछा । बुद्धिमन्तलाँ और सदाशिवके जिम्मे रघ्न- 
मत तैयार करनेका काम सौंपा गया | बुद्धिमन्तखों जमींदार 
और धनवान थे, वे भाँति-माँतिके साज-वाजके सामान आचाये- 
रत़्के घर ले आये | एक ऊँचे चबूतरापर रज्न-म्च बनाया गया। 
दायीं ओर ल्लियोंके बैठनेकी जगह बनायी गयी और सामने पुरुषोके 
लिये | नियत समयपर सभी मक्तोंकी त्रियाँ आचार्यरत्षके घर आ 
गयीं | मालिनीदेवी और श्रीविष्णुप्रियाके सहित शचीमाता भी . 
नाव्याभिनयको देखनेके लिये आ गयीं। सभी मक्त ऋमशाः इकट्े 
हो गये | सभी भक्तोंके आ जानेपर किवाड़ बन्द कर दिये गये 
और लीला-अमिनय आरम्भ हुआ | 

भीतर बैठे हुए आचाये वासुदेव पात्रोंको रह्ठ-मश्चपर भेजने-- 
के लिये सजा रहे थे | इधर पदा गिरा । सबसे पहिले मद्ढला- 
चरण हुआ | अभिनयमें गायन करनेके लिये पॉँच आदमी 
नियुक्त थे | पुण्डरीक विद्यानिधि, चन्द्रशेखर आचायेरत्न और 
श्रीवास पण्डितके रमाई आदि तीनों भाई | विद्यानिधिका कृण्ठ 
बड़ा ही मघुर था | वे पहिले गाते थे उनके खरमें ये चारों अपना 
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स्वर मिलाते थे । विद्यानिधिने सर्वप्रथम अपने कोमल कण्ठसे 
इस इलोकका गायन किया--- 


जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो 
यदुचरपरिपत्स्वैदों भिरस्यन्नधर्ममू | 
स्थिर्चर्वृजिनप्नः खुस्मितः श्रीम्ुखेन 
प्जपुरवनितानां व्धयन्‌ कामदेवम्‌॥ % 
(श्रीमद्धा० १० १६०। ४८ ) 
इसके अनन्तर एक और इलोक मड्डलाचरणमें गाया गया, 
तब सूत्रधार रह्ड-मश्नपर आया | नाठकके पूर्न सूत्रधार आकर 
पहिले नाटककी ग्रस्तावना करता है, वह अपने किसी साथीसे 
बातों-ही-चार्तोमें अपना अभिप्राय प्रकट कर देता है, जिसपर 
वह भपना अभिग्राय प्रकट करता है, उसे परिपास्वेक कहते हैं। 
सूत्रधार ( हरिंदास ) ने अपने परिपाश्नेक (मुकुन्द ) के सहित 
रह-मश्नपर प्रवेश किया | उस समय दरशकोंमें कोई भी हरिदास- 
जीको नहीं पहिचान सकते थे | उनकी छोटी-छोटी दाढ़ोंके 
ऊपर सुन्दर पाग बँधी हुई थी, वे एक वहुत लम्बान्सा अंगरखा 
पहिने हुए ये और कन्घेपर वहुत ठम्बी छड़ी रखी हुई थी। 


७लो सब जीवोंका भाश्रय हैं, जिन्होंने कहनेमात्रको देवकीके गर्भसे 
जन्म लिया, जिन्होंने सेवकसमान धाज्ञाकारी बढ़े-बढ़े यदुश्नेष्ठोंक साथ 
अपने बाहुबछूसे अधमंका संहार किया, जो चराचर जगवके दुःखको दूर 
करनेवाले हैं, जिनके सुन्दर द्वास्य-शोभित श्रीमुखको देखकर घज- 
बालाओंके हृदयमें कामोद्दीपन हुआ फरता था, उन श्रीकृष्णकी लय ही | 
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आते ही उन्होंने अपनी आजीविका प्रदान करनेवाली रंगभूमिको 
प्रणाम किया और दो सुन्दर पुष्पोंसे उसकी पूजा करते हुए 
प्राथेना करने छगे--हे रंगभूमि ! तुम आज साक्षात्‌ वृन्दावन 
ही बन जाओ ४ इसके अनन्तर चारों ओर देखते हुए दशेकों- 
की ओर हाथ मटकाते हुए वे कहने छंगे---“बड़ी आपत्ति है, यह 
नाटक करनेका काम भी कितना खराब हैं। सभीके मनको 
प्रसन्न करना होता हैं | कोई केसी भी इच्छा प्रकट कर दें, 
उसकी पूर्ति करनी ही होगी। आज ब्रह्माबाबाकी सभामें उन्हें 
प्रणाम करने गया था । रास्तेमे नारदबाबा ही मिल गये | मुझसे 
कहने लगे--भाई | तुम खूब मिले | हमारी बहुत दिनोंसे प्रबल 
इच्छा थी, कि कभी वृन्दावनकी श्रीकृष्णकी छीलाको देखें। कल तुम 
हमें श्रीकृष्णलीछ दिखाओ |” नारदबावा भी अजीब हैं। मल में वुन्दा- 
वनकी परम गोप्य रहस्यलीलाओंका प्रत्यक्ष अभिनय कैसे कर 
सकता हूँ ? परिपार्वंक इस बात॑कों सुनकर (आश्चय प्रकट 
करते हुए ) कहने रगा--'महाशय | आप आज कुछ नशा-पत्ता 
तो करके नहीं आ रहे हैं ? माछूम पड़ता है, मीठी विजया कुछ 
अधिक चढ़ा .गये हो। तभी तो ऐसी भूली-भूली बातें कर रहे हो ? 
भा, नारद-जैसे ब्रह्मज्ञानी, जितेन्द्रिय और आत्माराम मुनि श्री- 
कृष्णकी श्रृंगारी लीछर्थोंके देखनेकी इच्छा प्रकट करें यह तो : 
आप एकदम असम्मव बात कह रहे हैं।! 

सृत्रधार ( हरिदास )---वाह साहब | माछम पड़ता है, 
आप शाज्ञके ज्ञानसे एकदम कोरे ही हैं । श्रीमद्भागवतमें . क्या 
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लिखा है, कुछ खबर भी है ? भगवानके लीलागुणोंमें यही तो 
एक भारी विशेषता है, कि मोक्ष-पदवीपर पहुँचे हुए आत्मारामः 
मुनितक उनमे भक्ति करते हैं। # 

परिपार्वेक---अच्छे आत्माराम हैं, मायासे रहित होनेपर 
भी मायिक लीलाओंके देखनेकी इच्छा करते रहते हैं । 

- सृ०--तुम तो निरे घोंधावसन्त हो | भा, भगवानूकी 
लीलाएँ मायिक केसे हो सकती हैं ? वे तो अप्राकृतिक हैं। 
उनमें तो मायाका लेश भी नहीं | 
. ' प्रि०--क्यों जी, मायाके बिना तो कोई क्रिया हो ही 
नहीं सकती, ऐसा हमने शात्नज्ञोंके मुखसे सुना है । 

सृ०---वस, छुना ही है, विचारा नहीं। विचारते तो 
इस प्रकार गुड़-गोबरको मिलाकर एक न कर देते । यह बात 
मनुष्योंकी क्रियाके सम्बन्धमं है, जो मायाबद्ध जीव हैं । 
भगवान्‌ तो मायापति हैं | माया तो उनकी दासी है । वह 
* उनके श्शारेसे नाचती है | उनकी सभी छीलाएँ अप्राकृतिक, 
बिना प्रयोजनके केवछ भक्तोंके आनन्दके ही निमित्त होती हैं।॥' 

प्रि० --( कुछ विस्मयके साथ ) हाँ, ऐसी बात है ! तब 
तो नारदजी भले ही देखें। खूब ठाठसे दिखाओ। साल्‍भरतक 
ऐसी तैयारी करो, कि नारदजी भी खुश हो जायेँ | उन्हें तह्म- 
लोकसे आनेमें अभी दस-बीस वे तो छंग ही जायेंगे। 

७ आत्मारामाश्न मुनयो निम्न था अप्युरुक्रमे । 


कु्वेन्त्यैतुकीं भक्तिमित्यंभूतगुणो हरिः॥ 
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सृ०--तुम तो एकदम अकलके पीछे डंडा लिये ही 
फिरते रहते हो । वे देवषि ठहरे, संकल्प करते ही जिस 
लोकमें चाहें पहुँच सकते हैं ! 

परि०---सुझे इस बातका क्‍या पता था, यदि ऐसी 
बात है, तो अभी लीलाकी तैयारी करता हूँ । हाँ यह तो 
बताओ किस लीढाका अभिनय करोगे ? 

सृ०--सुझे तो दानछीछा ही सर्वोत्तम जँचती है, 

तुम्हारी क्‍या सम्मति है | 

| परि०---लीछा तो बड़ी सुन्दर है, मुझे भी उसका अभिनय 
'पसन्द है, किन्तु एक बड़ा भारी इन्द्र हे | अभिनय करनेवाली 
बालिकाएँ लापता हैं | 

सू०---( कुछ विस्मयके साथ ) 'वे कहाँ गयीं 

परि ०---वे गोपेश्वर शिवका पूजन करने वृन्दावन चली 
गयी हैं ! 

सू०---तुमने यह एक नयी आफतकी बात छुना दी। 
अब कैसे काम चलेगा : 

परि ०---( जल्दीसे ) आफत काहेकी, मैं अभी जाता हूँ, 
बात-की-बातमें आता हूँ और उन्हें साथ-द्वी-साथ लिवाकर 
छाता हूँ। द । 

पृ ०---( अन्यमनस्कमावसे ) थे सब अभी हैं बच्ची, उनकी 
उम्र है कच्ची, वैसे ही बिना कहे चली गयीं, न किसीसे 
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कह गयीं, न सुन गयीं । वहाँका पथ है दुगम भारी,कहीं फिरेंगी 
मारी-मारी । साथमें कोई बड़ी-बूढ़ी भी नहीं है । 
परि०--ै क्‍यों नहीं बड़ाई बूढ़ी कैसी है ! 


सृ०--( हँसकर ) वृढ़ीको भी पूजनकी खूत्र सूझी, 
आँखोंसे दीखता नहीं । कोई धीरेसे धक्का मार दे तो तीन जगह 
गिरेगी, उसे रास्तेका क्या होस ! 


इतनेहीम नेपथ्यसे वीणाकी आवाज घुनायी दी और 
बड़े स्व॒रके सहित--“श्रीकृषप्ण गोषिन्द हरे मुरारे, हे 
नाथ नारायण वासुदेव” यह पद घुनायी दिया । सून्नधार यह 
समझकर कि नारदजी आ गये, जल्दीसे अपने परिपाश्रक 
( मुकुन्द ) के साथ कन्याओंकों बुलानेके लिये दौड़े गये। 
इतनेमें ही क्या देखते हैं, कि हाथमें वीणा लिये हुए पीले बख 
'पहिने सफेद दाढ़ीवाले नारदजी अपने शिष्यके सहित रंग-मश्च- 
'पर “श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मृरारे, हें नाथ नारायण वालुदेव” 
इस पदको गाते हुए धीरे-धीरे घूम रहे हैं | उस समय श्रीवास 
नारद-वेशमें इतने भले माछम पड़ते थे कि कोई उन्हें पहिचान 
ही नहीं सकता था कि ये श्रीवास पण्डित हैं। शुह्नाम्बर ब्रह्मचारी 
रामनामी दुपट्टा ओढ़े कमण्डडु हाथमें लिये नारदजीके पीछे- 
पीछे घूम रहे थे | 
खियाँ श्रीवासके इस रूपको देखकर विस्मित हो गयीं। 
डाचीमाताने हँसकर माल्नीदेवीसे पूछा--'क्यों ! यही तुम्हारे 
१६ 
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पति हैं न?” माल्नीदेवीने कुछ मुस्कराते हुए कहा-- 
क्या पता, तुम ही जानो / 


श्रीवास पण्डितने वेश ही नारदका नहीं वना रखा था, 
सचमुच उन्हें उस समय नारदमुनिका वास्तविक आधेश 
हो आया था। उसी आविशमें आपने अपने साथके शिप्यसे 
कहा--त्रह्मचारी ! क्या वात है? यहाँ तो नाठकका कोई रंग- 
ढंग दिखायी नहीं पड़ता ” उसी समय सूत्रधारके साथ सुप्रभा- 
के सहित गोपीवेशम गदाधरने प्रवेश किया | 

इन्हें देखकर नारदजीने पूछा--'तुम कौन हो ? 


सुप्रभा ( ब्रह्मानन्द) ने कहा--भगवन्‌ ! हम ग्वालिनी हैं, 
बृन्दावनमें गोपेश्वर भगवानके दर्शनके निमित्त जा रही हैं। 
आप महाराज | कौन हैं और कहा जा रहे हैं ! 


नारदजीने कहा---मैं श्रीकृष्णका एक अत्यन्त ही भकिश्वन 
किंकर हूँ, मेरा नाम नारद है ! 


नारद, इतना सुनते ही सुप्रभाके साथ सखीने तथा अन्य 
सभीने देव्िं नारदकों साष्टाज्ञ प्रणाम क्रिया | गोपी ( गदाघर ) 
नारदजीके चरणोंको पकड़कर रोते-रोते कहने छगी---हे भक्त- 
भयहारी भगवन्‌ | जिस श्रीकृष्णने अपना काछा रंग छिपाकर 
गौर वर्ण धारण कर लिया है, उन अपने प्राणप्यारे प्रियतमके 
प्रेमकी अधिकारिणी मैं कैसे वन सकूँगी ! यह कहते-कदते 
गोपी ( गदाधर ) नारदके पैरोंको पकड़कर जोरोंके साथ रुदन 
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करने लगी | उसके कोमल गोल कपोलॉपरसे अश्रुओंकी घाराओंको 
बहते देखकर सभी भक्त दशक रुदन करने लगे |! 
नारदजी गोपीको आश्वासन देते हुए कहने छग्रे--...'तुम 
तो श्रीकृष्णकी प्राणोंसे भी प्यारी सहचरी हो | तुम ब्रजमण्डलके 
घनश्यामकी मनमोहिनी मयूरी हो | तुम्हारे चृत्यको देखकर वे 
ऊपर रह ही नहीं सकते । उसी क्षण नीचे उतर आवेंगे | तुम 
अपने मनोहर सुखमय दत्यसे मेरे संत हृदयकों शीतलता 
प्रदान करो |! 
गोपी इतना झुननेपर भी रुदन ही करती रही । दूसरी 
ओर सुप्रभा अपने नृत्यके भावोंसे नारदके मनको सुदित करने 
लगी। उधर सूत्रधार ( हरिदास ) भी सुप्रभाके ताल-स्वरमें ताल- 
खर मिलाते हुए कन्घेपर ल््ट रखकर नृत्य करने लगे | वे 
सम्पूर्ण आँगनमें पागलकी तरद्द घुम-घूमकर “कृष्ण भज क्षष्ण 
भज हप्ण भज बावेरे | कृष्णके भजन विनु खाउगे क्‍या पामरे !* 
इस पदको गा-गाकर जोरोंसे नाचने छंगे | पद गाते-गाते आप 
बीचमें रुककर इस दोहेकी कहते जाते--- | 
रेसि गंवाई सोइके, दिवस गँवाया खाय। 
हीरा जन्म अमीर था कोड़ी बदले जाय॥ 
कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज बावरे ! 
कृष्णके भजन विन्नु खाडगे क्‍या पामरे! 
गोपी नारदके चरणोंकों छोड़ती ही नहीं थी, छुप्रभा 
(अक्मानन्द ) ने गोपी (गदाघर ) से आग्रहपूवक कहां--- 
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'सखि ! पूजनके लिये बड़ी वेछा हो गयी है। सभी हमारी प्रतीक्षा- 
में होंगी, चलो चलें |! 


सुप्रभाकी ऐसी बात सुनकर सखीने नारदजीकी चरण- 
चन्दना की और उनसे जानेकी अनुमति माँगकर सुप्रभाके सहित 
दूसरी ओर चछी गयी | उनके दूसरी ओर चले जानेपर नारदजी 
अपने ब्रह्मचारीजीसे कहने ढगे--थश्रह्मचारी | चलो हम भी 
वृन्दावनकी ही ओर चर्डे। वहीं चलकर श्रीकृष्ण भगवान्‌की मनोहर 
लीलाओंके दर्शनसे अपने जन्मको सफल करें ॥ 


जो आज्ञा” कहकर ब्रह्मचारी नारदजीके पीछे-पीछे 
चलने लगा | 


घरके भीतर महाप्रभु भुवनमोहिनी रुक्ष्मीदेवीका वेष घारण 
कर रहे थे | उन्होंने अपने सुन्दर कमठके समान कोमर-युगल 
चरणोंमे महावर छगाया | उन अरुण रंगके तलुभोंमें महावरकी 
छालिमा फीकी-फीकी-सी प्रतीत होने छगी । पैरोंकी उँगलियोंमें 
आपने छछ्लछी और छल्छा पहिने, खड़ूछा, छड़े और झाँझ्नोंके नीचे 
सुन्दर घुंधरू बॉँघे। कमरमें करधनी बाँधी | एक बहुत ही 
बढ़िया लहँगा पहिना। हाथोंकी उँगलियोंमें छोटी-छोटी छल्ली 
और जैंगूठेमें वड़ी-सी आरसी पहिनी । गलेमें मोहनमाला, पच- 
मनिया, हार, हमेल तथा अन्य बहुत-सी जड़ाऊ और कीमती 
मालछाएं धारण की । कानोंमें कर्णछूछ और बाजुओंमें सोनेकी 
पहुँची पहिनी | 
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आचाय वासुदेवने बड़ी ही उत्तमतासे ग्रभुके ठम्वे-रम्वे घुँधराले 
बालोंमें सीधी माँग निकाली और पीछेसे बाढोंका जूड़ा बाँध 
दिया | बालोंके जूड़ेमं मालती, चम्पा और चमेली आदिके बड़ी 
ही सजावटके साथ फूछ गूँध दिये | एक सुन्दर-सी माला जूड़ेमें 
खोंस दी | माँगमें बहुत ही वारीकीसे सिन्दूर भर दिया | माथेपर 
बहुत छोटी-सी रोलीकी एक गोल विन्दी रख दी | छुगन्धित 
पान ग्रमुके श्रीमुखम दे दिया। एक बहुत ही पतली कामदार 
ओढ़नी प्रमुको उढ़ा दी गयी। श्ृंगार करते-करते ही प्रभुको 
रुक्मिणीका आवेश हो आया । वे श्रीक्षष्णके विरहमें रुक्मिणी- 
भावसे अधीर हो उठे | 
रुक्मिणीके पिताकी इच्छा थी कि वे अपनी प्यारी पुत्रीका 
विवाह श्रीकृष्णचन्द्रजीके साथ करें, किन्तु उनके बड़े पुत्र 
रुक्मीने रुक्मिणीका विवाह शिकश्षुपालके साथ करनेका निश्चय 
किया था। इससे रुक्मिणी अधीर हो उठी | वह मन-ही-मन 
श्रीकृष्णचन्द्रजीको अपना पति बना चुकी थी। उसने मनसे 
अपना सर्व मगवान्‌ वासुदेवके चरणोंमें समर्पित कर दिया था। 
वह सोचने रूगी--:हाय, वह नराघम शिशुपार कल बारात 
सजाकर मेरे पिताकी राजधानीमें आ जायगा | क्या मैं अपने 
प्राणप्यारे पतिदेवकों नहीं पा सकूँगी ! मैंने तो अपना सर्वे 
उन्हींके श्रीचरणोंमें समर्पण कर दिया है | वे दीनवत्सल हें, 
अशरणशरण हैं, घट-धटकी जाननेवाले हैं. । क्या उनसे मेरा भाव 
छिपा होगा ? वे अवश्य ही जानते होंगे | फिर भी उन्हें स्मरण 
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दिलानेकी एक विनयकी पाती तो पठा ही दूँ । फिर आना-न- 
आना उनके अधीन रहा | या तो इस पग्राणहीन शरीरको 
शिशुपाल ले जायगा, या उसे खाली हाथों ही लोठना पड़ेगा। ग्राण 
रहते तो मैं उस दुष्टके साथ कमी न जाऊंगी। इस शरीरपर 
तो उन भगवान्‌ वाह्लुदेवका ही अधिकार है। जीवित शरीरका तो 
वे ही उपभोग कर सकते हैं।! यह सोचकर वह अपने ग्राणनाथ- 
के लिये प्रेम-पाती लिखनेकों बैठी--- 
श्र॒त्वा गुणान्मु वनसुन्दर ऋरवतां ते 
निर्विश्य कर्णविवरेहरतो5छ्ुतापम्‌ । 
रुप॑ द्ृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं 
त्वय्यच्युताएप्रविशति चित्तमपत्रप॑ से ॥# 
( श्रीसद्भा० १० | ७२ | ३७) 
इस प्रकार सात छोक लिखकर एक व्राह्मणके हाथ उसने 

अपनी वह प्रणयरससे पूर्ण पाती द्वारिकाकों भगवानके पास 
मिजवायी। महाग्रभु भी उसी तरहसे हाथके नखोंके द्वारा रुक्मिणी- 
के भावावेशम अपने प्यारे श्रीकृष्णकों प्रेम-पाती-सी लिखने लगे । 
वे उसी भावसे विछुख-विछ्खकर रुदन करने छगे और रोते-रोते 


७ हे अच्युत ! तुम्हारे त्रि्भ॒ुवन-सुन्दर स्वरूपकी ख्याति मेरे कर्ण॑- 


#नमओक आ.ह-अकनरन्‍्याओ न 


कुदरोंह्रा हृदयमें पहुँच गयी है, उसने पहुँचते ही मेरे हृदयके सभी 
प्रकारके तापोंकों शान्त कर दिया है। क्योंकि तुम्हारे जगन्मोहन रूपमें 
ओर आपके अचिस्त्य गुणोंमें प्रभाव ही ऐसा है, कि वह देखनेवा्ों तथा 
सुननेवालोंके सभी मनोरथोंको पूछ कर देते हैं । हे प्रणपाछ ! उस 
ख्यातिके ही सुननेसे मेरा निर्लज् मन सुर्हारेस जासक्त हो गया है। 
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उन्हीं भावोंको प्रकट भी करने लगे | कुछ कालके अनन्तर वह 
भाव शान्त हुआ | बाहर रघ्ड-मश्नपर अद्वैताचाय सुप्रभा और 
गोपीके साथ मधुर भावकी बातें कर रहे थे। हरिदास कन्धेपर 
लट्ट रखकर 'जागो-जागे” कहकर धूम रहे थे। सभी भक्त प्रेममें 
विभोर होकर रुदन कर रहे थे | इतनेमें ही जगन्मोहिनी रूपको 
धारण किये हुए प्रमुने रद्च-मश्बपर प्रवेश किया | प्रभुके आगे 
बड़ाई-वेशमें नित्यानन्दजी ये। नित्यानन्दर्जीके कन्धेपर हाथ रखे 
हुए धीरे-धीरे प्रभु आ रहे ये | प्रमुके उस अद्भुत रूप-छावण्य- 
युक्त स्वरूपको देखकर सभी भक्त चकित हो गये। उस समयके 
प्रभुके रूपका वर्णन करना कविकी ग्रतिमाके बाहरकी बात है । 
सभी इस बातको भूल गये कि, प्रभुने ऐसा रूप बनाया है। 
भक्त अपनी-अपनी भावनांके अनुसार उस रूपमें पाब॑ंती, सीता, 
लक्ष्मी, महाकाली तथा रासविहारिणी रसविस्तारिणी श्रीराधिकाजी- 
के दरान करने लगे | जिस प्रकार समुद्र-मन्यनके पश्चात्‌ भगवान्‌- 
के भुवनमोहिनी रूपको देखकर देव, दानव, यक्षे, राक्षस सबके 
सभी उस रूपके अधीन हो गये थे ओर देवाधिदेव महादेवजी 
तक कामासक्त होकर उसके पीछे दौड़े थे | उसी प्रकार यहाँ 
भी सभी भक्त विमुग्ध-से तो हो गये थे किन्तु प्रभुके आशीर्वादसे 
किसीके हृदयमें कामके भाव उत्पन्न नहीं हुए। सभीने उस 
रूपमें मातृस्नेहका अनुभव किया प्रमु लक्ष्मीके भावमें आकर 
भावमय सुन्दर पद गा-गाकर मधुर दृत्य करने छगे | उस समय 
अभुकी आकृति-ग्रक्ृति, हाव-भाव, चेष्ठ तथा वाणी सभी द्वियोंकी- 
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सी ही हो गयी थी | वे कोकिल्कूजित कमनीय कण्ठसे बड़े ही 
भावमय पदोंका गान कर रहे थे। उनकी भाव-भड्डीमें जादू 
भरा हुआ था, सभी भक्त उस अनिरवेचनीय अलौकिक और अपूर्व 
नृत्यकी देखकर चित्रके लिखे-से स्तम्मित भावसे बेठे हुए थे | 
प्रभु भावावेशमें आकर नृत्य कर रहे थे। उनके नृत्यकी मधुरिमां 
अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी, दोनों आँखोंसे अश्रुओंकी दो 
अविच्छिन्न धारा-सी वह रही थी, मानो गंगा-यमुनाका प्रवाह 
सजीव होकर बह रहा हो । दोनों भ्रकुटिएँ ऊपर चढ़ी हुई थीं। 
कड़े, छड़े, झाँश्षन और नूपुरोंकी -झनकारसे सम्पूर्ण रंग-मश्न 
झंकृत-सा हो रहा था | प्रकृति स्तव्ध थी मानों वायु भी प्रभुके 
इस अपू्े नृत्यको देखनेके छाछूचसे रुक गयी हो | भीतर बैठी 
हुई सभी ल्ियाँ विस्यसे आँखें फाड़-फाड़कर प्रभुके अदूमुत 
रूप-लावण्यकी शोभा निहार रही थीं | 

उसी समय नित्यानन्दजी बड़ाईके भावको परित्याग करके 
श्रीकृष्णमावसे क्रन्दन करने छंगे | उनके ऋन्‍्दनको सुनकर सभी 
भक्त व्याकुल हो उठे और हुम्बी-लम्बी साँसें छोड़ते हुए सब-के- 
सब उच्चस्वर्से हा गौर, दवा कृष्ण | कहकर रुदन करने लंगे | 
सभीकी रोदनघ्वनिसे चन्द्रशेखरका घर झूँजने लूगा । सम्पूर्ण 
दिशाएँ रोती हुईं-सी माछम पड़ने छ्गी | भक्तोंको व्याकुछ देख- 
कर प्रभु भक्तोके ऊपर वात्सल्यमाव प्रकट करनेके निमित्त मंग- 
वानके सिंहासनपर जा बैठे | सिहासनपर बैठते ही सम्पूर्ण घर 
अकाशमय बन गया। मानो हजारों सूये, चन्द्र और नक्षत्र एक साथ 
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ही आकाशमें उदय हो उठे हों। मक्तोंकी आँखोंके सामने उस 
दिव्याल्लकके प्रकाशकों सदन न करनेके कारण चकाचोंध-सा 
छा गया । 


प्रभुने भगवानके सिंहासनपर बेठे-ही-वैठे हरिदासजीको 
बुलाया | हरिदासजी लट्ट फेंककर जल्दीसे जगन्माताकी गोदीके 
लिये दोड़े | प्रभुने उन्हें उठाकर गोदमें बैठा लिया | हरिदास महामाया 
आदिशक्तिकी क्रोड़में वेठकर अपूब वात्सल्यखुखका अनुभव करने 
लगे | इसके अनन्तर ऋमरशः सभी मक्तोंकी वारी आयी | ग्रमुने 
भगवतीके भावम समीको वात्सल्यसुखका रसास्वादन कराया 
और सभीको अपना अग्राप्य स्तन पान कराकर आनन्दित और 
पुलकित कराया । इसी प्रकार भक्तोंकोी सतन-पान कराते-कराते 
प्रातः।काल हो गया | उस समय भक्तोंको सूयदेवका ठदय होना 
अरुचिकर-सा ग्रतीत हुआ | ग्रातःकाल होते ही प्रमुने भगवती- 
भावका संवरण किया । वे थोड़ी देरमें प्रकृतिस्थ हुए और उप्त 
बेषकों बदलकर भक्तोंके सहित नित्य-कमंसे निवृत्त होनेके 
लिये गंगा-किनारेकी ओर चले गये । चन्द्रशेखरका घर प्रमुके 
चले जानेपर भी तेजोमय ही बना रहा और बह तेज धीरे-धीरे 
सात दिनमें जाकर बिलकुल समाप्त हुआ | 

इस प्रकार प्रभने भक्तोंके सहित श्रीमद्‌भागवतकी ग्रायः सभी 
लीलाओंका अमिनय किया | 


नि न ्स्य--0फिलन किन ता + ८ 


भक्तोके साथ प्रेम-रसाखादन 


सर्वयथैव. इुसू्होष्यमभक्तेमगवद्रस!ः . । 
( «२ 


तत्पादाम्वुजसबस्वैमक्तेरेचानरस्पते ॥8 


प्रेमकी उपमा किससे दें? ग्रेम तो एक अनुपभेय वस्तु है | 
स्थावर, जद्गम, चर, अचर, सजीव तथा निर्जाव समीमें प्रेम समान- 
रूपसे व्याप्त हो रहा है । संसारमें ग्रेम ही तो ओत-प्रोत-भावसे 
भरा हुआ है। जो छोग आकाशको पोछा समझते हैं, वे भूले 
हुए हैं | आकाश तो छोहेसे भी कहीं अधिक ठोस है। उसमें 
तो एक परमाणु भी और नहीं समा सकता, वह सदृद्वत्ति और 
दुईत्तियोंके भावोंसे दूँस-ठूँसकर भरा हुआ है | प्रेम उन समीमें 
समानरूपसे व्याप्त है। प्रेमको चूना-मसाछा या जोड़नेवाला 
हदाविक पदार्थ समझना चाहिये | ग्रेमके ही कारण ये सभी भाष 
टिके हुए हैं। किन्तु ग्रेमकी उपलब्धि सर्वत्र नहीं होती । वह 
तो भक्तके ही शरीरोंमें पूर्णरूपसे प्रकट होता है। भक्त ही 
परस्परमें प्रेमहूपी रसायनका निरन्तर पान करते रहते हैं | उनकी 

क जिन्होंने सांसारिक भोगोंको ही सब कुछ समझ रखा है, जो 
विपय-भोगोंमें ही आवद्ध हैं, ऐसे अभक्तोंकी भगवद्रसका शास्वादुन 
करना स्वंधा दुलंस है। जिन्होंने अपना सर्वस्व उस साँवलेके कोमल 


अरुण परणोंमें समपित कर दिया है, जो सर्वतोभावैन उसीके चन गये 
हैं ऐसे ऐकान्तिक भक्त ही उस रसका आस्वादन कर सकते हैं। 
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प्रत्येक चेष्टामें प्रेम-द्ी-प्रेम होता है | वे सदा प्रेम-बारुणी पान 
करके छोकवाह्म उन्मत्त-से बने रहते हैं और अपने प्रेमी बन्घुओं 
तथा भक्तोंको भी उस वारुणीको मर-भर प्याले पिछाते रहते हैं। 
उस अपूर्न आसवका पान करके वे भी मस्त हो जाते हैं, निह्यल 
हो नाते हैं, धन्य हो जाते हैं, छब्वा, घृणा तथा भयसे रहित 
होकर वे भी पागलछोॉंकी भाँति प्रढाप करने लगते हैं | उन 
पागछोंके चरित्रमें कितना आनन्द है, कैसा अपूर्व रस है। उनकी 
मार-पीट, गाली-गलछौज, स्तुति-प्रार्थना, भोजन तथा शयन सभी 
कामोमें प्रेमका सम्पुठ छुगा होनेसे ये सभी काम दिव्य और 
अलैकिक-से ग्रतीत होते हैं। उनके श्रवणसे सह्ृदय पुरुषोंकी घुख 
होता है, वे भी उस ग्रेमासवके लिये छठपटाने लगते हैं और उसी 
छटपटाहटके कारण वे अन्तमें प्रभु-पेमके अधिकारी बनते हैं। 

महाग्रमु अब भक्तोंकी साथ छेकर नित्यप्रति बड़ी ही 
मधुर-मधुर लीलछाएँ करने छंगे | जबसे जगाई-मधाइका उद्धार 
हुआ और वे अपना सर्व त्यागकर जबसे श्रीवास पण्डितके 
यहाँ रहने छगे, तबसे भक्तोंका उत्साह अत्यधिक बढ़ गया 
है | अन्य छोग भी संकीतनके महत्वकों समझने ढगे हैं ! अब 
संकीरवनकी चची नवद्वीपमें पहिलेसे भी अधिक होने छगी है। 
निन्दक अब माौँति-भाँतिसे कीतेनको बदनाम करनेकी चेष्ट 
करने छगे हैं। पाठक ! उन निन्‍्दकोंको निन्‍्दा करने दें | आप तो 
अब गौरकी भक्तोंके साथ की हुई अद्भुत छीछाओंका ही रसा- 
स्वादन करें । 
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मुरारी गुप्त प्रभुके सहपाठी थे, वे प्रभुसे अवस्थामें भी बड़े 
थे । प्रभु उन्हें अत्यधिक प्यार करते ओर उन्हें. अपना बहुत ही 
अन्तरंग भक्त समझते । मुरारीका भी प्रभुके चरणोंमें पूण्णरीत्या 
अनुराग था। वे रामोपासक ये, अपनेको हनूमान्‌ समझकर 
कभी-कभी भावावेश?्म आकर हनूमानूजीकी भोति हँकार भी 
मारने लगते | वे सदा अपनेको प्रभुका सेवक ही समझते | 
एक दिन प्रभुने विष्णु-मावमें गरुड़'-गरुड' कहकर पुकारा | 
बस, उसी समय मुरारीने अपने वचत्नकों दोनों ओर पंखोकी तरह 
फैलाकर प्रभुको जल्दीसे अपने कन्घेपर चढ़ा लिया और आनन्द- 
से इधर-उधर आँगनमें घूमने छगे | यह देखकर भक्तोंके आनन्द- 
का ठिकाना नहीं रहा । उन्हें प्रभु साक्षात्‌ चतुभुज नारायणकी 
भाँति गरुड़पर चढ़े हुए ओर चारों ह्वार्थोमे शहद, चक्र, गदा 
और पद्म इन चारों बस्तुओंको लिये हुए-से प्रतीत होने लगे | 
भक्त आनन्दके सहित नृत्य करने छगे। माल्तीदेवी तथा शची- 
माता आदि अन्य खरियाँ प्रभुको मुरारीके कन्वेपर चढ़ा हुआ 
देखकर भयभीत होने रूगीं | कुछ कालके अनन्तर ग्रभुको वाह्म 
ज्ञान हुआ ओर वे मुरारीके कन्घेसे नीचे उतरे | 


मुरारी रामोपासक थे | प्रमु उनकी ऐकान्तिकी निष्ठासे 
पूर्णरीत्या परिचित थे । भक्तोंको उनका प्रभाव जतानेके निमित्त 
प्रमुने एक दिन उनसे एकान्तमें कहा--'मुरारी | यह बात 
बिल्कुल ठीक है, कि श्रीराम और श्रीक्षष्ण दोनों एक ही हैं| उन्हीं 
भगवानके अनन्त रूपोमेंसे ये भी हैं। भगवानके किसी भी नाम 
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तथा रूपकी उपासना करो अन्तमें सत्रका फल प्रभु-प्राप्ति ही है, 
किन्तु श्रीरामचन्द्रजीकी ढीछाओंकी अपेक्षा श्रीकृष्ण-लीलाओंमें 
अधिक रस भरा हुआ है । तुम श्रीरामरूपकी छीछाओंकी अपेक्षा 
श्रीकृष्ण-लीलाओंका आश्रय ग्रहण क्‍यों नहीं करते ? हमारी 
हार्दिक इच्छा है, कि तुम निरन्तर श्रीकृष्ण-लीछाओंका ही रसा- 
स्वादन किया करो। आजसे श्रीकृष्णको ही अपना स्वस्थ 
समझकर उन्हींकी अचो-पूजा तथा भजन-ध्यान किया करो ।! 
ग्रभुकी आज्ञा मुरारीने शिरोधाय कर ली | पर उनके हृदयमें 
खलबली-सी मच गयी | वे जन्मसे ही रामोपासक थे | उनका 
चित्त तो रामरूपमें रमा हुआ था, प्रभु उन्हें कृषप्णोपासना करेने- 
के लिये आज्ञा देते हैं| इसी असमञसमें पड़े हुए वे रात्रिमर 
ऑसू बहाते रहे । उन्हें क्षणमरके लिये भी नींद नहीं आयी | 
पूरी रात्रि रोते-रोते ही बितायी । दूसरे दिन उन्होंने प्रभुके समीप 
जाकर दीनता और नम्रताके साथ निवेदन किया---श्रभो | यह 
मस्तक तो मैंने रामको बेच दिया है। जो माथा श्रीरामके चरणोंमें 
विक चुका है, वह दूसरे किसीके सामने कैसे नत हो सकता 
है १ नाथ [ मैं आत्मधात कर ढछंगा, मुझसे न तो रामोपासनाका 
परित्याग होगा और न आपकी आज्ञाका ही उल्लंघन करनेकी 
मुझमें सामरथ्य है ! इतना. कहकर मुरारी ह्ूठ-फूटकर रुदन 
करने छगे। प्रभु इनकी ऐसी इृष्टनिष्ठा देखकर अत्यन्त ही 
प्रसन हुए और जल्दीसे इनका गाढ़ आलिंगन करते हुए 
गद्‌गद्‌ कण्ठसे कहने छगे---मुरारी | तुम धन्य हो, तुम्हें अपने 
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इष्ठमें इतनी अधिक निष्ठा है, हमें भी ऐसा ही आशीर्वाद दो कि 
हमारी भी श्रीकृष्णके पादपद्मोंम ऐसी ही ऐकान्तिक दृढ़ निष्ठा हो । 


एक दिन प्रगुने मुरारीसे किसी स्तोन्रका पाठ करनेके लिये 
कहा | मुरारीने बड़ी ही छूय ओर स्वरके साथ स्वरचित 
रघुवीराष्टकको छुनाया । उसकें दो इलोक यहाँ दिये जाते हैं--- 
राजत्किरीटमणिदी घितिदीपिताश 
मुद्दुद्नदरूपतिकविप्रतिमे वहन्तम्‌। 
है छुण्डलेडकुरहितेन्दुसमानवक्नत्रं 
राम॑ जगत्नयशुरु सतत॑ भज़ामि॥ 
उद्यद्षिभाकरमरीचिविरोधिताव्ज- 
..._ मेत्र खुविस्वद्शनच्छदचारुभासम्‌ | 
शुध्रांशुरश्मिपरिनिजितचारुद्यासं 
राम जगत्वयगुरु. सखततं भजामि ॥# 
| ( मुरारीकृ० चेतन्यच० ) 
४£ जिनके दीपिमान झुकुर्व्म स्थित सरियोंसे सम्पूर्ण दिशाएं 
उद्भासित हो रही हैं, जिनके कानोंमें दृहस्पति ओर शुक्राचारयके समान 
दो कुण्डक शोभा दे रहे हैं एवं जिनका सुखमण्डल कलंकरहित 
पनन्‍्दह्रसाके समान शीतछता और सुख प्रदान करनेवाछा है, ऐसे तीनों 
छोकोंके स्वामी श्रीरासचन्द्रजीका हम भक्तिभावसे स्मरण करते हैं। 
उदीयमान सूर्यकी किरणोंसे विकसित हुए कमरके समान जिनके 
आतनन्ददायक वढ़े-बढ़े सुन्दर नेत्रयुगल हैं, बिम्बाफलके समान जिनके 
सनोहर अरुण रद्गक्के ओछद्दय हैं एवं मनको हरनेवाली जिनकी जुकीली 
नासिका है। जिनके मनोहर हास्यके सम्मुख चन्द्रसाकी किरणें भी 


लज्ित हो जाती हैं, ऐसे ब्रिभु॒वनके गुरु श्रीरामचन्द्रजीका भक्तिभावसे 
हम भजन करते हैं। ' 
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प्रभु इनके इस स्तोत्र-पाठसे अत्यन्त ही प्रसन्न हुए और 
इनके मस्तकपर 'रामदास” शब्द लिख दिया। निम्न इलोकमें इस 
घटठनाका केसा छुन्दर और सजीव वर्णन है-.. 
इत्थं निशस्य रघुनन्दनराजसिंह- 
एलोकाए्टक॑ स भगवान्‌ चरण मुरारेः । 
चेद्यस्प सूध्चि विनिधाय लिलेख भाले 
क्य 'रामदास' इति भो भव मत्मसादात्‌ ॥ 
वे प्रभु राजसिंह श्रीरामचन्द्रजीके इन आठ इलोकों- 
को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और वेच्वर सुरारी गुप्तके मस्तकपर 
अपने श्रीचरणोंकोी रखकर उससे कहने छंगे---.तुम्हें मेरी कृपा- 
से श्रीरामचन्द्रजीकी अविरर भक्ति प्राप्त हो। ऐसा कहकर 
ग्रभुने उनके मस्तकपर 'रामदास” ऐसा छिख दिया | 


इस प्रकार प्रभुर्का असीम अनुम्रह् प्राप्त करके आनन्दमें 
विभोर हुए मुरारी घर आये । आते ही इन्होंने भावावेशमें अपनी 
पत्नीसे खानेके लिये दाल-भात माँगा | पतित्रता साध्ची पत्नीने 
उसी समय दाल-भात परोसकर इनके सामने रख दिया। अब 
तो ये आसोंमें धी मिल्ा-मिलाकर जो भी सामने बालन्बच्चा अथवा 
कोई भी दीखता, उसे ही प्रेमपूवक खिलाते जाते और स्वयं 
भी खाते जाते | बहुत-सा अन्न प्रथ्वीपर भी गिरता जाता | 
इस ग्रकार ये कितना खा गये, इसका इन्हें कुछ भी पता नहीं । 
इनकी त्लीने जब इनकी ऐसी दशा देखी तव वह चकित रद्द 
गयी, किन्तु उस पतिग्राणा नारीने इनके काममें कुछ हस्तक्षेप 
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'नहीं किया । इसी ग्रकार खा-पीकर सो गये | प्रातःकाल जब 
उठे तो क्‍या देखते हैं, महाग्रभु इनके सामने उपस्थित हैं । 
इन्होंने जल्दीसे उठकर प्रभुकी चरण-बन्दना की और उन्हें 
बैठनेके लिये एक सुन्दर आसन दिया। प्रभुके बेठ जानेपर 
'मुरारीने विनीत भावसे इस प्रकार असमयम पघारनेका कारण 
जानना चाहा | प्रभुने कुछ हँसते हुए कहा---0तुम्हीं तो वेद्य 
'होकर आफत कर देते हो । छाओ कुछ ओषधि तो दो ।! 


आश्वरय प्रकट करते हुए मुरारीने पूछा--प्रभो |! ओषधि 
कैसी ! किस रोगकी ओषधि चाहिये १ रातमभरमें ही क्या 
विकार हो गया / 


प्रभुने हँसते हुए कहा---/तुम्हें माछम नहीं है क्या विकार _ 
हो गया | अपनी ज्रीसे तो पूछो । रातको तुमने मुझे कितना घृत- 
मिश्रित दाल-भात खिला दिया । तुम प्रेमसे खिलते जाते थे, 
में भत्ता तुम्हारे प्रेमकी उपेक्षा कैसे कर सकता- था ? जितना 
तुमने खिलाया, खाता गया। अब अजीण हो गया है और उसकी 
ओषधि भी तुम्हारे पास ही रखी है | यह देखो, यही इस 
अजीणकी ओषधि है, यह कहते हुए प्रभु वैधकी खाठके 
समीप रखे हुए उनके उच्चिष्ट पात्रका जलू पान करने ढगे। 
'मुरारी यह देखकर जल्दीसे प्रभुको ऐसा करनेसे निवारण करने 
लगे । किन्तु तबतक प्रभु आघेसे अधिक जल पी गये। यह देख- 
'कर मुरारी मारे प्रेमके रोते-रोते प्रभुके पादपक्मोंमें छोटने छंगे। 
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एक दिन ग्रभुने अत्यन्त ही स्नेहके सहित मुरारी गुप्तसे 
कहा-- मुरारो | तुमने अपनी अहैतुकी मक्तिद्वारा श्रीकृषष्णको 
अपने वशमें कर लिया है। अपनी भ्रेमरूपी डोरीसे श्रीकृष्णको 
इस प्रकार कसकर बाँध लिया है, कि यदि वे उससे छूटनेकी मी 
इच्छा करें तो नहीं छूट सकते |” इतना सुनते ही कवि-हृदय 
रखनेवाले मुरारी गुप्तने अपनी प्रत्युत्पन्न-मतिसे उसी समय यह 
छोक पढ़कर प्रभुको छुनाया--- 
काह दरिद्रः पापीयान क कृष्ण: श्रीनिकेतनः । 
व्रह्मवन्धुरिति स्माहँ बाहुम्यां परिरस्मितः॥ 
( भ्रीमक्का० १० । 4१ | १६ ) 
सुदामाकी ऊक्ति है। सुदामा भगवान्‌की दयाछुता और 
असीम कृपाका वर्णन करते हुए कह रहे हें---'भगवानकी 
दयालुता तो देखिये--कहाँ तो में सदा पाप-कर्मोंमें रत रहनेवाला 
दरिद्ध आ्राह्मण और कहाँ सम्पूर्ण ऐश्वयंके मूलभूत निखिल पुण्या- 
श्रय श्रीकृष्ण भगवान्‌ |! तो भी उन्होंने केवल ब्राह्मण-कुलमें 
उत्पन्न “हुए मुझ जातिमात्रके ब्राह्मणको अपनी बाहुओंसे आहलिद्नन 
किया | इसमें मेरा कुछ पुरुषार्थ नहीं है | कृपालु कृष्णकी 
अहैतुकी कृपा ही इसका एकमात्र कारण है |” इस प्रकार प्रभु 
. विविध ग्रकारसे मुरारीके सहित प्रेम प्रंदाशित करते हुए अपना 
मनोविनोद करते रहते थे और मुरारीको उसके द्वारा अनित्रंचनीय 
आनन्द प्रदान करते रहते थे । अब  अद्वेताचायके सम्बन्धकी 
भी बातें सुनिये | 
7 


३०६ श्रीक्षीचेतन्य-चरितावली २ 


अद्दैताचाय ग्रभुसे ही अवस्थामें बड़े नहीं थे, किन्तु 
सम्मवतया प्रभुके पूज्य पिता श्रीजगन्नाथ मिश्रसे भी कुछ बड़े होंगे। 
विद्यामें तो ये सबश्रेष्ठ समझे जाते थे । प्रभुने जिनसे मन्‍्त्रदीक्षा 
ली थी वे ईश्वरपुरी आचार्यके गुरुभाई थे। इस कारण बयोघंद्ध, 
विदावृद्ध, कुलबुद्ध और सम्बन्धवुद्ध होनेके कारण प्रभु इनका 
गुरुकी ही तरह आदर-सत्कार किया करते थे। यह बात आचायके 
लिये असह्य थी। वे प्रमुको अपने चरणोंमें नत होकर प्रणाम 
करते देखकर बड़े छजित होते और अपनेको बार-बार घिक्कारते | 
वे प्रभुसे दास्य-सावके इच्छुक थे। प्रभु उनके ऊपर दास्य-भाव 
न रखकर गुरु-साव ग्रदशित किया करते थे, इसी कारण वे दुखी 
होकर हरिदासजीके साथ शान्तिपुर चले गये ओर वहीं जाकर 
वियार्थियोंकी अद्वैत-वेदान्त पढ़ने छगे और भक्ति-शात्रका 
अभ्यास छोड़कर ज्ञानचचौ करने छगे | 

प्रभु इनके मनोगत भावोंको समझ गये | एक दिन आपने 
नित्यानन्दजीसे कहा---'श्रीपाद ! आचाये इधर बहुत दिनोंसे 
नवद्वीप नहीं पधारे, चछो शान्तिपुर चलकर ही उनके दरशेन 
कर आववे ! नित्यानन्दजीको भछा इसमें क्या आपत्ति होनी थी? 
दोनों. ही शान्तिपुरकी ओर चल पड़े। दोनों ही एक-से मतवाले थे, 
जिन्हें शरीरकी सुधि नहीं, उन्हें भछा रास्तेका क्या पता रहेगा ! 
चलते-चलते दोनों ही रास्ता भूछ गये। भूछते-मटकते दोनों गज्ना- 
जीके किनारे छलितपुरमें पहुँचे । छल्तिपुरमें पहुँचकर गह्नाजीके 
किनारे इन्हें एक घर दिखायी दिया । छोगोंसे पूछा--क्योंजी, 
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यह किसका घर है ? लोगोंने कहा---'यह घर गृहस्थी-संन्यासीका 
है।! यह उत्तर सुनकर प्रभु बड़े जोरोंसे खिलखिलाकर हँस पड़े और 
नित्यानन्दजीसे कहने छंगे--“श्रीपाद ! यह कैसे आश्चर्यकी 
वात | गृहस्थी भी और फिर सन्यासी भी | गृहस्थी-संन्यासी तो हमने 
आजतक कभी नहीं देखा । चलो देखें तो सही, गृहस्थी-संन्यासी 
केसे होते हैं !” नित्यानन्दजी यह सुनकर उप्ती घरकी ओर 
चछ पड़े | प्रभु भी उनके पीछे-पीछे चढने छगे | उस परके 
द्वारपर पहुँचकर दोनोंने कापराय-बल्र पहिने संन्यासी-वेष-धारी 
पुरुपको देखा | नित्यानन्दजीने उन्हें नमस्कार किया | ग्रभुने 
संन्‍्यासी समझकर उन्हें श्रद्धा-सहित प्रणाम किया | संन्यासीके 
सहित एक परम सुन्दर तेजखी तेईंस वर्षके ब्राह्मण-कुमारको 
अपने धरपर आते देखकर संन्यासीजीने उनकी यथायोग्य 
अभ्यर्चना की और बेठनेकीं आसन दिया। परस्परमें वहुत-सी 
वातें होती रहीं | प्रभु तो सदा ग्रेमके भूखे ही बने रहते थे। 
उन्होंने चारों ओर देखते हुए संनन्‍्यासीजीसे कह्ा--'संन्‍्यासी 
महाराज | कुछ कुटियामें हो तो जलपान कराइये | संन्‍्यासीजीके 
घर्म दो ल्लियाँ थीं। उनसे संन्यासीजीने जलपान छानेके लिये 
कहा | तबतक नित्यानन्दजीके सहित ग्रभु जल्दीसे गंगा-लान करके 
आ गये और अपने-अपने आसनोंपर दोनों ही वैठ गये | आषाढ़- 
का महीना था | संन्‍्यासीजीकी ज्री सुन्दर-सुन्दर आम और छिले हुए 
कटहलके कोये दो पात्रोंमें सजाकर छायीं | दो कठोरोंमें झुन्दरः 
दुग्ध भी था। अ्भु जल्दी-जल्दी कठदलठ और भार्मोको खाने: 
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छगे | वे संन्‍्यासी महाशय वाममार्गी थे | यह हम पहिले ही” 
चता चुके हैं, उस समय वच्नालमें वाममाग-पन्यका ग्रावल्य था। 
खीने पूछा-'क्या आनन्द! भी थोड़ी-सी छाऊँ # संन्यासीजीने 
सद्भेतद्वारा उसे मना कर दिया। ख्री भीतर चली गयी। एक 
बड़े आमको खाते हुए प्रभुने नित्यानन्दजीसे पूछा--“श्रीपाद ! 
“आनन्द? क्या वस्तु होती है ? क्या संनन्‍्यासियोंकी भाषा भी 
पृथक्‌ होती है ! या गृहस्थी-संन्यासियोंकी यह मापा है £ तुम 
तो गृहस्थी-संन्यासी नहीं हो | फिर भी जानते ही होगे ।' 

प्रभके इस प्रश्नसे नित्यानन्दजी हँसने छगे | प्रभुने फिर 
पूछा--श्रीपाद ! हँसते क्यों हो, ठीक-ठीक बताओ £ आनन्द 
क्या ? है कोई मीठी चीज ?हो तो मेंगाओ, दूघके पश्चात्‌ मीठा : 
सुँह होगा।? 

आमके रसको चूसते हुए नित्यानन्दजीने कहा--प्रभो ! 
ये लोग वाममार्गी हैं | मदिराको “आनन्द” कहकर पुकारते हैं |” 
यद्द सुनकर ग्रभुकों बड़ा दुःख हुआ | वे चारों ओर घिरे हुए 
सिंहकी भाँति देखने रंगे। इतनेमें ही त्रीके बुछानेपर संन्यासी 
महाशय भीतर चले गये | उसी समय प्रभु जल्पानके बीचमेंसे 
ही उठकर दोड़ पड़े । नित्यानन्दजी भी पीछे-पीछे दौड़े | इन 
दोनोंको जलपानके बीचमेंसे ही भागते देखकर संन्यासीजी भी 
इन्हें छोटानेके लिये चले | प्रभु जल्दीसे गद्ढाजीमें कूद पड़े 
ओर तेरते हुए शान्तिपुरक्की ओर चलने छगे | नित्यानन्दजी 
तो तैरनेके आचार्य ही थे, वे मी प्रभुके पीछे-पीछे तैरने छगे | 
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गन्नाजीके बीचमें ही प्रभुको आवेश आ गया। दो कोसके 
लगभग तैरकर ये शान्तिपुरके घाटपर पहुँचे और धाटसे सीधे दी 
आचार्यके घर पहुँचे | दूरसे ही दृरिदासजीने प्रभुको देखकर 
उनकी चरण-बन्दना की, किन्तु प्रभुको कुछ होश नहीं था, 
वे सीधे अद्वैताचार्यके ही समीप पहुँचे । उन्हें देखते ही प्रभुने 
कहा--क्यों | फिर सूखा ज्ञान बधारने लगे। आचार्यने 
कहा---सूखा ज्ञान कैसे है? ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है| भक्ति तो 
त्रियोंके लिये है।” इतना सुनते ही प्रभु जोरोंसे अद्दैताचायजीको 
पीठने लगे | सभी छोग आश्चर्यके साथ इस अदूभुत डछीलछाको 
देख रहे ये | किसीकी भी हिम्मत नहीं होती थी, कि प्रभुको 
इस कामसे निवारण करे। प्रभु भी बिना कुछ सोचे-विचारे 
बूढ़े आचायंकी पीठपर थप्पड़-धूसे मार रहे थे | ज्यों-ज्यों मार 
पड़ती, त्यों-ही-व्यों अद्ैत और अधिक प्रसन्न होते । मानो प्रभु 
अपने प्रेमकी मारद्वारा ही अद्वैताचायंके शरीरमें प्रेमका सन्नार 
कर रहे हैं | अद्वैताचायंके चेहरेपर दुःख, शोक या विषण्णता 
अणुमान्र भी नहीं दिखायी देती थी। उढठे वे अधिकाधिक 
हर्पोन्मिच-से होते जाते थे । 

खटठपट और मारकी आवाज सुनकर भीतरसे आचायंकी 
धर्मपत्नी सीतादेवी भी निकल आयीं। उन्होंने जब प्रभुको 
आचार्यके शरीरपर प्रदह्दर करते देखा तो वे घबड़ा गयीं और 
अधीर होकर कहने छगीं--'हैं, हैं, प्रभु | आप यह क्या कर रहे 
हैं। बृढ़े-आचायके ऊपर आपको दया नहीं आती ? किन्तु 
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अभु किसीकी कुछ सुनते ही न थे। आचाये भी प्रेममें विभोर 
हुए मार खाते जाते और नाचते-नाचते गौर-गुण-गान करते जाते। 
इस प्रकार थोड़ी देरके पश्चात्‌ ग्रभुको मूछाे आ गयी और वे 
बेहोश होकर गिर पड़े । वाह्मय ज्ञान होनेपर उन्होंने आचार्यको 
हपके सहित दृत्य करते और अपने चरणोंमें छोटते हुए देखा, 
तब आप जल्दीसे उठकर कहने लगे--'श्रीहरि, श्रीहरि, मुझसे 
कोई अपराध तो नहीं हो गया? मैंने अचेतनावस्थामें कोई 
चम्नलता तो नहीं कर डाढी ? आप तो मेरे पितृ-तुल्य हैं । 
मैं तो भाई अच्युतके समान आपका पुत्र हूँ। अचेतनावस्थामें 
यदि कोर चश्नलता मुझसे हो गयी हो, तो उसे आप क्षमा कर दें! 
इतना कहकर ये चारों ओर देखने छगे। सामने सीतादेवीको 
खड़ी हुई देखकर आप उनसे कहने लछगे--माताजी ! बड़ी 
जोरकी भूख छुग रही है । जल्दीसे भोजन वनाओ |! यह कहकर 
आप नित्यानन्दजीसे कहने छुंगे --“श्रीपाद ! चलो, जबतक हम 
जल्दीसे गद्ला-ल्लान कर आयें और तबतक माताजी भात बना 
रक्खेंगी ।! इनकी बात सुनकर आचार्य, हरिदास तथा नित्यानन्द- 
जी इनके साथ गन्नाजीकी ओर चल पड़े । चारोंने मिलकर 
खूब प्रेमपूेक ज्ञान किया | स्ान करनेके अनन्तर सभी छौंठ- 
कर आचायेके घर आ गये । आचार्यके पूजा-गृहमें जाकर प्रमुने 
भगवानके लिये साथ्टाह्न प्रणाम क्िया। उसी समय आचार्य 
भगुके चरणोंमें लोट गये | आचार्यके चरणोंमें हरिदासजी छोटे । 
इस प्रकार आचायको अपने चरणोंमें देखकर प्रभु जल्दीसे कानों- 
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पर हाथ रखते हुए उठे और अपने दातोंसे जीम काठते हुए 
कहने छगे--“श्रीहरि, श्रीहरि, आप यह हमारे ऊपर कैसा 
अपराध चढ़ा रहे हैं ? हम तो आपके पुतन्नके समान हैं ॥! 
भोजन तेयार था, सभीने साथ बैठकर बड़े ही ग्रेमके साथ 
भोजन किया । रात्रिमर नित्यानन्दजीके सहित प्रभुने आचार्यके 
धरपर ही निवास किया | दूसरे दिन आप गन्नाकों पार करके 
उस पार काछना नामक स्थानम पहुँचे | वहापर परम वेप्णव 
गोरीदासजी घर-वार छोड़कर एकान्तमें गद्गाजीके किनारे रहकर 
भजन-भाव करते थे | प्रभु॒विचिन्न वेशसे उनके पास पहुँचे । 
प्रमुके कन्घेपर नाव खेनेका एक डॉड़ रखा हुआ था, वे मछाहों- 
की तरह हिलते-हिंलते गोरीदासजीके समीप पहुँचे । गौरीदास- 
जीने प्रभकी प्रशंसा तो बहुत दिनोंसे छुन रखी थी, किन्तु उन्हें 
प्रभके दशनोंका सौभाग्य अभीतक नहीं प्राप्त हुआ था । प्रभुका 
परिचय पाकर उन्होंने इनकी पूजा की ओर वन्य सामग्रियों 
उनका सत्कार किया | प्रभने उन्हें वह डॉड़ देते हुए कहा-- 
“आप इसके द्वारा संसार-सागरमें डवे हुए छोगोंका उद्धार कीजिये 
और उन्हें संसार-सागरसे पार उतारिये |” डसे प्रभुकी ग्रसादी 
समझकर उन्होंने उसे सदर्ष स्वीकार किया। उनके परलेक- 
गमनके अनन्तर उस डॉड्के अधिपति उनके पदट्टशिष्प---श्रीह़दय 
चैतन्य महाराज हुए । उन्होंने उस डॉड़की बड़ी महिमा बढ़ायी | 
उनके उत्तराधिकारी महात्मा श्रीश्यामानन्दजीने तो सम्पूर्ण 
उड़ीसा-प्न्तमें ही गौर-धर्मका बड़ा भारी प्रचार किया । सम्पूर्ण 
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उद्ीसा-देशमें जो आज गौर-धर्मका इतना अधिक प्रचार है, 
उसका सब श्रेय महात्मा श्यामानन्दजीकों ही है। उन्होंने 
लाखों उड़ीसा-प्रान्त-निवासियोंकों गौर-भक्त बनाकर उन्हें 
भगवन्नामोपदेश किया । सचमुच ग्रमु-प्रदत्त वह डॉड लोगोंको 
संसार-सागरसे पार उतारनेका एक प्रधान कारण बन सका | 
कालना[से चलकर प्रभु फिर नवद्वीपमें ही आकर रहने छगे | 
आचार भी बीच-बीचमें ग्रभुके दशनोंको नवद्वीप आते थे । 

इसी प्रकार एक दिन श्रीवास पण्डित अपने घरमें पितृ- 
श्राद्ध करके पितरोंकी प्रसन्नताके निमित्त विष्णुसहस्तननामका पाठ 
कर रहे थे | उसी समय प्रभु वहाँ आ उपस्थित हुए | पाठ 
मुनते-छुनते ही प्रभुकों वहाँ फिर नृसिंहवेश हो आयो और 
वे नृर्सिहावेशमें आकर हुंकार देने लगे और चारों ओर इधर-उधर 
दौड़ने छगे | प्रभुकी हुंकार और गरजनाकों सुनकर सभी 
छोग मयभीत होकर इधर-उधर भागने छगे | छोगोंको मयभीत 
देखकर श्रीवास पण्डितने प्रभुसे भाव-संवरण करनेकी प्रार्थना 
की । श्रीवासकी प्रार्थनापर प्रभु मूछित होकर गिर पड़े और 
थोड़ी देरमें प्रकृतिस्थ हो गये | 

एकबार वनमाली आचाये नामका एक कमकाण्डी ब्राह्मण अपने 
पुत्रस॒हित ग्रभके पास आया और उनके पाद-पद्मोंमें प्रणाम करके 
उसने अपनी निष्कृतिका उपाय पूछा | ग्रभने उसके ऊपर कृपा 
. प्रदर्शित करते हुए कहा--'इस कलिकालमें कर्मकाण्डकी 
क्रियाओंका सांगोपांग होना बड़ा दुस्साध्य है। अन्‍य थयुगोंकी 
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भांति इस युगमे द्ृव्य-शुद्धि, शरीर-शुद्धि बन ही नहीं सकती । 
इसलिये इस युगमें तो बस, एकमात्र भगवन्नाम ही आधार है ।' 
जैसा कि सभी शाद्धोंमें बताया गया है--- 

हरेनाम हरेनाम हरेनोमेव. केवलम | 

कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरनन्‍्यथा ॥ 

प्रभके उपदेशानुसार वह कमेकाण्डी ब्राह्मण परम भागवत 
वैष्णव बन गया । 

एक दिन ग्रभु विष्णु-मण्डपपर बैठकर बलदेवजीके आवेशमें 
आकर "मधु छाओ* 'धु छाओ! इस प्रकार कहने छगे | 
नित्यानन्दजी समझ गये कि श्रभुकी बलदेवजीका आवेश हो 
आया है, इसलिये उन्होंने एक घड़ा गन्ना-जछ छाकर ग्रभुके 
सम्मुख रख दिया। जल पीकर भ्रभु जोरोंके साथ इल्ल करने 
छंगे और जिस प्रकार बलदेवजीने यमुनाकषेण-छीछा की थी, 
उसीका अभिनय करने छंगे। उस समय वनमालठी आचार्यको 
प्रभके ह्वारर्थ सोनेके हल और ठांगछ दिखायी देने लगे। 
चन्द्रशेखर आचार्यको प्रभु बलरामके रूपमें दीखने लगे । 


इस प्रकार प्रभ्म॒ अपने अन्तरज्ञ भक्तोंको भाँति-भोतिकी 
अलौकिक और ग्रेममय छीलाएँ दिखाने छगे। 


भगवव-सजनमें बाधक भाव 


भगवन्नाम सभी प्रकारके छुखोंकों देनेवाला है | इसमें 
अधिकारी-अनधिकारीका कोई भी भेद-भाव नहीं | सभी वर्णके, 
सभी जातिके, सभी प्रकारके ख्री-पुरुष भगवन्नामका सहारा लेकर 
भगवानके पाद-पद्मोंतक पहुँच सकते हैँ | देश, काल, स्थान, 
विधि तथा पात्रापान्नका भगवन्नाममें कोई नियम नहीं | सभी 
देशोंमें, सभी समयमें, सभी स्थानोंमें, शुद्ध-अशुद्ध कैसी भी अवस्था- 
में हो चाहे मे ही जप॒करनेवाला बड़ा भारी दुराचारी ही 
क्यों न हो, भगवन्नाममें इन बातोंका मेदमाव नहीं | नाम-जप 
तो सभीको, सभी अवस्थाओंमें कल्याणकारी ही है । फिर भी - 
भगवन्नामम दर बड़े भारी अपराध# बताये गये हैं | पू॑जन्मोंकि 
झुभकर्मोसे, महात्माओंके सत्सज्लसे अथवा सगवत-कपासे 
जिसकी मगवन्नाममें निष्ठा जम गयी हो, उसे बड़ी सावधानीके 
साथ इन दश अपराधोंसे बचे रहना चाहिये । महाग्रभु अपने 





% (१) सत्पुरुषोकी निन्‍द। (२) सगवदज्ञासोर्मे सेद-भाव (३) ग़ुरु- 
का अपमान (४) शास-निन्दा (७५) भगवज्ञामोंमें अरथवाद (६) नाम 
का आश्रय अहण करके पाप-कर्मोंमें प्रदुत होना (७) घम्म, व्रत, जप 
आादिके साथ भगवज्नामकी तुलना करना। (८) जो भगवद्ञासको 
सुनना न चाहते हों उन्हें नामका उपदेश करना (५) नासका साइत्म्य 
अवण करके नामसमें प्रेम न होना। (१०) अहंता-मसता तथा विषय- 
ओगेर्मे छगे रहना | ये दुश नासापराध हैं । 
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सभी भक्तोंको नामापराधसे बचे रहनेका सदा उपदेश करते 
रहते थे। वे भक्ताकी सदा देख-रेख रखते | किसी भी भक्तको 
किसीकी निन्‍्दा करते देखते, तमी उसे सचेत करके कहने 
लगते---'देखो, तुम भूल कर रहे हो ।! भगवत्‌-भजनमें दूसरों- 
की निन्दा करना तथा भक्तोके प्रति द्वेषके भात्र रखना 
महान्‌ पाप है | जो अभक्त हैं, उनकी उपेक्षा करो, उनके 
सम्बन्धर्भ कुछ सोचो ही नहीं | उनसे अपना सम्बन्ध ही मत 
रखो और जो भगवत-भक्त हैं, उनकी चरण-रजकों सदा अपने 
सिरका आमृपण सम्ज्ञो। उसे अपने शरीरका छुन्दर सुगन्वित 
अद्वराग समझकर सदा भक्तिपूर्वक शरीरमें मछा करो ।! 
इसीछिये प्रभुके भक्तों आपसमें बड़ा ही भारी स्लेह था । भक्त एक 
दूसरेकों देखते ही आपसमें लिपठ जाते । कोई किसीके पेरोंको 
ही पकड़ लेता, कोई किसीकी चरण-धूलिको ही अपने मस्तक- 
पर मलने छगता और कोई भक्तका दूरसे ही देखकर धूलियें 
छोटकर साष्टाड् प्रणाम ही करने छगता। भरक्तोंकी शिक्षाके 
निमित्त वे भगवन्नामापराधीकी बड़ी भारी भत्सना करते और 
जबतक जिसके समीप वह अपराध हुआ है, उसके समीप 
क्षमा न करा लेते तबतक उस अपराधीके अपराधको क्षमा हुआ 
ही नहीं समझते थे | गोपाल चापालने श्रीवास पण्डितका 
अपराध किया था, इसी कारण उसके सम्पूर्ण शरीरमें गलित 
कुष्ठ हो गया था, वह अपने दुःखसे दुखी होकर प्रभुके शरणापन्न 
हुआ और अपने अपराधको खीकार करते हुए उसने क्षमा- 
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-याचनाके ढिये ग्राथना की । प्रभुने स्पष्ट कह दिया-- इसकी 
एक ही ओषधि है, जिन श्रीवास पण्डितका तुमने अपराध किया 
है, उन्हींके चरणोदकका पान करो तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो 
सकता है | मुझमें वैष्णवापराधीको क्षमा करनेकी सामथ्य नहीं 
है ! गोपाल चापालने ऐसा ही किया । श्रीवासके चरणोदकको 
निष्कपट भावसे ग्रेमपूवक पीनेहीसे उसका कुष्ठ चछा गया। 
नामापराधी चाहे कोई भी हो प्रभु उसीको यथोचित दण्ड 
देते और अधिकारी हुआ तो उसका प्रायश्चवित भी बताते थे । 
यहातक कि अपनी जननी श्रीशचीदेवीके अपराधको भी उन्होंने 
क्षमा नहीं किया और जबतक जिनका अपराध हुआ था, 
उनसे क्षमा नहीं करा ली तबतक उनपर कृपा ही नहीं की । 


बात यह थी, कि महाग्रम॒के ज्येष्ठ भ्राता विश्वरूपजी 
अद्वैताचार्यजीके ही पास पढ़ा करते थे | वे आचायेको ही 
अपना स्वेख समझते और सदा उनके ही समीप बने रहते ये। 
केवल रोटी खानेमरके लिये घर जाते थे। अद्वैताचार्य उन्हें 
'योगवाशिष्ठ। पढ़ाया करते थे | वे वाल्यकाल्से ही छुशील, 
सदाचारी, मेघावी तथा संसारी विषयोंसे एकदम विरक्त थे । 
योगवाशिष्ठके श्रवणमात्रसे उनके हृदयका छिपा हुआ त्याग- 
वैराग्य एकदम उमड़ पड़ा और बे सर्वस्व त्यागकर पस्थिजक 
धन गये। अपने सर्वगुणसम्पन्न प्रिय पुत्रको असमयमें गृह 
तव्यागकर सदाके लिये चले जानेके कारण माताकों अपार दुःख 
हुआ और उसने विश्वरूपके वैराग्यका मूलकारंण अद्वैताचार्यको 
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ही समझा । वात्सल्यप्रेमके कारण भूली हुई भोली-भाली माता- 
ने सोचा--अद्वेताचार्यने ही ज्ञानकी पोयी पढ़ा-पढ़ाकर मेरे 
प्राणप्यारे पुत्रकोी पर्न्नाजक वना दिया |! जब माता बहुत 
रुदन करने लगी और अद्दैताचायंजीके समीप भौंति-भाँतिका 
विलाप करने लगी तब भद्विताचायजीने यों ही बातों-ही-बातोंमें समझाते 
हुए कह दिया था---'शोक करनेकी क्या बात है | विश्वरूपने कोई 
बुरा काम थोड़े ही क्रिया है, उसने तो अपने इस शुभ कामसे 
अपने कुछकी आगे-पीछेकी २१ पीढ़ियोंको तार दिया। हम तो 
समझते हैं पढ़ना-लिखना उसीका सार्थक हुआ। जिन्हें पोथी पढ़ 
लेनेपर भी ज्ञान नहीं होता, वे पठित-मू्ख हैं| ऐसे पुस्तकके 
कीड़े बने हुए पुरुष पुस्तक पढ़ लेनेपर भी उसके असली मर्मसे 
' अश्वित ही रहते हैं ।” वेचारी माताके तो कलेजेका टुकड़ा निकल 
गया था, उसे ऐसे समयमे ये इतनी ऊँची ज्ञानकी बातें कैसे 
प्रिय छूग सकती थीं | इन बार्तेंसे उसके मनमें इन्हीं भार्वोका ' 
इंढ निश्चय हो गया कि विश्वरूपके गृह्वत्यागमें आचार्यकी 
जरूर सम्मति है | वह आचायसे अत्यधिक खेह करता था, 
इनकी आज्ञाके बिना वह जा ही नहीं सकता | इन भावोंको 
माताने मनमें ही छिपाये रखा। किसीके सामने इन्हें प्रकट 
'नहीं किया | 

अब जब निमाई भी आधचार्यके संसगगमं अधिक रहने लगे 
और आचाये ही सबसे अधिक भगवदूभावसे इनकी पूजा-स्तुति 
करने लगे, तो वेचारी दुःखिनी मातासे अब नहीं रहा गया । 
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कहावत है---दूधका जछा छाछको भी फूँक-फूँक कर पीता 
है !! माताका हृदय पहिलेसे ही घायल बना हुआ था। विश्वरूप 
उसके हृदयमें पहिले ही एक बड़ा सारी घाव कर गये ये, वह अभी 
पुरने भी नहीं पाया था कि निमाई भी उसीके पथका अनुसरण 
करते हुए दिखायी देने रंगे | निमाई अब भक्तोकी छोड़कर एक 
क्षणमरके लिये भी संसारी कार्मोको करना पम्नन्द नहीं करते। 
वे वि्णुप्रियाजीसे अब बातें ही नहीं करते हैं, सदा भक्तमण्डली- 
में बैठे हुए श्रीकृष्ण-कथा ही कहते-सुनते रहते हैं, नातीका 
मुख देखनेके लिये उतावली बैठी हुई माताको अपने पुत्र॒का ऐसा 
बतीव रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ । इसके मूलमें भी उसे आचाये 
अद्वेतका ही हाथ दीखने ढगा | माता अब अपने मनोगत भावों- 
को अधिक न छिपा सकीं । उनकी मनोव्यथा लोगोंसे बातें 
करते-करते आपसे आप ही हृदयको फोड़कर बाहर निकल 
पड़ती । वे आँसू बहाते-बहाते अधीर होकर कहने छरुगतीं--- 
'इन वृद्ध आचायेकों मुझ दुःखिनी विधवाके ऊपर दया भी 
नहीं आती । मेरे एक पुत्रको तो इन्होंने संन्‍्यासी बना दिया। 
मेरे पति मुझे बीचमें ही घोखा देकर सदाके लिये चल बसे । 
मुझ बिल्खती हुई दुःखिनीके ऊपर उन्हें तनिक भी दया नहीं 
आई । अब मेरे जीवनका सहारा, मुझ अन्धीकी एकमात्र 
आधार लकड़ी यह निमाई ही है| इसे छोड़कर मेरे लिये सभी 
संसार सूना-ही-सूना है | मेरे आगे-पछे बस यही एक आश्रय 
है,इसे भी आचार्य संन्यासी बनाना चाहते हैं | सदा इसे लेकर 
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» कीतन ही करते रहते हैं । मेरा निमाई कितना सीधा है। अह्वैता- 
चायने और उनके साथी भक्तोने उसे इश्वर वता-बताकर विरक्त 
वना दिया है, वह घरकी ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता | सदा 
भक्तोंके ही साथ घृमा करता है । 
माताकी इन बातेंसे श्रीवास आदि भक्तोंकों तथा अद्वैता- 
चायजीको मन-ही-मन कुछ दुःख होता था। प्रभु भी भक्तोंके 
मनोमावोंको ताड़ गये | भक्तोंकों शिक्षा देनेके निमित्त प्रभुने 
माताके ऊपर कुछ क्रोध प्रकट करते हुए उस वैप्णव-निन्दा- 
रूपी पापका प्रायश्वित्त कराया | 
एक दिन प्रभु भगवदावेशम भगवत-मूर्तियोंकी एक ओर 
हटाकर भगवानके सिंहासनपर आरूढ़ हुए और उपस्थित सभी 
४ भक्तोंसे वरदान माँगनेके लिये कहा | भक्तोंने अपनी-अपनी 
इच्छानुसार किसीने अपने पिताकी दुष्टता छुड़ानेका, किसीने 
स्नीकी बुद्धि झुद्ध हो जानेका, किसीने पुत्रका ओर किसीने 
भगवत्‌-भक्तिका वर माँगा । प्रमुने आवेशमें ही आकर सभोंको 
उन-उनका अभीष्ट वरदान दिया | उसी समय श्रीवास पण्डित- 
ने अति दीन भावसे कहा--'प्रमो ! ये शचीमाता सदा 
ढुःखिनी दी वनी रहती हैं | ये दुःखके कारण सदा अश्रु ही 
बहाती रहती हैं । भगवन्‌ ! इनके ऊपर भी ऐसी क्रपा होनी 
चाहिये कि इनका शोक-सन्ताप सब्र दूर हो जाय |” 
प्रभुने उसी प्रकार सिंहासनपर बैठे-ही-बैंठे भगवदावेशमें 
ही कहा---'शंचीमातापर कृपा कमी नहीं हो सकती । इसने 
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चैष्णवापराध किया है । अपने अपराध करनेवालेको तो मैं क्षमा 
कर भी सकता हूँ, किन्तु वैष्णबोका अपराध करनेवालेको क्षमा 
करनेकी मुझमें सामथ्य नहीं ॥ 

श्रीवास पण्डितने अत्यन्त दीन भावसे कहा--प्रभो ! 
भरा यह भी कभी हो सकता दे कि जिस माताने आपको गर्भमें 
धारण किया है, उसका अपराध ही क्षमा न हो सके । आपका 
गर्भम धारण करनेसे तो थे जगलननी बन गयीं । इनके लिये 
क्या अपना और क्या पराया ? सभी तो इनके पुन्न हैं | जिसे 
चाहें जो कुछ ये कह सकती हैं | 

प्रभुने कहा---कुछ भी हों, वैष्णवोका अपराध करनेवाल्य 
चाहे कोई भी हो, उसकी निष्क्ृति नहीं हो सकती । साक्षात्‌ 


देवाधिदेव महा[देवजी भी वेष्णवोंका अपराध करनेपर तस्क्षण ही 
नष्ट हो सकते हैं ।! 


श्रीवास पण्डितने कहा--प्रभो | कुछ भी तो इनके अपराध- 
विमोचनका उपाय होना चाहिये )! 


प्रभुने कह्य--'शचीमाताका अपराध अद्दैताचार्यके प्रति 
है| यदि आचारयंकी चरण-ध॒लि मांता सिरपर चढ़ावे और 
आचार्य ही इसे हृदयसे क्षमा कर दें तब यह कृपाकी अधिकारिणी 
बन सकती है ।॥! 

उस समय आचाये दूसरे स्थानमें थे, समी भक्त आचार्यके 
समीप गये और वहाँ जाकर उन्होंने सभी दृत्तान्त कहा । 


कक 


भगवत्‌-भजनमें वाधक भाव ३११ 


प्रभुकी बांतें' सुनकर “आचार्य ग्रेममें विभोर.होकर अश्रु-विमोचन 
करने लगे। वे रोते-रोते कहने छंगे--.'यही तो प्रभुकी मक्त- 
वत्सलता है| भा, जगन्माता शचीदेवीका अपराध हो ही 
क्या सकता है # यह तो प्रभु हमछोगोंको शिक्षा देनेके लिये 
इस छीलछाका अभिनय करा रहे हैं | यदि ग्रभुकी ऐसी ही इच्छा 
है और इस उपदेशग्रद अमिनयका धान पात्र प्रभु सुझे ही 
त्रनाना चाहते हैं, तो में हृदयसे कहता हूँ, माताके प्रति मेरे 
मनमें किसी ग्रकारका बुरा भाव- नहीं है | यदि आप मुझे प्रभु- 
की आज्ञासे क्षमा कर दी” ऐसा कहनेके लिये ही विवश करते 
हैं तो में कहे देता हँँ। वेसे तो माताने मेरा कोई अपराध 
किया ही नहीं है, यदि ग्रभुकी दृष्टिमं यह अपराध है तो मैं 
उसे हृदयसे क्षमा करता हूँ । रही चरण-घूलिकी बात सो 
शचीमाता तो जगदू-वन्य हैं | उनकी चरण-घूलि ही भक्तोंके 
शरीरका अन्न-राग है| भला, माताको में अपने पेर कैसे छुआ 
सकता हूँ ” इस प्रकार भक्तोंमें झगड़ा हो ही रहा था, कि 
इतनेमें ही शचीदेवी भी वहाँ आ पहुँची और उन्होंने 
जल्दीसे अद्वैताचार्यकी चरण-घूलि अपने मस्तकपर चढ़ा ली | 
इस बातसे भक्तोंकी प्रसनताका ठिकाना न रहा | वे आनन्दके 
साथ नृत्य करने लगे ।“भक्तोंमें एक दूसरेके प्रति जो कुछ थोड़ा- 
बहुत मनोमालिन्य था, वह इस घठनासे' एकदम समूल नष्ट हो 
गया और भक्त परस्पर एक दूसरेको प्रेमसे गले छगा-छगाकर 
आलिंगन करने छगे। 

इसी प्रकार नवद्वीपमें' एक देवानन्द पण्डित थे । वें वैसे 
तो बड़े भारी पण्डित थे, शात्रोंका ज्ञान उन्हें यथावत्‌ था 

२१ 
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ओमदूभागवतके पढ़ानेके लिये दूर-दूरतक इनकी ख्याति थी। 
बहुत दूर-दूरसे विद्यार्थी इनके पास श्रीमदूभागवत और गीता 
'पढ़नेके लिये आते थे | ये खभावके बुरे नहीं थे, संसारी सुखोंसे 
उदासीन और विरक्त ये । किन्तु अभीतक इनके हृदयमें प्रेमका 
अंकुर उद्त नहीं था | हृदयमें ग्रेमका बीज तो पड़ा हुआ था, 
किन्तु श्रद्धा और साधु-कृपारूपी जलके विना क्षेत्र शुप्क ही 
'पड़ा था | सूखे खेतमें बीज अंकुरित केसे हो सकता है, जबतक 
'कि वह सुन्दर वारिसि सींचा न जाय £ दयाई-हृदय गोराज्नने 
एक दिन नगर भ्रमण करते समय उनके ऊपर भी छूपा की | 
उनके ऊपर वाकअह्यर करके उनके सूखे और जमे हुए हृदय- 
रूपी क्षेत्रको पहिले तो जोत दिया, फिर कृपारूपी जल्से सींच- 
कर उसे स्निग्ध ओर अंकुर उत्पन्न होने योग्य बना दिया | 
देवानन्दको श्रीमदूभागवत पढ़ाते देखकर प्रभु केषित भावसे 
कहने छगे---ओ पण्डित | श्रीमद्भागवतके अर्थोका अनर्थ 
क्यों किया करता है ? तू भागवतके अर्थोकों क्‍या जाने ? श्री- 
मद्भागवत तो साक्षात्‌ श्रीकृषष्णका विप्रह ही है। जिनके हृदय- 
में प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, साधु-महात्मा और ब्राह्मण-ैष्णबोंके 
अति श्रद्धा नहीं, वह श्रीमद्भागवतकी पुस्तकके छूनेका अधिकारी 
ही नहीं । भागवत, गन्नाजी, तुछसी और भगवद्भक्त ये भगवान- 
के रूप ही हैं । जो शुष्क हृदयके हैं, जिनके अन्तःकरणमें भक्ति 
नहीं, वे इनके द्वारा क्या छाम उठा सकते हैं ? वैसे ही ज्ञानकी 
चा्ते बधारता रहता है, या कुछ समझता भी है! ऐसे पढ़नेसे 
क्या छाम : ा तेरी पुस्तकको फाडकर श्रीगन्नाजीके . अवाहसें 
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प्रवाहित कर दूँ! इतना कहकर प्रभु भावावेशमें उनकी पुस्तक 
फाडनेके लिये दौड़े | मक्तोंने यह देखकर प्रभुको पकड़ लिया 
ओर शान्‍्त किया | ग्रभुकी भाववेशमें देखकर भक्त उन्हें भागे 
ले गये | लौटते हुए प्रभु फिर देवानन्दके स्थानपर आये। उस 
समय ग्रभु भावावेशमें नहीं थे, उन्होंने देवानन्दजीकों वह बात 
याद दिलायी, जत्र वे एक वार श्रीमद्भागवतका पाठ पढ़ा रहे 
थे और श्रीवास पण्डित भी पाठ सुनने आये थे । जिस श्री- 
मद्भागवतके अक्षर-अक्षरमें ढँस-ट्रैंसकर प्रेम-रस मरा हुआ हैं, 
ऐसी भागवतका जव श्रीवासजीने पाठ सुना तो वे ग्रेमर्म वेहोश 
होकर मूरछित द्वो गये, आपके भक्तोंने उन्हें उठाकर 
बाहर डाछ दिया था और आपने इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं 
. की | महामागव्त श्रीत्रास पण्डितके भावोंको जब आपने 
ही नहीं समझा तब आपके शिष्य तो समझते ही क्या ? आपने 
उस समय एक भगवत्‌-भक्तका बुरी तरहसे तिरस्कार कराया, 
यह आपके ऊपर अपराब चढ़ा ।' 

देवानन्द विरक्त ये, विद्वान थे, शालज्ञ थे, फिर भी उन्होंने 
प्रभुके क्रोपयुक्त चचनोंका कुछ भी उत्तर नहीं दिया | मगवतू- 
कपासे उनकी वद्धि शुद्ध हो गयी । उन्हें अपनी भूछका 
अनुभव होने छगा।वे प्रभुके शरणापत्न हुए और उन्होंने 
अपने पूर्वके भूल तथा अज्ञानमें किये जानेवाले अपराधके डिये 
श्रीवास पण्वितसे क्षमा-याचना की | जब प्रभुकी उनके ऊपर 
कृपा हो गयी, तव उनके मगवत-भक्त होनेमें क्‍या देर थी £ वे 
उस दिनसे परमभक्त वन गये । 
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प्रभु अपने भक्तोंकी भजनकी अ्रणाली और भजन किस 
प्रकारके बनकर करना चाहिये इसकी शिक्षा सदा दिया करते थे। 
एक दिन आप भक्तोंको भगवन्नामका माहात्म्य बता रहे थे 
माहात्म्य बताते हुए उन्होंने कहा---'भक्तको अपने लिये तृणसे 
भी नीचा समझना चाहिये और वृक्षोसे भी अधिक सहनशील | 
खर्य तो कभी मानकी इच्छा करे नहीं, किन्तु दूसरोंको सदा सम्मान 
प्रदान करते रहना चाहिये। इस प्रकार होकर निरन्तर मगवन्नामों- 
का ही चिन्तन-स्मरण करते रहना चाहिये। सबसे अधिक 
सहनशील्तापर ध्यान देना चाहिये | जिसमें सहनशीलता नहीं, 
वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान, तपल्ली और पण्डित ही 
क्यों न हो, कमी भी भगवत्‌-कृपाका अधिकारी नहीं बन 
सकता | सहनशीलताका पाठ वृक्षोंसे लेना चाहिये | वृक्ष किसी- 
से कटु वचन नहीं बोलते, उन्हें जो इंट-पत्थर मारता है. तो 
उसपर रोष न करके उल्टे प्रहार करनेवालेको पके हुए फल ही देते 
हैं । भूख-प्यास छगनेपर भोजन तथा जलकी याचना नहीं करते । 
सदा एकान्तमें ही रहते हैं | इसी प्रकार भक्तको जनसंसदिसे 
प्रथक्‌ रहकर किसीसे किसी बातकी याचना न करते हुए अमानी 
ओर सहनशील बनकर मगवत्‌-चिन्तन करते रहना चाहिये |” 

इसके अनन्तर आपने--- क्‍ 

हरेनांम इरेनॉम . दरेनमिव. केवलम्‌ । छ 
कली नास्त्येच नास्त्येच नास्त्येच --* नास्ट्यंच नास्त्येब चास्त्येच मतिरन्यथा॥# __ 4 


---. गास्ट्यंत नास्त्येच नास्त्येय गतरन्यथा॥# __ 
& कलियुगर्मे केवल हरिनास ही सार है। जीवोंके उद्धारके निसित्त 


काम छोड़कर कलिकालूमें दूसरा कोई जौर सुग्रम उपाय है 
नहीों । । ह 
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इस छोककी व्याख्या भक्तोंको बतायी| तीन वार मना करने- 
से यह अभिग्राय है, कि कल्युगमें इससे सरल और सुगम उपाय 
कोड दूसरा है ही नहीं |! 

एक हृदयहीन जड-वुद्धिवाला विद्यार्थी भी प्रभुकी इस 
व्याख्याकी घुन रहा था| उसने कहा--यह तो सब शास्नोमें 
अथवाद है। नामकी ग्रशंसामें वैसे ही बहुत-सी चढ़ा-बढ़ाकर 
बातें कद दी हैं। वाखवमें कोरे नामसे कुछ नहीं होता। 
लोगोंकी नाममें प्रवुत्ति हो, इसलिये ऐसे वाक्य कह दिये हैं ।! 
इतना सुनते ही ग्रभुने अपने दोनों कान बन्द कर लिये ओर 
“श्रीहरि! 'श्रीहरि! कहकर वे सभी मक्तोंसे कहने ढंगे----'भगवन्नाम्मे 
अथवाद कहनेवालेको तो पातक छगता ही है, छुननेवालेको भी 
पाप होता है | इसलिये चलो हम सभी गंगाजीमें सचेक स्नान 
करें | तभी इस भगवन्नाममें अथेवाद छुननेवाले पापसे मुक्त हो 
सकेंगे ।! यह कहकर अ्रभु भक्तोंके सहित गंगाल्नानके लिये 
चले गये | सभी भक्तोंने श्रद्धामक्तिके सहित सुरसरिके घुन्दर- 
सुशीतल नीरमें त्लान किया | खान कर लेनेके अनन्तर प्रभुने 
सभी भक्तोंके सम्मुख भक्तिकी महिमाका वर्णन किया। अमु 
भक्तोंको लक्ष्य करके उन्हें समझाते हुए कहने ढगे--भाई, 
तुम्हीं सोचो, जो अखिलकोटि त्रह्माण्डनायक हैं, जिनके एक- 
एक रोमकृपमें असंझयों ब्रह्माण्ड समा सकते हैं, उन्हें कोई योगके 
ही द्वारा ग्राप्त करना चाहे तो, वे उसके वशमे केवढछ आस 
रोकनेसे ही कैसे आ सकते हैं ? कोई कहे कि हम तत्तवोंकी संख्या 
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कर-करके उनका पता छगा छेंगे, तो यह उसकी कोरी मूखंता 
है । भला, जो बुद्धिसे अतीत हैं, जिनके लिये चारों वेद नेति-नेति 
कहकर कथन कर रहे हैं उनका ज्ञान सांख्यके द्वारा हो ही कैसे 
सकता है ? अब रही धर्मकी बात, सो घमं तो उल्ठा बन्धनका 
ही हेतु है । धर्मसे तो तीनों छोकोंके विषय-सुखोंकी ही प्रापि 
हो सकती है। वह मी एक प्रकारसे सुवर्णकी वेड़ी ही है | 
कोई जपसे अथवा केवल त्यागसे ही उन्हें प्रसन करना चाहे तो 
बे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं! त्याग कोई कर ही क्या सकता है ! 
उनकी कृपाके बिना कुछ भी नहीं हो सकता । भक्तिसे 
हीन होकर जप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, दान, अनुष्ठान आदि 
केसे भी सत्कर्म क्यों न किये जाये, सभी व्यर्थ हैं। इस बातको 
भगवानने उद्धवसे खय॑ ही कहा है-- 
न साधयति मां यीगों न सांख्य॑ घममं उद्धव | 

न खाध्यायस्तपरस्त्यागी यथा भक्तिममोजिता ॥& 
(श्रीमद्धा० ११॥ १४ । २०) 
इस प्रकार भक्तोंकी भगवत-भक्तिकी शिक्षा देते हुए प्रभु 
सभीको अपूव छुख और आनन्द पहुँचाते हुए नवद्वीपमें माँति- 

. मभॉंतिकी लीलाएँ करने छगे | 
“- ##“2फ४७फा.तत2त>ुे 

.._ ७ है उद्धव ! जिस प्रकार मेरे प्रति बढ़ी हुई भक्ति मुझे वशर्म कर 


सकती है उस प्रकार अष्टांगयोग, साँख्य-शार्खोका अध्ययन, धर्म, 
क्रियाएं 
स्वाध्याय त्था तप जादि क्रियाएं मुझे वश करनेमें समर्थ नहीं ह्टो सकतीं । 


नदियामें प्रेम-प्रवाह ओर कार्जाका अत्याचार 

नामेक॑ यस्य चाचि ससरणपथगतं श्रोत्रमूलं गतं वा 

शुद्ध वा शुद्धवर्ण व्यवहितरहितं तारयत्येव सत्यम्‌। 

तच्चेह् हृद्वचिणजनतालोभपाखण्डमध्ये 

निक्षिप्त॑ स्वाज्नफलजनक॑ शीघ्रमेवात्र विप्र ॥# 

( पद्मपुराण 2 

प्रेम ही जीवन! है। जिस जीवनमें प्रेम नहीं, वह जीवन 
नहीं जंजाल हे | जहाँ प्रेम है, वहीं वास्तविक प्रेमकी छठा इृशष्टि- 
गोचर होती है। कहीं प्रेमियोंका सम्मिलन देखिये, प्रेमियाकी 
बातो छुनिये अथवा ग्रेमियोंके हास-परिह्यास, खान-पान अथवा 
उनके मेलों-उत्सवोंमें सम्मिल्ति हुजिये, तव आपको पता चलेगा 
कि वास्तविक जीवन कैसा होता है और उसमें कितना मजा है, 
कितना मिठास है | उस मिठासके सामने संसारके जितने मीठे 

49 जिसकी जिद्दधासे एक वार भगवानके भसधुर नामका उच्चार 
हो गया है, या स्मरणके द्वारा हृदयमें स्फुरिंत हो गया है अथवा कानसे 
सुन ही लिया है, फिर चाहे उस नामका उच्चारण छझुद्ध हुआ हो या 
अशुद्ध अथवा व्यवधानसहित हो तो भी उस नामके उच्चारण, स्मरण 
अथवा अ्रवणसे मनुष्य अवदइ्य ही तर जाता है। किन्तु उस नामका 
व्यवहार शुरू भावनासे होना चाहिग्रे। यदि शरीर, धन, स्त्री, छोम 
अथवा पाखण्डके लिये मामका आश्रय लिया जायगा तो ( नाम लेना 
व्यर्थ तो जायगा नहीं उससे फछ तो अवइय ही होगा किन्तु ) चह शीघ्र 
फल देनेवाला न हो सकेगा ॥ ' 
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कहे जानेवाले पदार्थ हैं, सभी फीके-फीके-से ग्रतीत होने लगते 
हैं। किसी भाग्यवान्‌ पुरुषके शरीरमें ही प्रेम अ्रकठ होता है 
और उसकी छत्रछायामें जितने भी ग्राणी आकर आश्रय - भ्रहण 
करते हैं, वे सभी पावन बन जाते हैं, उन्हें भी वास्तविक जीवन- 
का छुख मिल जाता है| प्रेमी जिस स्थानमें निवास करता है, 
चह भूमि पावन बन जाती है, जिस स्थानमें वह क्रीड़ा करता 
है, बह स्थान तीथ वन जाता है ओर जिन पुरुपोंके साथ वह 
छीलछा करता है, वे बड़भागी पुरुष भी सदाके लिये अमर वन 
जाते हैं। जिस नवद्वीपमें प्रेमावतार गोरचन्द्र उदित होकर 
अपनी छुखद शीतल किरणोंके प्रकाशसे संसारी तापोसे आह्लान्त 
प्राणियोंको शीतछता प्रदान कर रहे हों उस भाग्यवती नगरीके 
उस समयके आनन्दका वर्णन कर ही कोन सकता है ? मह्दाप्रमु- 
के कीतनारम्मसे सम्पूर्ण नवद्वीप एक प्रकारसे आनन्दका धर 
ही बन गया था। वहाँ हर समय श्रीकृषष्ण-कीतनकी सुमधुर ध्वनि 
ही छुनायी पड़ती थी । 

जगाई-मधाईके उद्धारसे छोग संकीतेनका महत्व समझने लगे | 
हजारों छोग सदा प्रभुके दशनोंके लिये आते | वे प्रभुके लिये 
भाति-भाँतिकी भेंट छाते | कोई तो सुन्दर पृष्पोंकी मालाएँ 
छ्कर ग्रभुके गलेमें पहिनाता, कोई खादिष्ठ फलोंको ही उपहार- 
खरूप ग्रभमुके सामने रखता। बहुत-से सुन्दर-छुन्दर पकवान 
अपने घरोंसे छाकर प्रमुको भेंट करते | प्रभु उनमेंसे थोड़ा-सा 
लेकर सभीके मनको प्रसन्न कर देते। सभी आकर पूछते--- 
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अ्रभो ! हमछोग भी कुछ कर सकते हैं ! क्‍या हमछोगोंकों भी 
क्रष्ण-कीतनका अधिकार है ? 

प्रभ कहते- 'कृष्ण-कीर्तन सव कोई कर सक्षता है | 
इसमें तो अधिकारी-अनधिकारीका प्रश्न दी नहीं | भगवन्नामके 
सभी अधिकारी हैं | नाममें विधि-निषेध अथवा ऊँच-नीचका 
विचार ही नहीं | आपडछोंग प्रेमपूर्वक श्रीक्ृष्ण-कीतेन कर 
सकते हैं ।? 

इसपर छोग पूछते- 'प्रभो ! हमलछोग तो जानते भी 
नहीं कीर्तन कैसे किया जाता है | हमें आजतक संकीतेनकी 
शिक्षा ही नहीं मिली और न हमने इसकी पद्धति किसी एस्तक- 
में ही पढ़ी ।! 

प्रभु हैंसकर कहने छूगते- “नाम-संकीततनमें सीखना ही 
क्या है, यह तो बडा सरल मार्ग है। इसके लिये विज्ञता अथवा 
बहुज्ञताकी आवश्यकता नहीं | सभी कोई इसे कर सकते हैं । 
देखो, इस प्रकार ताढी बजाकर-- 

हरि हस्ये नमः कृष्ण यादवाय नमः । 
गीपाल गोविन्द शम श्रीमघुसूदन॥ 

इस मन्त्रकों या और किसी मन्त्रको जिसमें मगवानके नामों- 
का ही कीर्वन हो, गाते गये, दस-पॉच अपने साथी इकट्ठे 
कर लिये और सभी मिलकर नाम-संकीर्तन करने लगे | तुम- 
लोग नियमपूर्वक महीनेभरतक करो तो सही, फिर देखना 
कितना आनन्द आता है!” छोग प्रमुके मुखसे मगवन्नाम- 
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माहात्म्म और कीर्वनकी महिमा सुनते और वहीं उन्हें दिखा- 
दिखाकर संकीर्वन करने लगते | जहाँ वे भूल करते गम 
उन्हें फौरन बता देते | इस प्रकार उनसे जो भी पूछने आते, 
उन सभीको भगवन्नाम-संकीतेनका ही उपदेश करते | छोग 
महाग्रभुकी आज्ञा शिरोधायें करके अपने-अपने धर्रोकों चले 
आते और दूसरे ही दिनसे संकीतेन भारम्भ कर देते । पहिले 
तो छोग ताली बजा-बजाकर ही कीतेन करते थे, किल्तु ज्यों- 
ज्यों उन्हें आनन्द आने छगा, त्यों-ही-त्यों उनके संकीर्तनके 
साथ खोल-करताल तथा झाँझ-म्रदंग आदि वाद्योका भी समावेश 
होने लगा | एकको कीतेन करते देखकर दूसरेको भी उत्साह 
होते लगा और उसने भी दस-पाँच छोगोंकों इकट्ठा करके 
अपनी एक छोटी सेकीतेन-मण्डली वना छी और दोनों समय 
नियमसे संकीतन करने छगे | इस प्रकार प्रत्येक मुहल्लेमें बहुत- 
सी संकरीतेन-मण्डलियाँ स्थापित हो गयीं ! अच्छे-अच्छे घरोंके 
लोग सन्ध्या-समय अपने सभी परिवाखालोंकों साथ छेकर 
सेकीतेन करते | जिसमें द्वी-पुरुष, छोटे-बड़े सभी सम्मिलित 
होते । 

भक्त सदा आनन्दर्म छके-स्रे रहते | परस्पर एक दूसरेका 
आलिंगन करते | दो भक्त जहाँ भी रास्तेमें मिलते, वहीं एक 
दूसरेसे लिपट जाते । कोई दूसरेको साष्टाह्न प्रणाम ही करते, 
वह जल्दीसे उनकी चरण-रज लेनेको दौड़ता | कभी दस-बीस 
भक्त मिलकर संकीतेनके पदोंका ही गायन करने लगते | कोई 
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वाजारमें सबके सामने नृत्य करते ही निकलते । इस प्रकार 
भक्तिरूपी नदियामे सदा प्रेमकी तरड्ें ही उठती रहतीं। रात्रि- 
दिन शंख, घड़ियाल, तुरही, खोल, करताल, झ्लाँझ,, मृदंग तथा 
अन्यान्य प्रकारके वादोंसे सम्पूण नवद्वीप नगर गूँजता ही रहता। 
महाग्रभु भक्तोंकी साथ छेकर रात्रिभर संकीत॑न ही करते 
रहते । प्रातःकाल घण्टे-दो-घण्टेके लिये सोते। उठते ही भक्तोंको 
साथ लेकर गद्गा-स्नान करनेके लिये चले जाते । भक्तोंकों तो 
लोगोंने सदासे ही बावले! की उपाधि दे रखी है | इन बावले 
भक्तोंका स्नान भी विचित्र प्रकारका होता। ये छोग सदा 
अफीमचीकी तरह पिनकर्म ही बने रहते | मधपके समान नशेमें 
ही झूमते रहते और पागढोंके समान ही बड़वड़ाया करते । 
स्नान करते-करते किसीने किसीकी धोती ही फेंक दी है, तो 
कोई किसीके ऊपर जू ही उलीच रहा है। कोई तैरकर उस 
पार जा रहा है, तो कोई ग्रवाहके विरुद्ध द्वी तेरनेका दुस्साहस 
कर रहा है| इस प्रकार पघण्टोंमें इनका स्नान समाप्त होता | 
तब प्रभु सब भक्तोंके सहित घर आते । देवपूजन, तुल्सीपूजन 
आदि कर्मोको करते | तबतक विष्णुप्रिया भोजन बनाकर तैयार 
कर लेतीं | जल्दीसे आप भोजनोंपर बैठ जाते । भक्तोंकी बिना 
साथ डिये इन्हें भोजन अच्छा ही नहीं छगता था, इसलिये 
दस-पाँच भक्त सदा इनके साथ ही भोजन करते | भोजन 
करते-करते कमी तो मातासे कहते---अम्मा, तेरी वहूके हाथमें 
जाने क्या जादू है, सभी चीजोंमें बड़ी भारी मिठास आ 
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जाती है । और तो और साग भी तो मीठा छगता है / पास 
बैठे हुए भक्तसे कहने लगते---'क्योंजी, ठीक है न, तुम्हें सागमें भी 
मिठास मादछ्ूम पड़ती है ।! यह सुनकर सभी भक्त हँसने छंगते। 
पविष्णुप्रियाजी भी मन-ही-मन मुस्कराने छगतीं | 


भोजनके अनन्तर आप थोडी देर विश्राम करते । तीसरे 
पहर फिर धीरे-धीरे सभी भक्त प्रभुके धरपर आकर एकत्रित हो 
जाते । तब प्रभु उनके साथ श्रीकृष्ण-कथाएँ कहने छगते | कभी 
कोई श्रीमद्‌भागवतका ही प्रकरण छिड गया है। कमी कोई 
“गीतगोविन्द” के पदकी ही व्याख्या कर रहा है | किसी दिन 
पद्मपुराणकी ही कथा हो रही है, इस प्रकार नाना शात्रोंकी 
चचो प्रभुके यहाँ द्वोती रहती । सायंकालके समय 
भक्तोंको साथ ढेकर प्रभु नगर-भ्रमण करनेके लिये निकलते । 
इसग्रकार इनका सभी समय भक्तोंके सहवासमें ही व्यतीत होता | 
क्षणभर भी भक्तोंका पृथक होना इन्हें असच्य-सा प्रतीत होता । 
भक्तोंकी भी प्रभुके चरणोंमे अहैतुकी भक्ति थी। वे ग्रभुके 
संकेतके ही अनुसार चेश्ाएँ करते | वे सदा प्रभुके मुखकी ही 
ओर देखते रहते, कि किस समय प्रभुके मुखपर कैसे भाधोंके 
लक्षण प्रतीत होते हैं। उन्हीं भार्वोके अनुसार वे क्रियाएँ 
करने लगते | इस कारण ईष्यो करना ही जिनका खभाव है, 
जो दूसरेके अभ्युदय तथा गौरबको देख ही नहीं सकते, ऐसे खल' 
पुरुष सदा ग्रमुकी निन्‍्दा किया करते। प्रभु उन छोगोंकी वातों- 
के ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। जब कोई भक्त किसीके 
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सम्बन्धकी ऐसी बातें छेड़ भी देता तो आप उसी समय उसे 
हॉटकर कह देते “अन्यस्य दीषगुणपिन्तनमाशु त्यक्तता सेवाकथा- 
रसमहों नितरां पिब तम्‌? दूसरोंकी निन्दा-स्तुति करना छोड़- 
कर तुम निरन्तर श्रीकृष्ण-कीरतनमें ही अपने मनको क्‍यों नहीं 
लगाते । इस कारण प्रभुके सम्मुख किसीकी निन्‍्दा-स्तुति करने- 
की भक्तोंकों हिम्मत ही नहीं होती थी । 

प्रभके बढ़ते हुए प्रभावकों देखकर द्वेषी लोगोंने मुसलमानों- 
को भड़काया। वे जानते ये, कि हम निमाई पण्डितका वैसे 
तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते । उनके कहनेमें हजारों आदमी 
हैं। हाँ, यदि शासकोंकी ओरसे इन्हें पीड़ा पहुँचायी जावेगी, 
तब तो इनका सभी गौोरहरिपना ठीक हो जायगा । उस समय 
मुसल्मानोंका शासन था । इसलिये मुसलमानोंकी शिकायतोंपर 
विशेप ध्यान दिया जाता था। इसलिये खरोंने मुसल्मानोंकों ही 
बहकाना शुरू किया--“निमाई पण्डित अशाल्रीय काम करता 
है । उसकी देखादेखी सम्पूर्ण नगरमें कीतन होने लगा है। 
दिन-रात्रि कीर्तनकी ही घवनि छुनायी पड़ती हैं| इस कोछाहलूके 
कारण रात्रिमं छोगोंको निद्रा भी तो नहीं आने पाती | 
काजीसे कहकर इन छोगोंकों दण्ड दिछाना चाहिये | न जाने 
ये सब मिलकर क्‍या कर बैठें ” मुसलमानोंको भी यह बात 
जँच गयी | वे भला हिन्दू-धर्मका अभ्युदय कब देख सकते थे ! 
इसलिये सभीने मिलकर काजीके यहाँ संकीतेनके विरुद्ध 
अभियोग चढाया । 
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उस समय बंगाल-सूबेम अभियोगोके निर्णय करनेका काम 
काजियके ही अधीन था | जमींदार, राजा अथवा मण्डलेश्वर 
कुछ गॉवोंका बादशाहसे नियत समयके लिये ठेका ले लेते और 
जितनेम ठेका लेते उतने रुपये तो कर उगाहकर बादशाहको दे 
देते, जो बचते उसे अपने पास रख लेते | दीवानी और फौज- 
दारीके जितने मामठे होते उनका फैसला काजी किया करते | 
बादशाहकी ओरसे स्थान-स्थानपर काजी नियुक्त थे | उस समय 
वन्नालके नवाब हुसेनशाह थे । वे बच्नाठके खतन्‍्त्र शासक थे | 
उनकी ओरसे फौजदार चौँद्खों नामके काजी नवद्वीपमें भी 
नियुक्त थे | बादशाहके दरवारमें इनका बड़ा सम्मान था | कुछ 
लोगोंका कहना है, ये इसेनशाहके विद्यागुरु ये | कुछ भी हो, 
चॉदर्खों सहदय, समझदार और शान्तिप्रिय मनुष्य थे | हिन्दुओं- 
से वे अकारण नहीं चिढ़ते थे | नीलाम्बर चक्रवर्तीके दौहित्न 
होनेके नातेसे वे महाप्रभुसे भी परिचित थे। इसछिये छोगोंके 
बार-बार शिकायत करनेपर भी उन्होंने महाग्रभुके विरुद्ध कोई 
कारंवाई करनी नहीं चाही। जब छोगेने नित्यप्रति उनसे 
सेकीतनकी शिकायत करनी आरम्म कर दी और उनपर अत्य- 
धिक जोर डाछा गया | तब उनकी भी समझमें यह बात आ गयी, 
कि हाँ, ये छोग दिन-रात्रि बाजे बजा-बजाकर शोर मचाते रहते 
हैं। ऐसा भी क्या भजन-कीर्तत £ यदि भजन ही करना है, तो 
धीरे-धीरे करें !! यही सोचकर वे एक दिन अपने दल-बलके 
सहित कीतेनवालॉंको रोकनेके लिये चले | बहुत-से छोग प्रेममें 
उन्‍्मच होकर संकीर्तन कर रहे थे । इनके आदमियोंने उनसे 
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कीतेन बन्द कर देनेके लिये कहा | किन्तु वे भछा किसकी 
झुननेवाले थे १ मना करनेपर भी वे बरावर कीर्तन करते ही रहे | 
इसपर काजीको गुस्सा आ गया और उसने घुसकर कीतेन 
करनेवालोके खोल फोड़ दिये और भक्तोंसे डॉटकर कहने ठगे--- 
'खबरदार, आजसे किसीने इस तरह शोर मचाया तो सभी- 
को जेल्खाने भेज दूँगा ।” बेचारे भक्त डर गये। उन्होंने 
संकीतन बन्द कर दिया । इसी प्रकार जद्ाँ-जहाँ भी संकीतन हो 
रहा था, काजीके आदमी वहाँ-बहाँ जाकर संकीतेनको बन्द 
कराने छगे | सम्पूण नगरमें हाह्मकार मच गया। छोग संकीतंनके 
सम्बन्ध मॉति-भातिकी बातें कहने छगे | कोई तो कहता-'भाई ! 
यहाँ मुसलमानी शासनमें संकीतन हो ही नहीं सकता। हम तो 
इस देशको परित्याग करके किसी ऐसे देश जाकर रहेंगे, जहाँ 
सुविधापूर्वक संकीतन कर सकें। कोई कहते---“अजी, जोर- 
जोरसे नाम लेनेमें ही क्या छाम ? यदि काजी मना करता है, तो 
धीरे-धीरे ही नाम-जप कर लिया करेंगे | किसी प्रकार भगवन्नाम- 
जप होना चाहिये।” इस प्रकार भयभीत होकर छोग भौति-भौतिकी 
बातें कहने छगे। 
दूसरे दिन सभी मिलकर महांग्रभुक॑ निकट आये और 
उन्होंने रात्रिमं जो-जो घटनाएँ हुई सब कह सुनायीं और अन्‍्तर्मे 
कहा--प्रभो | आप तो हमसे संकीतंन करनेके लिये कहते हैं 
किन्तु हमारे ऊपर संकीतन करनेसे ऐसी-ऐसी विपत्तियाँ आती 
हैं। अब हमारे लिये क्‍या आज्ञा होती है ? आपकी आज्ञा हो 
तो हम इस देशको छोड़कर किसी ऐसे देशम॑ चले जाये, 
जहाँ सुविभापूर्वक संकीतन क़र सकें । या भाज्ञा हो तो संकीतेन 
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करना ही बन्द कर दें | वहुत-से छोग तो डरके कारण भागे भी. 
जा रहे हैं ।! 

प्रभुने कुछ इृढ़ताके साथ रोपमें आकर कहा --तुम- 
लोगोंको न तो देशका ही परित्याग करना होगा और न संकीतन- 
को ही बन्द करना | तुम छोग जैसे करते रहे हो, उसी तरह 
संकीतन करते रहो | मैं उस काजीको और उसके साथियोंको 
देख छँगा, वे कैसे संकीवेबकों रोकते हैँ ः तुमठोग तनिक भी 
न घबड़ाओ ४ प्रभुके ऐसे आश्वासनकों छुनकर सभी भक्त अपने- 
अपने घरोंको चले गये | बहुत-से तो प्रभुकी आज्ञातुसार पूरववरत्‌ 
ही संकीतन करते रहे । किन्तु उनके मनमें सदा डर ही बना 
रहता था। बहुतोंने उसी दिनसे सकीतेन करना बन्द ही 
कर दिया | ; 

छोगोंको डरा हुआ देखकर प्रभुने सोचा कि इस प्रकार काम 
नहीं चलनेका। लोग काजीके डरसे भयभीत हो गये हैं। जबतक 
में काजीका दमन न करूँगा, तबतक लोगोंका भय दूरन होगा। 
यह सुनकर पाठक आश्चर्य करेंगे, कि काजीके पास अब-शत्ोंसे 
घुसजित बहुत-सी सेना है, बादशाहकी ओरसे उसे अधिकार 
प्राप्त है । उसके पास राजबल, धनवल, सैन्यवल तथा अधिकार- 
बल आदि सभी बल मौजूद हैं | उसका दमन अहिंसाप्रिय 
शान्‍्त खमाववाले, अख्र-शब्रहीन, खोल-करताठकी छयके साथ 
जत्य करनेवाले निमाई पण्डित कैसे कर सकेंगे ? इस प्रश्नका 
उत्तर पाठकॉंको अगले अध्यायमें आप-से-आप ही मिल जायगा |. 
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काजीकी शरणापत्ति 
वन्‍्दे स्वेरादुभुतेषह त॑ चेतन्यं यत्‌ प्रसादतः | 
यवनाः सुमनायन्ते. कृष्णनामप्रजदपकाः ॥ & 
(चे० च० आ० १७।१ ) 
बिना भुकुठके राजा भी होंते हैं और बिना शत्रके सेना 
भी छड़ सकती है। जो मुकुठधारी राजा अथवा महाराजा होते 
हैं, उनका तो प्रायः जनताके ऊपर भयसे आधिपत्य होता है, 
थे भीतरसे उससे देष भी रख सकते हैं और जनता कभी-कभी उनके 
विरुद्ध बलवा भी कर सकती है, किन्तु जो बिना मुकुठके राजा 
होते हैं उनका तो जनताके हृदयोंपर आधिपत्य होता है बे तो 
प्रेमसे ही सभी छोगोंको अपने वशमें कर सकते हैं । चाहे 
मुकुटधारी राजाकी सेना रणक्षेत्रसे भयके कारण भाग आवे, 
चाहे उसकी पराजय ही हो जाय, किन्तु जिनका जनताके 
इयोंके ऊपर आधिपत्य है, जनताके अन्त:करणपर जिनके 
शासनकी प्रेम-मुहर छगी हुई है उनके सैनिक चाहे शत्नधारी 
हों अथवा बिना शत्रके, बिना जय प्राप्त किये मेदानसे भागते ही 
नहीं । क्योंकि वे अपने प्राणोंकी कुछ भी परवा नहीं करते | 
& जिनकी अनुकम्पासे यवन भी सच्चरित्र होकर श्रीकृष्णके 


सुसधुर नामोंका जप करनेवाले बन जाते हैं, उन खच्छन्द अदभुत्त 
चेष्टाएँ करनेवाले श्रीमहाप्रभु॒चेतनन्‍्यदेवके चरणकमर्लोर्में हम भ्रणास 


करते हैं । ; 
ब्श्र्‌ 
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जिसे अपने प्राणोंकी कुछ भी पर॒वा नहीं, जो मृत्युका नाम 
सुनकर तनिक भी विचलित न होकर उसका सब्बदा खागत 
करनेके लिये प्रस्तुत रहता है, उसके लिये संसारमें कोई काम 
दुरूह नहीं | उसे इन बाह्य शरत्न्‍रोंकी उतनी अधिक अपेक्षा नहीं, 
उसका तो साहस ही श्र है। वह निर्मीक होकर अपने साहस- 
रूपी शब्रके सहारे अन्यायंके पक्ष लेनेवालेका परामव कर 
सकता है | फिर भी वह अपने बिरोधीके प्रति किसी प्रकारके 
बुरे विचार नहीं रखता। वह सदा उसके दितकी ही वात सोचता 
रहता है, अन्तमें उसका भी कल्याण हो जाता है | प्रेमरमें यही 
तो विशेषता है। प्रेममागमें कोई शत्रु दी नहीं | घृणा, देप, कपठ, 
हिंसा अथवा अकारण कष्ट पहुँचानेके बिचारतक उस मार्ममें 
नहीं उठते, वहां तो ये ही भाव रहते हैं--.- 

सर्वे कुशलिनः सन्‍्तु सर्चे सन्‍्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्वाणि पश्यन्तु मा कश्चिदु दुःखभाक भवेत्‌॥# 

(श्रीचाल्मीकि माहात्य) 

इसीका नाम “निष्किय प्रतिरोध! 'सविनय अवज्ञा' अथवा 
'सप्याग्रह” है। महाप्रभु गौराइदेवने संकीतेन रोकनेके विरोधरमे 
इसी मार्गका अनुसरण करना चाहा | काजीकी नीच प्रवृत्तियोंके 
दमन करनेके निमित उन्होंने इसी उपायका अवलम्बन किया | 
सब लोगोंसे उन्होंने कह दिया--“'आप लोग घबड़ायेँ नहीं, 








$ सभी सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सभी कल्याणमार्गके पथिक 
बन सके, कोई भी दुखी न हो | 


फाजीकी शरणापत्ति ३३६ 


में खयं काजीके सामने संकीर्तन करता हुआ निकछूँगा, देखें 
वह मुझे संकीतनसे किसगप्रकार रोकता है ? श्रभुके ऐसे 
आश्वासनसे सभीको परम प्रसन्नता हुई और सभी अपने-अपने 
घरोंको चले गये | 

दूसरे दिन महाग्रभुने नित्यानन्‍्दजीको आज्ञा दी कि सम्पूर्ण 
नगरमें इस संवादको सुना आओ कि 'हम आज सायंकालके 
समय काजीकी आज्ञाके विरुद्ध नगरमें संक्रीतेन करते हुए निकलेंगे। 
सन्ध्याके समय सभी लोग हमारे घरपर एकत्रित हों ओर प्रकाशके 
लिये एक-एक मश्ाल भी साथ लेते आवें |” नित्यानन्दजी तो बहुत 
दिनसे यही बात चाहते भी थे । उनकी इच्छा थी, कि 'एक दिन 
महाग्रभु सम्पूण नगरमें संकीतन करते हुए निकर्ले तो छोगोंको 
पता चछ जाय, कि संकीतनमें कितना माधुय॑ है | उन्हें विश्वास 
था कि जो लोग संकीर्तनका विरोध करते हैं, यदि वे छोग एक 
दिन भी गौराह्नके प्रेम-दृत्यको देख लेंगे, तो वे सदाके लिये 
गौराइके तथा उनके संकीर्तनके भक्त वन जायेंगे। महाग्रभुके 
खुलकर कीतन करनेसे भयभीत भक्तोंका भय भी दूर भाग जायगा 
और अन्य लोगोंको भी फिर संकीतेन करनेका साहस होगा। 
बहुत-से छोग हृदयसे संकीतनके समथ्थक हैं, किन्तु काजी- 
के मयसे उनकी कीतन करनेकी हिम्मत नहीं होती। प्रमुके 
प्रोत्ताहनकी ही आवश्यकता हैं।! इन बातोंको नित्यानन्दजी 
मन-ही-मनमें बहुत दिनोंसे सोच रहे थे। किन्तु उन्होंने किसीपर 
अपने इन भावोंको प्रकट नहीं किया । आज स्वयं महाप्रभुको 
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नगर-कीतन करनेके लिये उयवत देखकर उनके आनन्दका पारावार 
नहीं रहा | वे हाथमें घण्ठा लेकर नगरके मुइछ्े-मुह॒छ्ले और गली- 
गलीमें घर-घर धूम-धूमकर इस शुभ संब दको छुनाने छगे | पहिले 
वे घण्टेकों जोरोंसे बजा देते | धण्टेकी ध्वनि सुनकर बहुत-से ख्री- 
पुरुष चहाँ एकत्रित हो जाते तब नित्यानन्दजी हाथ उठाकर 
कहते--भाइयो ! आज शामको श्रीगोरहरि अपने सुमघुर 
संकीतनसे सम्पूर्ण नगरके छोगोंको पावन बनावेंगे। नगरवासी 
नर-नारियोंकी चिरकारूकी मनोवाज्छा आज पूरी होगी। सभी 
लोगोंकों आज प्रभुके अद्भधत और अलौकिक नृत्यके रसास्वादनका 
सौमाग्य प्राप्त होगा | सभी भाई संकीतनकारी भक्तोंके स्वागतके 
निमित्त अपने-अपने पघरोंको सुन्दरताके साथ सजाबे और शामको 
सभी एक-एक मशाल लेकर ग्रभुके धरपर आवें। वहाँ किसी 
प्रकारका शोर-गुरू न मचावें । बस, संकीतनका सुख छूटते हुए 
अपने जीवनको छृतक्ृत्य बनावें ।! 
सपी छोग इस सुनादीकीं सुनते ओर आनन्दसे ठछलने 
लगते । सामूहिक कार्योमें एक ग्रकारका स्वाभाविक जोश आ 
जाता है । उस जोशमे सभी प्रकारके छोग एक अज्ञात शक्तिके 
कारण खिंचे-से चले आते हैं, जिनसे कमी किसी शुभकामकी 
आशा नहीं की जाती वे भी जोशमें आकर अपनी शक्तिसे बहुत 
अधिक कार्य कर जाते हैं, इसील्यि तो कलिकालमें समी कार्येके 
लिये संघरशाक्तिको ही प्रधानता दी गयी है । 
नवद्वीपमें ऐसा नगर-कीरतन पहिले कमी हुआ ही नहीं 
था । वहकि नर-नारियोंके ढिये यह एक नूतन ही वस्तु थी। 
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लोग बहुत दिनोंसे निमाईके चृत्य और कीतनकी बातें तो घुनते 
थे, किन्तु उन्होंने आजतक कमी निमाईका नृत्य तथा कीतैन 
देखा नहीं था। श्रीवास पण्डितके धरके भीतर संकीर्तन होता था 
और उसमें खास-खास भक्तोंके अतिरिक्त और कोई जा ही नहीं 
सकता था, इसीलिये नगरवासियोंकी कीतनानन्द देखनेकी इच्छा 
मन-ही-मनमें दव-सी जाती | आज नगर-कीतेनकी बात सुनकर 
सभीकी दवी हुई इच्छाएँ उमड़ पड़ीं। छोग अपनी-अपनी शक्तिके 
अनुसार संकीतनके स्वागतके निमित्त भाँति-भाँतिकी तैयारियाँ 
करने गे | कहावत है 'खरबूजेकों देखकर खरबूजा रंग बदलने 
लगता है |!” जब मगवत्‌-भक्त अपने-अपने घरोंको बन्द्नवार, कदली- 
स्तम्भ ओर ध्चजा-पताकाभोंसे सजाने छगे, तब उनके समीप 
रहनेवाले शाक्त अथवा विभिन्‍न पन्थवाले लोग भी शोभाके लिये 
अपने-अपने दरवाजोंके सामने झण्डियाँ छगाने ढगे, जिससे 
हमारे घरके कारण नगरकी सजावटमें बाधा न पड़े । किसी 
जोशीले नये कामके ढिये सभी लोगोंके हृदयोंमें स्वाभाविक ही 
सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। उस कार्यकी धूमधामसे 
ः तैयारियाँ होते देखकर विपक्षी भी उसमें सहयोग देने लगते हैं। 
उस समय उनके विरोधी भाव दूर हो जाते हैं, कारण कि उम्र 
विचारोंका अमाव तो सभी प्रकारके छोगोंके ऊपर पड़ता है। 
इसलिये जो छोग अपनी नीच अकृतिके कारण संकीतेन तथा 
श्रीगौराज्नसे अत्यन्त ही द्वेष मानते थे, उन अकारण जलनेवाले 
खल पुरुष्षोके घरोंकों छोड़कर प्भी प्रकारके छोगोंने अपने- 


जाल 


वन्‍-«-»के नमन 


३४२ श्रीध्रीचतन्‍्य-चरितावडी २ 


अपने घरोंको भलीमाँति सजाया | नगरकी सुन्दर सड़कों- 
पर छिड़काव किया गया | स्थान-स्थानपर धूप, गुग्युछ आदि 
सुगन्धित वस्तुएँ जलायी गयीं। सड़कके दोनों ओर भौति-भातिकी 
घ्वजाएँ फहरायी गयीं। स्थान-स्थानपर पताकाएँ लटक रही थीं। 
सड़कके किततारेके दुमेजले-तिमंजले मकान छाल, पीली, हरी, नीडी 
आदि विविध प्रकारकी रंगीन साड़ियोसे सजाये गये थे । कहीं 
कागजकी पताकाएँ फहरा रहीं तो कहीं रंगीन कपड़ोंकी दी 
झण्डियाँ शोभा दे रही हैं | भक्तोंने अपने-अपने द्वारोपर मंगल- 
सूचक कोरे घड़े जछूसे भर-भरकर रख दिये हैं। द्वारोंपर 
गहरोंके सहित केलेके वृक्ष बड़े ही सुन्दर तथा सुहावने 
दिखायी देते थे | छोगोंका उत्साह इतना अधिक बढ़ गया था 
कि वे वार-बार यही सोचते थे कि हम संकीतेनके खागतके 
निमित्त क्या-क्या कर डाछें | संकीतन-मण्डल . किधर 
होकर निकलेगा और कहाँ जाकर उसका अन्त होगा, इसके 
लिये कोई पथ तो निश्चित हुआ ही नहीं था। सभी अपनी-अपनी 
सावनाके अनुसार यही समझते थे, कि हमारे द्वारकी ओर 
होकर संकीत॑न-मण्डल जरूर आवेगा | सभीका अनुमान था, 
हमें संकीतेनकारी भक्तोंके स्वागत-सत्कार करनेका सौमाग्य 
अवश्य ग्राप्त हो सकेगा | इसलिये वे महाग्रभुके सभी साथियोंके 
स्वागताथें मौति-माँतिकी सामग्रियाँ सजा-सजाकर रखने छगे। 
इस प्रकार सम्पूर्ण नवद्वीपमें चारों ओर आनन्द-ही-आनन्द छा 
गया | इतनी सजावठ-तैयारियोँ| किसी महोत्सवपर अथवा किसी 


। "जाग ३३... ७... 3 न जामममसमकानाम ७०७७० ७७५७ #च- कक 3०2०+-भमग, 


काजीकी शरणापत्ति ३७३ 


महाराजके आनेपर भी नगरमें नहीं होती थीं। चारों ओर धूम- 
धाम मची हुईं थी। भक्तोंके हृदय मारे प्रेमके बाँसों उछल रहे 
थे | तैयारियाँ करते-करते ही बात-की-बातमें सन्ध्या हो गयी । 

महाप्रभु भी घरके भीतर संकीतेनकी तैयारियाँ कर रहे 
थे। उन्होंने विशेष-विशेष भक्तोंको बुढाकर नगर-कीर्तनकी सभी 
व्यवस्था समझा दी | कौन आगे रहेगा, कौन उसके पीछे रहेगा 
और कोन सबसे पीछे रहेगा, ये सभी बातें बता दी। किस 
सम्प्रदायमें कौन प्रधान नृत्यकारी होगा, इसकी भी व्यवस्था 
कर दी । 

अब ग्रभुके अन्तरद्ध भक्त गदाघरने महाग्रभुका अंगार 
किया | प्रभुके घुँघराले काले-काले बालोमें भौति-मातिके छुगन्धित 
तैल डाढकर उसका जूरा बाँधा गया, उसमें मालती, चम्पा 
आदिके छुगन्धित पुष्प गूँघे गये । नासिकापर ऊचष्चे-पुण्ड 
लगाया गया। केसर-कुंकुमकी महीन बिन्दियोंसे मस्तक तथा 
दोनों कपोछोंके ऊपर पत्रावली बनायी गयी। उनके अंग-प्रत्यंगकी 
सजावट इस गअ्कार की गयी कि एक बार कामदेव भी देखकर 
छज्ित हो उठता | मह्मप्रभुने एक बहुत ही बढ़िया पीताम्बर 
अपने शरीरपर धारण किया। नीचेतक ल्टकती हुई थोड़ी 
किनारीदार चुनी हुई पीले रंगकी धोती बड़ी द्वी भठी मादुम 
होती थी | गदाधरने घुठनोंतक छठकनेवाला एक बहुत ही बढ़िया 
हार प्रभुके गलेमें पहिना दिया। उस हारके कारण प्रभुका तपाये हुए 
मुवर्णके समान शरीर अत्यन्त ही शोमित होने छगा। मुखमें 
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सुन्दर पानकी बीरी लगी हुईं थी इससे थायीं तरफका कपोछ 
थोड़ा उठा हुआ-सा दीखता था। दोनों अरुण अधर पानकी 
लालिमासे और मी रक्तवर्णके वन गये थे | उन्हें विम्बा-फछकी 
उपमा देनेमें भी संकोच होता था। कमानके समान दोनों 
कुटिल श्रकुटियोंके मध्यमें चारों ओर केसर छगाकर बीचमें एक 
बहुत ही छोटी कुंकुमकी विन्दी छगा दी थी | पीतबर्णके 
शरीरमें वह छाल विन्दी छालरंगके हीरेकी कनीकी भाँति दूरसे 
ही चमक रही थी। इस प्रकार भली भाँति &ंगार करके प्रभु 
घरसे बाहर निकले | प्रभुके बाहर निकलते ही द्वारपर जो 
अपार भीड़ खड़ी प्रमुकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसमें एकदम 
कोलाहल होने छूगा। मानो समुद्र्में ज्वार आ गया हो। 
सभी जोरोंसे “हरि वोछ” 'हरि बोल” कहकर दिशा-विदिशाओंको 
गुजाने छगे | छोग ग्रभुके दशेनोंके लिये उतावले हो उठे । 

एक-दूसरेको धक्का देकर सभी पहिले ग्रभुके पाद-पश्नोंके निकट 
पहुँचना चाहते थे । प्रभुने अपने दोनों हाथ उठाकर भीड़को 
शान्‍्त हो जानेका संकेत किया. | देखते-ही-देखते सत्र सन्नाठा 
छा गया । उस समय ऐसा ग्रतीत होने छगा मानों यहाँ कोई है 
ही नहीं। गदाघरने अभुके दोनों चरणोंमें नुपुर बाँध दिये। 

फिर क्रमशः सभी भक्तोने अपने-अपने पैरोंमें नूपुर पहिन लिये । 

बायें पैरको ठमकाकर प्रभुने नूपुरोंकी ध्वनि की | प्रभुके-ध्वनि 

करते द्वी एक साथ ही सहस्नों भक्तोने अपने-अपने नूपुरोंको बजाया। 

भीड़में आनन्दकी तरख्नें उठने लगीं | 
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भीड़में क्नी-पुरुष, बालक-बृद्ध तथा थुवा सभी प्रकारके 
पुरुष थे। जाति-पॉतिका कोई भी भेद-भाव नहीं था। जो भी 
चाहे आकर संकीतेन-समाजमें सम्मिलित हो सकता था। 
किसीके लिये किसी ग्रकारकी रोक-ठोक नहीं थी। भीड़में 
जितने भी आदमी थे, प्रायः सभीके हाथोंमें एक-एक मशाह 
थी । लोगोंकी सूझ ही तो ठहरी | ग्रकाशके लिये मशारहू न 
लेकर उस दिन मशाल ले चलनेका एक प्रकारसे माह्दात्म्य ही 
बन गया था मानो सभी छोग मिलकर अपनी-अपनी शक्तिके 
अनुसार छोटे-बड़े आछोकके द्वारा नवद्वीपके चिर॒कालके छिपे 
हुए अज्ञानान्‍न्धकारको खोज-खोजकर भगा देनेके ही लिये 
कटिवद्ध होकर आये हैं। किसीके हाथमें बड़ी मशार थी, 
* किसीके छोटी। किसी-किसीने तो दोनों हाथोंमें दो-दो मशार्ले 
ले रखी थी। छोटे-छोटे बचे छोटी-छोटी मशार्क ढिये हुए 
“हरि बोल” “हरि बोझ” कहकर उछल रहे थे | 
गो-धूलिका छुखमय समय था । आकाश-मण्डलमें स्थित 
भगवान्‌ दिवानाथ गौरचन्द्रके असह्य रूप-छावण्यसे पराभव पाकर 
अस्ताचलमे मुँह छिपानेके लिये उद्योग कर रहे थे। छजाके 
कारण उनका सम्पूर्ण मुख-मण्डल रक्तवर्णका हो गया था । 
इधर आकाशर्मे अर्धचन्द्र डदित होकर पूण्णचन्द्रके प्रथ्वीपर 
अवतीर्ण होनेकी घोषणा करने छगे | झुक्ृपक्ष था, चॉदनी 
रात्रि थी, भ्रीष्मकाठका खुखद समय था | सभी प्रेममें उन्मत्त 
हुए (हरि बोल” हरि बोल” कहकर चिल्ला रहे थे | अभुने भक्तों- 
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को नियमपूर्वक खड़े द्वो जानेका संकेत किया | सभी लोग पीछे 
हट गये | संकीर्मन करनेवाले भक्त आगे खड़े हुए। प्रभुने 
भक्त-मण्डलीको चार सम्प्रदार्येमें विभक्त किया। सबसे आगे 
बुद्ध सेनापति भक्ति-सेनाके महारथी भीष्मपितामहके तुल्य श्री- 
अद्दैताचार्यका सम्प्रदाय था | उस सम्मरदायके वे ही अग्रणी थे । 
इनके पीछे श्रीवास पण्डित अपने दल्बलके सहित डटे हुए थे । 
श्रीवास पण्डितके सम्प्रदायमें छठे हुए कीतेनकलामें कुशल 
सैकड़ों भक्त थे | इनके पीछे महात्मा हरिदासका सम्प्रदाय था | 
सबसे पीछे महाग्रभु अपने प्रधान-प्रधान भक्तोंके सहित खड़े 
हुए । प्रमुके दायीं ओर निल्यानन्दजी और वारयी ओर गदाधर 
पण्डित शोभायमान थे । 

सव लोगोंके यथायोग्य खड़े हो जानेपर प्रभुने नूपुर वजाकर 
इशारा किया | बस, प्रभुका संकेत पाना था, कि खोल-करताढों- 
की मधुर ध्वनिसे आकाशमण्डल गूँजने लगा। प्रेम-बारुणीमें 
पागल-से बने हुए भक्त ताल-स्वरके सहित गा-गाकर नृत्य करने 
लगे | उस समय किसीको न तो अपने शरीरकी छुधि रही ओर 
न वाह्य जगत्‌॒का ही ज्ञान रहा। जिसप्रकार भूत-पिशाचसे 
पकड़े जानेवाले मनुष्य होश-हवास भुछाकर नाचने-कूदने लगते 
हैं, उसी प्रकार भक्तगण प्रेममें विभोर होकर नृत्य करने ढगे, 
किन्तु कोई भी ताल-स्वरके विपरीत नहीं जाता था | इतने भारी 
कोलाहलमें भी सभी ताल-स्वरके नियमोंका भलीमोंति पालन कर 
रहे थे । समीके पैर एक साथ ही उठते ये । घुँधरओंकी रुंनझुंन- 


रथ ंभां+ ७ 
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रुनझुन घवनिके साथ खोलछ-करताल और झाँज्न-मजीरोंकी आवाजें 
मिलकर एक वित्तित्र प्रकारका ही खर-लहरीकी सृष्टि कर रही थीं | 
एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदायसे बिल्कुल प्रथक्‌ ही पदोंका 
गायन करता था । वाद्य वजानेवाले भक्त नृत्य करते-करते वा 
वजा रहे थे। खोल वजानेवाले वजाते-बजाते दोहरे हो जाते 
ओर प्॒ध्बीपर लेट-डेठकर खोल बजाने हुगते | करताल वजाने- 
वाले चारों ओर हाथ फेंक-फेंककर जोरोंसे करताछ बजाते | 
झाँ्त ओर मजीराकी मीठी-मीठी ध्वनि समीके हृदयोंमें खलबली- 
सी उत्पन्न कर रही थी। नृत्य करनेबाढेको चारों ओरसे घेरकर 
भक्त खड़े हो जाते ओर वह खच्छन्द रीतिसे अनेक प्रकारके 
कीतनके भावोंको दर्शाता हुआ नृत्य करने लगता। उसके 
सम्प्रदायके सभी भक्त उसके पैरोंके साथ पैर उठाते और उसकी 
नूपुर-घनिके सहित अपनी नूपुर-ध्वनिको मिला देते। बीच- 
बीचमें सम्यूण छोग एक साथ जोरोंसे बोर उठते “हरि बोढ! 
“हरि वोछ” 'गौरहरि वोछ |! अपार भीड़मेंसे उठी हुई यह 
आकाशझ-मण्डलको कँपा देनेवाली ध्वनि बहुत देरतक अन्तरिक्ष- 
में मूँजती रहती। भक्त फिर उसी प्रकार संक्रीतंनमें मम्न 
हो जाते | 

सबसे पीछे नित्यानन्द ओर गदाधरके साथ प्रभु दृत्य कर 
रहे थे | महाप्रभ॒का आजका नृत्य देखने ही योग्य था। मानो 
आकादश-मण्डरूमें देवगण अपने-अपने बिमानोंमें बैठे हुए प्रभुका 
नृत्य देख रहे हों। प्रभु उस समय मावविशमें आकर उृत्य 
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कर रहे ये। घुँटदुओतक लटकी हुई उनकी मनोहर माठा 
पृथ्वीको स्पश करने छगती। कमरकों ठचाकर, हार्थोकों उठाकर, 
ऊ्व-दृष्टि किये हुए प्रभु चृत्य कर रहे थे | उनके दोनों कमल- 
नयनोंसे प्रेमाश्रु वह -बहकर कपोलेकि ऊपरसे हुढ़क रहे ये। तिरछी 
आँखोंकी कोरोमेंसे शीतल अश्रुओके कण वह बहकर जब कपो्ों- 
पर की हुई पत्रावछीके ऊपर होकर नीचे गिरते तव उस समय- 
के मुख-मण्डलकी शोभा देखते ही वनती थी। वे गदगद-कण्ठसे 
गा रहे थे 'तुहार चरणे बन लागुरे, हे सारंगधर ---सारब्घर 
कहते-कह्दते प्रभुका गा भर आता और सभी भक्त एक खरमें 
बोल उठते 'हरि वोल” 'गौरहरि बोल” प्रभु फिर सम्हल जाते 
ओर फिर उसी प्रकार कोकिल-कण्ठसे गान करने छुगते | वे 
हाथ फैलाकर, कमर रूचाकर, भौंढें मरोड़कर, सिरको नीचा-ऊँचा 
करके भाँति-भाँतिसे अलोकिक भात्रोंकों प्रदर्शित करते । सभी 
दशक काठकी पुतलियोंके समान श्रमुके मुखकी ओर देखते-के- 
देखते ही रह जाते | प्रभुके आजके नृत्यसे कठोर-से-कठोर हृदय- 
में भी ग्रेमका सब्चार होने छगा | कीर्वनके महाविरोधियोंके मुखों- 
मेंसे भी हृठात्‌ निकल पड़ने छगा--'धन्य है, प्रेम हो तो ऐसा 
हो !! कोई कहंता--इतनी तन्‍्मयता तो मनुष्य-शरीरमें सम्भव 
नह / दूसरा बोल उठता-'निमाई तो साक्षाव नारायण है |! 
कोई कहता-'हमने तो ऐसा छुख अपने जीवनमें आजतक कमी 
पाया नहीं |! दूसरा जल्दीसे बोल उठता---'तुमने क्या किसीने भी 
ऐसा छुख आजतक कमी नहीं पाया | यह छुख तो देवताओं- 
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को भी दुल्भ हे। वे भी इसके लिये सदा छालायित बने 
रहते हैं |! 

प्रभु संकीतेन करते हुए गंगाजीके घाटकी ओर जा रहे 
थे । रास्तेमें मनुष्योंकी अपार भीड़ थी | उस भीडमेंसे चींटीका 
भी निकझ जाना सम्मव नहीं था। भगवत्‌-भक्त सदू-गृहस्थ 
अपने-अपने दरवानोंपर आरती लिये हुए खड़े थे | कोई प्रभुके 
ऊपर पुष्पोंक्ी वर्षा करता, कोई भक्तोंको माछा पहिनाता, कोई 
बहुमूल्य इत्र-फुलेलकी शीशी-की-शीशी ग्रभुके ऊपर उडेल देता। 
कोई इन्नदानमेंसे इत्र छिड़क-छिड़ककर भक्तोंको तराबोर कर 
देता | अठा, अठारी और छल्ले तथा द्वारोपर खड़ी हुईं ख्रियाँ 
प्रभुके ऊपर वहींसे पुष्पोंकी वृष्टि करतीं। कुमारी कन्याएँ 
अपने आँचलॉम भर-भरकर धानके छावा मक्तोंके ऊपर बखेरतीं। 
कोई सुन्दर छुगन्धित चन्दन ही छिड़क देती, कोई अक्षत, 
दूब तथा पुष्पोंको ही फेंककर भक्तोंका खागत करती । इस 
प्रकार सम्पूर्ण पथ पुष्पमय हो गया | ढावा, अक्षत, पुष्प और 
फरछोंसे रास्ता पठ-सा गया | प्रभु उन्‍्मत हुए नृत्य कर रहे थे। 
उन्हें बाह्य जगत्‌का कुछ पता ही नहीं था। सभी संसारी 
विपयॉका चिन्तन छोड़कर संकीतेनकी प्रेम-धारामें वे बहने लगे | 
उन्हें न तो काजीका पता रहा ओर न उसके अत्याचारोंका ही | 
सभी ग्रभुके उृत्यकों देखकर आपा भूले हुए थे। इस अकारका 
नगरं-कीतेन यह सबसे पहिला ही था | सर्मीके लिये एक नयी 
बात थी, फिर मुप्ततमान शासकके शासनमें ऐसा करनेकी 
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हिम्मत ही किसकी हो सकती थी १ किन्तु आज तो प्रभुके 
प्रभावसे सभी अपनेको खतन्त्र समझने छगे थे | उनके हृदयों- 
पर तो एकमात्र प्रभुका साम्राज्य था, वे उनके तनिक-से इशारे- 
पर सिर कटानेतकको तैयार थे। इसअ्रकार संकीतन-समाज अपने 
नृत्य-गान तथा जय-जयकारोसे नगर-बासियोंके हृदयमें एक प्रकारके 
नवजीवनका सन्नार करता हुआ गंगाजीके उस धाटपर पहुँचा, जहाँ 
प्रभु निल्मप्रति स्नान करते थे | वहोंसे प्रभु भक्तमण्डलीके सहित 
मधाई-घाटठपर गये | मधाई-धाटसे सीचे ही बेलपुखरा-जहाँ काजी 
रहता था उसकी ओर चले | अब सभीको स्मरण हो उठा कि. 
प्रभुको आज काजीका भी उद्धार करना है। समभीके अल्याचारों- 
को स्मरण करने छंगे | कुछ लोग तो यहाँतक आविशमें आ गये 
कि खूब जोरोंके साथ चिल्लाने छगे---'इस काजीकों पकड़ लो 
“जानसे मार डालो! इसने हिन्दू-धर्मपर बड़े-बड़े अत्याचार किये 
हैं |! प्रभुको इन बातोंका कुछ भी पता नहीं था। उन्हें किसी 
मनुष्यसे या किसी सम्प्रदाय-विशेषसे रत्तीभर भी द्वेष नहीं था । 
वे तो अन्यायके हेषी थे, सो भी अन्यायीके साथ वे लड़ना 
नहीं चाहते थे। वे तो ग्रेमात्नद्वारा ही उसका परामव करना 
चाहते थे | वे संहारके पक्षपाती न होकर उद्धारके पक्षमें थे | 
इसलिये मार-काटका नाम लेनेवाले पुरुष उनके अभिपग्रायको न 
समझनेबाले अभक्त पुरुष ही थे। उन उत्तेजनाप्रिय अज्ञानी 
मनुष्योने तो यहाँतक किया, कि बृक्षोकी शाखाएँ तोड़-तोड़कर 
वे काजीके घरमें घुस गये और उसकी फुलवारी तथा वबागके. 
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फल-फ्ूछोंकों न2-श्रष्ट करने लगे | काजीके आदमियोंने पहिलेसे 
ही काजीको डरा दिया था। उससे कह दिया था---“निमाई 
पण्डित हजारों मनुष्याँकी साथ लिये हुए तुम्हें पकड़नेके लिये आ 
रहा है । वे लोग तुम्हें जानसे मार डार्लेगे !! कमजोर हृदयवाला 
काजी अपार छोगेंके कोछाहलसे डर गया | उसकी फ़्ौजने भी 
डरकर जवाब दे दिया | वेचारा चारों ओरसे अपनेकी असहाय 
समझकर घधरके भीतर जा छिपा । 


जब प्रभुकी इस बातका पता चला कि कुछ उपकद्बवी छोग 
जनताको भड़काकर उसमें उत्तेजना पैदा कर रहे हैं. और काजीको 
क्षति पहुँचानेका उद्योग कर रहें थे, तो उन्होंने उसी समय 
संकीतन बन्द कर देनेकी आज्ञा दे दी | प्रभुकी आज्ञा पाते ही 
सभी भक्तोंने अपने-अपने वाद्य नीचे उतारकर रख दिये। नृत्य 
करनेवाले रुक गये | पद गानेत्रालेने पद बन्द कर दिये | क्षण- 
भरमें ही वहाँ सन्नाठा-सा छा गया। प्रभने दिशाओंको गुँजाते 
हुए मेघ-गम्मीर स्व॒रमें कहा--'खबरदार, किसीने काजीको तनिक 
भी क्षति पहुँचानेका उद्योग किया तो उससे अधिक अग्रिय मेरा 
और कोई न होगा। सभी एकदम शान्त हो जाओ ॥ 

प्रभका इतना कहना था, कि सभी उपद्रवी अपने-अपने 
हा्थोसे शाखा तथा इंट-पत्थर फेककर चुपचाप प्रभुके समीप आ 
बैठे । सबको शान्तमावसे बैठे देखकर ग्रभुने काजीके नौकरोंसे 
कहा--काजीसे हमारा नाम लेना और कहना कि आपको उन्होंने 
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बुलाया है आपके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता, 
आप थोड़ी देरको बाहर चर्ले |” 


प्रभुकी बात सुनकर काजीके सेवक घरमें छिपे हुए काजीके 
पास गये और प्रभुने जो-जो बातें कही थीं वे सभी जाकर काजीसे 
कह दीं। प्रभुके ऐसे आमश्वासनकों सुनकर और इतनी अपार 
भीड़को चुपचाप शान्त देखकर काजी वाहर निकछा | प्रभुने 
भक्तोंके सहित काजीकी अभ्यर्थना की और प्रेमपृषक उसे अपने 
पास बिठाया | प्रभुने कुछ हँसते हुए ग्रेमके स्वरमें कहा---'क्यों . 
जी, यह कहाँकी रीति है, कि हम तो आपके द्वारपर अतिथि 
होकर आये हैँ और आप हमें देखकर घरमें जा छिपे ॥ 


काजीने कुछ छजित होकर विनीतमावसे प्रेमके स्वरमें 
कहा--भेरा सौमाग्य, जों आप मेरे घरपर पधारे | मैंने समझा 
था, आप क्रोषित होकर मेरे यहाँ आ रहे हैं, इसलिये ऋषित 
अवस्थामें आपके सम्मुख होना ठीक नहीं समझा ।! 

प्रमुने हँसते हुए कहा--क्रोध करनेकी क्याबात थी! 
आप तो यहाँके शासक हैं, मैं आपके ऊपर क्रोध क्यों करने छगा ? 


यह बात हम पहिले ही बता चुके हैं, कि शचीदेवीके पूज्य 
पिता तथा महाप्रभुके नाना नीछाम्बर चक्रवर्तीका घर इसी बेल- 
पखरिया मुहल्लेमें काजीके पास दी था। काजी चक्रवर्ती महाशयसे 
जड़ा स्नेह रखते थे । इसीलिये काजीने कहा---'देखों निमाई, 
गंवि-नातेसे चक्रवर्ती मेरे चाचा लगते हैं, इसलिये तुम मेरे 


2... >करमीनओम० ९-2 जम जा, 
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भानजे छगे । में तुम्हारा मामा हूँ, मामाके ऊपर भानजा यदि 
अकारण क्रोध भी करे तो मामाको सहना पड़ता है | में तुम्हारे 
ऋरोधषकों सह ढूँगा। तुम जितना चाहो, मेरे ऊपर ऋष कर ढो |! 

प्रभुने हँसते हुए कहा---“मामाजी, में इस सम्बन्धको कब 
अस्वीकार करता हूँ? आप तो मेरे बड़े हैं | आपने तो मुझे गोदमें 
खिलाया है । में तो आपके सामने बच्चा हूँ, मैं आपपर ऋध 
क्यों करूँगा ? 

काजीने कुछ लजाते हुए कह्ा--शायद इसीलिये कि 
मेने तुम्हारे संकीतनका विरोध किया है ? 

प्रमुने कुछ मुस्कराकर कहा--/इससे मैं क्‍यों क्रोध करने 
लगा ,/ आप भी तो स्वतन्त्र नंद्वीं हैं, आपको बादशाहकी जेसी 
आज्ञा मिली होगी या आपके अधीनस्थ कम्मचारियोंने जेसा कहा 
होगा वेसा द्दी आपने किया द्वोगा | यदि कीतन करनेवालोंको 
दण्ड ही देना आपने निश्चय किया हो, तो हम सभी उसी 
अपराधको कर रहे हैं, हमें भी खुशीसे दण्ड दीजिये | हम इसी- 
डिये तैयार होकर भाये हैं ।” 

काजीने कहा--बादशाहकी तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं 
थी, किन्तु तुम्हारे बहुत-से पण्डितोंने ही आकर मुझसे शिकायत 
की थी, कि यह अश्ात्रीयः काम है। पहिले “मन्नलचण्डी' के 
गीत गाये जाते थे | भव निमाई पण्डित मगवन्नामके गोप्प मन्‍्ह्रों- 
को खुछमखुछा गाता फिरता है और सभी वणोको उपदेश 

करता है। ऐसा करनेसे देशमें दु्मिक्ष पड़ेगा इसीलिये मेंने 

ह श्र 
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संकीतनके विरोधमें आज्ञा प्रकाशित की थी | कुछ मुलछ्ठा और 
काजी भी इसे बुरा समझते ये ।! ु 

प्रमुने यह सुनकर पूछा--/अच्छा, तो आप अब छोगोंको 
संकीतंनसे क्यों नहीं रोकते ? 

काजी इस प्रइनको सुनकर चुत हो गया । थोड़ी देर सोचते 
रहनेके बाद बोला--'यह बड़ी युप्त बात है, तुम एकान्तमें 
चलो ते कहूँ ?” 

प्रमुने कहा--यहाँ सब अपने ही आदमी हैं। इन्हें 
आप मेरा अन्तरद्ग ही समझिये। इनके सामने आप संझोच 
न करें | कहिये, क्या बात है ? 

प्रभुके ऐसा कहनेयर काजीने कहा--“ैरहरि ! मुझे 
तुम्हें गौरहरि कइनेमें अब संकोच नहीं होता | मक्त तुम्हें 
गोरदरि कहते हैं इसलिये तुम सचमुचमें हरि हो। तुम जब 
कृष्ण-कीतन करते थे, तत्र कुछ मुक्काओंने मुझसे शिकायत की 
थी, कि यह निमाई “कृष्ण-कृष्ण! कहकर सभीको वरबाद करता 
है | इसका कोई उपाय कीजिये | तब मैंने विवश होकर उमर 
दिन एक भक्तके घरमें जाकर खोल फोड़ा था और संकीमनके 
विरुद्ध छोगोंकों नियुक्त किया था, उसी, दिन रातको मैंने एक 
बड़ा भयंकर स्वप्न देंखा| मानो एक बड़ा भारी सिंह मेरे समीप 
आकर कह रहा है कि यदि आजसे तुमने संकीरवनका विरोध 
किया तो उस खोडकी तरह ही मैं तुम्हारा पेट फोड़ | दूँगा । 
हैं कहकर चह अपने तीक्ष्ण पंजोंसे मेरे पेटको. विदारण 
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करने छंगा | इतनेमें ही मेरी आँखें खुछ गयीं | मेरी देहपर उन 
नखेंके चिह्न अभीतक प्रत्यक्ष बने हुए हैं |! यह कहकर काजीने 
अपने शरीरका वस्र उठाकर सभी भक्तोंके सामने वे चिह् दिखा दिये | 
काजीके सुखसे ऐसी बात सुनकर ग्रभुने काजीका जोरोंसे 
आलिंगन किया ओर उसके ऊपर अनन्त कृपा ग्रदर्शित करते 
हुए बोले---'मामाजी | आप तो परम वेष्णव बन गये । हमारे 
शास्त्रों हिखा है, कि जो किसी भी बहानेसे, हँर्सामें, दुखमें अथवा 
बैसे ही भगवानके नामोंका उच्चारण कर छेता है उसके सम्पूर्ण 
पाप नष्ट हो जाते हैं # | आपने तो कई बार “हरि! कृष्ण” इन 
सुमधुर नामोंका उच्चारण किया है । इन नामोंके उच्चारणके ही 
कारण आपकी बुद्धि इतनी निर्मेछ हो गयी है |! 
ग्रमुका ग्रेमालिंगन पाकर काजीका रोम-रोम खिल उठा। उसे 
अपने दरीरमे एक प्रकारके नवरजीवनका-सा रुच्चार होता हुआ 
दिखायी देने लगा। वह अपनेमें अधिकाधिक स्निग्घता, कोमछता 
और पविन्रताका अनुभव करने छगा | तब प्रभुने कहा-- 
“अच्छा तो मामाजी, आपसे मुझे यही बात कहनी है, कि अब 
आप संकीत॑नका विरोध कमी न करें ।! 
गदूगद-कण्ठसे काजी कहने छगा--“गोरहरि | तुम 
साक्षात्‌ नारायणस्वरूप हो, तुम्हारे सामने मैं शपथपूर्वक कहता 
हूँ, कि में अपने  कुछ-परिवारको छोड़ सकता हूँ, कुट्म्त्ी 
#£ साहू त्य॑ 7 उन्वाह तय पारिदास्य वा स्तोम देललमेव बात... हेलनमेव वा । 


वैकुण्डनामअहणसशेपाघहरं विदुः ॥ 
(श्रीमकह्का० ६१ २। १४) 
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तथा जातिवालोका परित्याग कर सकता हूँ, किन्तु आजसे 
संकीतनका कभी भी विरोध नहीं करूँगा। तुम छोगेंसे कह 
दो, वे वे-खटठके कीत॑न करें | 

काजीकी ऐसी बात सुनकर डपखित सभी भक्त मारे 
प्रसन्नताके उछलने छगे। प्रभुने एक वार फिर काजीको गाढालिंगन 
प्रदान किया ओर आप भक्तोंके सहित फिर उसी प्रकार आगे 
चलने लगे। प्रमुके पीछे-पीछे ग्रेमके अश्रु बहाते हुए काजी 
भी चलने लगा और छोगोंके 'हरि बोछ' कहनेपर वह भी 
(हरि बोछ! की उच्चध्चनि करने छगा ! इस ग्रकार संकीर्तन करते 
हुए प्रभु केलाखोलवाले श्रीधर भक्तके घरके सामने पहुँचे | भक्त- 
व॒त्सठ प्रभु उस भकिब्वन दीन-हीन भक्तके धरमें घुस गये | 
गरीब भक्त एक ओर बैठा हुआ भगवानके सुमघुर नामोका उच्च- 
स्वससे गायन कर रहा था। प्रभुको देखते ही वह मारे प्रेमके 
पुलकित हो उठा और जल्दीसे प्रभुके पाद-पद्मोंमे गिर पड़ा | 
श्रीधरका अपने पैरोंके पास पड़ा देखकर प्रभु उससे प्रेमपूरवक 
कहने लंगे----“श्रीवास | हम तुम्हारे घर आये हैं, कुछ खिला- 
ओगे नहीं ” वेचारा गरीब-कंगाल सोचने लगा-हाय, प्रभु तो 
ऐसे असमयमे पधारे, कि इस दीन-हीन कंगालके घरमें दो मुट्ठी 
चवेना भी नहीं । अब ग्रभुको क्‍या खिलाऊँ |” भक्त यह सोच 
हो रहा था, कि उसके पासके ही फूटे ऊोहेके पात्रमें रखे हुए 
पानीको उठाकर प्रभु कहने छंगे--'आधर ! तुम सोच क्‍या 
रहे हो ? देखते नहीं हो, अमृत भरकर तो तुमने इस पात्रमें ही 
रख रखा है !! यह कहते-कहते प्रभु उस समस्त जरूको पान 
कर गये | श्ीघर रो-रोकर कह रहा था--प्प्रमो ! यह जरू 
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आपके योग्य नहीं है, नाथ ! इस फूटे पात्रका जरू अशुद्ध है |! 
किन्तु प्रभु कव सुननेवाले थे | उनके लिये भक्तकी सभी वर्तुएँ 
शुद्ध और परम प्रिय हैँ | उनमें योग्यायोग्य और अच्छी-बुरीका 
मेद-भाव नहीं | सभी भक्त श्रीघरके भाग्यकी सराहना करने 
लगे और प्रभुकी भक्त-बत्सल्ताकी भूरि-भूरिं प्रशंसा करने लगे | 
श्रीधर भी ग्रेमम विहल होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । 

काजी यहँतक प्रभुके साथ-ही-साथ आया था। अब ग्रभुने 
उससे लोट जानेंके लिये कहा। वह प्रभुके प्रति नम्नतापूर्वक प्रणाम 
करके छोटठ गया । उस दिनसे उसने ही नहीं, किन्तु उसके सभी वंशके 
छोगोंने संकीतेनका विरोध करना छोड़ दिया। नवद्वीपमें अथा- 
वधि चाँद्खों काजीका वंश विद्यमान है | कार्जके वंशके लोग 
अभीतक श्रीकृषष्ण-संकीतनमें योगदान देते हैं। वेलपुकर या ब्राह्मण- 
पुकर-स्थानमें अभीतक चौँदखों काजीकी समाधि वनी हुई है !. 
उस महाभागवत सौभाग्यशाली काजीकी समाधिके निकट अब 
भी जाकर बैप्णबगण वहाँकी धूलिको अपने मस्तकपर चढ़ाकर 
अपनेको कृताथ मानते हैं। वह प्रेम-दतय उसकी समाधिके 
समीप जाते ही, भावुक भक्तोंके हृदयोमें सजीव होकर ज्यों-का- 
त्यों ही चृत्य करने लगता है। धन्य है महाग्रभु॒गौराज्जदेवके 
ऐसे प्रेमको, जिसके सामने विरोधी भी नतमस्तक होकर उसकी 
छत्र-छायामें अपनेको सुखी बनाते हैं और धन्य है ऐसे महाभाग 
काजीको जिसे मामा कहकर महाग्रभु प्रेमपू्वक गाढालिंगन 
प्रदान करते हैं | 


७ है, [8] र२/ 

संकीका दाताए 
ठत्तह्नावाज॒माघुय्य. श्रुते. धीय॑दपेक्षते | 
नात्र शास्त्र न युक्तिश्ष तल्लोमोत्पत्तिलक्षणम्‌॥ & 

प्रकृतिसे परे जो भाव हैं, उन्हें शा्त्रोंम अचिन्त्य बताया 
गया है| वहाँ जीवोंकी साधारण प्राकृतिक बुद्धिसे काम नहीं 
चलता, उन मार्वोर्मे अपनी युक्ति छड़ाना व्यथ-सा ही है। यह 
तो प्रकृतिके परेके भावोंकी बात है | वहुत-सी प्राकृतिक घटनाएँ 
भी ऐसी होती हैं, जिनके सम्बन्ध मनुष्य ठीक-ठाक कुछ कह 
ही नहीं सकता । क्योंकि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है । पूर्ण तो वही 
एकमात्र परमात्मा है | मनुष्यकी बुद्धि सीमित और संकुचित है । 
जितनी ही जिसकी बुद्धि होगी, वह उतना ही अधिक सोच 
सकेगा । तकेकी कसौटीपर कसकर किसी बातंकी सत्यता सिद्ध 
नहीं हो सकती । किसी बातको किसीने तकसे सत्य सिद्ध कर 
दिया, किन्तु उसको उससे बड़ा तार्किक एकदम खण्डन कर 
सकता है । अतः इसमें श्रद्धा ही मुख्य कोरण है | जिस स्थान- 
पर जिसकी जैसी भी श्रद्धा जम गयी, उसे वहाँ वही सत्य और 

# भक्तके शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर सधुर इन रसके 
धाश्चित भाधुनेके श्रवणसे जिनकी बुद्धि शाखोंकी और युक्तियोंकी 
अपेक्षा नहीं रखती, वहाँ समझना चाहिये कि भक्तको भगवानकी 


लीलछाओंके प्रति छोम उत्पन्न होने छगा | अथौद रागाजुगा भक्तिकी 
उत्पत्ति हो जानेपर शाखवाक्योंकी तथा युक्तियोंकी अपेक्षा नहीं रहती । 


चना कण -- +>- 
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ठीक मारस पड़ने छगेगा। रागानुगा सक्तिकी उत्पत्ति हो जाने- 
पर मनुष्यको अपने इष्टकी लीछाओंके ग्रति छोम उत्पन्न हो जाता 
है। छोभी अपने कार्यके सामने विध्न-बाधाओंकी परवा ही 
नहीं करता | वह तो आँख मुँदे चुपचाप बढ़ा ही चलता है। 
भक्तोंकी श्रद्धामं ओर साधारण छोगोंकी श्रद्धामें आकाश-पाताल- 
का अन्तर है, भक्तोंकी जिन बातोंमें कभी शंकाका ध्यानतक 
भी नहीं होता, उन्हीं बातोंको साधारण छोग ढोंग, प|खण्ड, झूठ 
अथवा अर्थवाद कहकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वे करते 
रहें, भक्तोंकी इससे क्या! जब वे शाशत्र और युक्तियोंतककी अपेक्षा 
नहीं रखते तब साधारण छोगोंकी उपेक्षाकी ही परवा क्यों करने 
रंगे ? महाप्रभुके संकीर्ततके समय भी भक्तोंकों बहुत-सी अदूभुत 
घटनाएँ दिखायी देती थीं, मिनमेंसे दो-चार नीचे दी जाती हैं । 

एक दिन ग्रभुने श्रीवासके घर संकीर्तनके पश्चात्‌ आमकी 
एक गुठछीको लेकर ऑँगनमें गाड़ दिया। देखते-ही-देखते 
उसमेंसे अंकुर उत्पन्न हो गया और छुछ ही क्षणमें वह अंकुर 
बढ़कर पूरा वृक्ष बन गया। भक्तोंने आश्वर्रके सहित उस वृक्ष- 
को देखा, उसी समय उसपर फल भी दीखने छगे ओर वे बात- 
की-बातमें पके हुए-से दीखने छगे | प्रभुने उन सभी फर्कोको 
तोड़ लिया और सभी मक्तोंको एक-एक बॉाँट दिया । आमों- 
को देखनेसे ही तबियत प्रसन्न होती थी, बड़े-बड़े सिंदूरिया-रंगके 
वे आम भक्तोंके चित्तोंको खतः ही अंपनी ओर आकर्षित कर 
रहे ये। उनमेंसे दिव्य गन्ध निकल रही थी। भक्तोंने उनको प्रभु- 
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का प्रसाद समझकर ग्रेमसे पाया। उन आममे न तो गुठली 
थी, न छिछका | बस, चारों ओर ओतप्रोतमात्रसे अद्भुत 
माधुर्यमय रस-ही-रस भरा था। एक आमके खानेसे ही पेट भर जाता, 
फिर भक्तोंको अन्य कोई वस्तु खानेकी अपेक्षा नहीं रहती । 
रहनी भी न चाहिये, जब प्रेम-बाठिकाके सुचतुर माली महाप्रभु 
गौराइके हाथसे छगाये हुए दृक्षका भक्ति-रससे भरा हुआ आम 
खा लिया तब इन सांसारिक खाद्य-पदार्थोकी आवश्यकता ही 
क्या रहती है? इस प्रकार यह आम्र-महोत्सव श्रीवासके धर 
बारहों महीने होता था, किन्तु जिसे इस बातका विश्वास नहीं 
होता, ऐसे अमक्तको उस आम्रके दर्शन भी नहीं होते थे, 
मिलना तो दूर रहा | आजतक भी नवद्वीपमें एक स्थान आम्रधदई 
या आम्रधाटा नामसे प्रसिद्ध होकर उन्न आर्मोका स्मरण दिला 
रहा है | उन सुन्दर, छुल्लादु और दरशनीय तथा बिना गुठली- 
छिछकाके आमोंके स्मरणसे हमारे तो मुँहमें सचमुचमें पानी 
भर आया | 


एक दिन संकीतनके समय भेघ आने लगे। आकारशमें 

बड़े-बड़े बादल आकर चारों ओर घिर गये | असमयमें आकाश- 

को मेघाच्छन देखकर भक्त कुछ भयभीत-से हुए । उन्होंने समझा 

सम्भव है, मेघ हमारे इस संकीतेनके आनन्द विप्न उपस्थित 

. करें। अमुने भक्तोंके मबोंको समझकर उसी समय एक हुंकार 

मारी | प्रभुकी हुंकार सुनते ही मेघ इधर-उधर हट गये और 
आकाश बिल्कुल साफ हो गया | 
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अब एक घटना ऐसी है, जिसे सुनकर सभी संसारी प्राणी 
क्या अच्छे-अच्छे परमा्थ-मार्गके पथिक भी आश्चर्यचकित हो 
जायँंगे | इस घटनासे पाठकोंको पता चछ जायगा कि भगवत्‌- 
भक्तिमें कितना माधुय है| जिसे भगवत-कृपाका अनुभव होने 
लगा है, ऐसे अनन्य भक्तके लिये माता-पिता, दारा-पुत्र तथा 
अन्यान्य सभी बन्धु-बान्धवर्के प्रति तनिक भी मोह नहीं रह 
जाता । वह अपने इृष्टदेवको ही सर्व समझता है | इष्टदेवकी 
प्रसन्नतामें ही उसे प्रसनता है, वह अपने आराध्यदेवकी प्रसन्नताके 
निमित्त सवका त्याग कर सकता है। दुष्कर-से-दुष्कर समझे 
जानेवाले कार्यको प्रसन्नतापूर्वक कर सकता है । 

एक दिन सभी भक्त मिलकर श्रीवासके आँगनमें प्रेमके 
' सहित संकीतन कर रहे थे | उस दिन न जाने क्यों, सभी भक्त 
संकीत॑नमें एक प्रकारके अलौकिक आनन्दका अज्ुभव करने 
लगे । सभी भक्त नाना वायोंके सहित ग्रममें विभोर हुए शरीरकी 
सुधि भुठाकर हृत्य कर रहे थे । इतनेह्वीमें प्रभु भी सकीतनमें 
आकर सम्मिलित हो गये । प्रभुके संकीर्तनमें आ जानेसे भक्तोंका 
आनन्द और भी अधिक बढ़ने छगा | प्रमु मी सब कुछ भूलकर 
भक्तोंके सहित दृत्य करने छंगे | प्रभुके पीछे-पीछे श्रीवास भी 
नृत्य कर रहे थे । इतनेमें ही एक दासीने घीरेसे आकर श्रीवास- 
को भीतर चढनेका संकेत किया । दासीके संकेतको समझकर श्रीवास 
भीतर चछे गये | भीतर उनका बच्चा बीमार पड़ा हुआ था। 
उनकी स्री बच्चेकी सेवा-झुश्रुषामें ठगी हुई थी। शचीमाता भी 
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वहाँ उपस्थित थीं। बचेकी दशा अत्यन्त ही शोचनीय थी। 
श्रीवासने बचेकी छातीपर हाथ रखा, फिर उसकी नाड़ी देखी 
और अन्‍्तमें उस बच्चेके मुँहकी ओर देखने छगे। श्रीवासको 
पता चल गया कि बच्चा अन्तिम सॉँस ले रहा है। बचचेकी 
ऐसी दशा देखकर घरकी सभी ख्लियाँ धवड़ाने ढगीं। श्रीवासजीने 
उन सबको बैर्य बैंधाया और वे उसी तरह बच्चेके सिरहाने वेठकर 
उसके सिरपर हाथ फेरने लगे । थोड़ी ही देरमें श्रीवासने देखा, 
बच्चा अब साँस नहीं ले रहा है । उसके प्राण-पखेरू इस नश्वर 
शरीरको त्यागकर किसी अज्ञात छोकमें चले गये हैं। यह 
देखकर वच्चेकी माँ और उपस्तकी सभी चाची रुदन करने लगी । 
हाय ! इकछौंते पुत्रकी शृत्युपर माताको कितना भारी शोक 
होता है, इसका अनुभव कोई मनुष्य कर ही कैसे सकता है! 
माताका हृदय फटने लगता है। उसका शरीर नहीं रोता है, 
किन्तु उसका अन्तःकरण पिघलने लगता है, वही पिघक-पिधलुकर 
आँसुओंके रूपमें स्वतः ही बहने छुगता है| उस समय उसे 
रोनेसे कौन रोक सकता है ? वह बाहरी रुदन तो होता ही 
नहीं, वह तो अन्तर्ज्वाछाकी भभ्क होती है, जिससे उसका 
नवनीतके समान ख़िग्ध हृदय स्वतः ही पिघल उठता है। मरे 
हुए अपने इकलौते पुत्रकों शय्यापर पड़े देखकर माताका हंदय 
फटने लगा, वह जोरसे चीत्कार मारकर प्रृथ्वीपर मूच्छित होकर 
गिर पड़ी | अपनी पत्नीको इस प्रकार पछाड़ खाते देखकर तथा 
घरकी अन्य सभी बल्ियोंको रुदन करते देखकर श्रीवासजी 


नी ॑ब+-+-ना-ड> ०० खा 
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दृढ़ताके साथ उन सबको समझाते हुए कहने छगे---देखना, 
खबरदार किसीने साँस भी निकाडी तो फिर खैर नहीं है। 
देखती नहीं हो, आँगनमें प्रभु तृत्य कर रहे हैं| उनके आनन्द- 
में भह्ठ न होना चाहिये | मुझे पुत्रके मर जानेका उतना शोक 
कभी नहीं हो सकता, जितना प्रभुके आनन्दर्म विध्त पड़नेसे 
होगा | यदि संकीतनके बीचमें कोई भी रोयी तो में अभी गद्गा- 
जीमें कूदकर प्राण दे दूँगा | मेरी इस बातको बिल्कुछ ठीक 
समझो ।॥ 

हाय | कितनी भारी कठोरता है | भक्तिदेवी ! तेरे चरणोंमें 
कोटि-कोटि नमस्कार है | जिस प्रेम और भक्तिमें इतनी भारी 
सिग्धता और सरसता है, उसमें क्या इतनी भारी कठोरता भी. 
रह सकती है ! जिसका एकमात्र प्राणोंसे भी प्यारा, नयनोंका 
तारा, सम्पूर्ण धरको प्रकाशित करनेवाला इकछीता पुत्र मर 
गया हो और उसका मृत देह माताके सम्मुख ही पड़ा हो, उस 
मातासे कहा जाता है कि तू आँसू भी नहीं बहा सकती | 
जोरसे रोकर अपने हृदयकी ज्वाछाकों भी कम नहीं कर सकती। 
कितना मारी अन्याय है, कैसी निदेय आज्ञा है ? कितनी भारी 
कठोरता है ? किन्तु भक्तको अपने इष्टदेवकी प्रसन्नताके निमित्त 
सब कुछ करना पड़ता है | पति-परायणा बेचारी माहिनीदेवी 
मन मसोसकर चुप हो गयी | उसने अपनी छातीपर पत्थर 
रखकर कलेजेको कड़ा किया | भीतरकी ज्वालाकों भीतर ही 
रोका और ऑँसुओंको पॉछकर चुप हो गयी । 


३६७ श्रीक्रीचेतन्‍्य-्वरितावली २ 


पत़ीके चुप हो जानेपर श्रीवरास धीरे-धीरे उसे समझाने 
लगे---इस बचचेका इससे बढ़कर और बड़ा भारी सीमाग्य क्या 
हो सकता है, जो साक्षात्‌ गैराज्ञ जब आँगनमें जृत्य कर रहे हैं, 
तब इसने शरीर-त्याग किया है। महाप्रभ ही तो सबके खामी 
हैं | उनकी उपस्थितिमें शरीर-त्याग करना क्या कम सोभाग्यकी 
बात है ? 

मालिनीदेवी चुपचाप बैठी हुई पतिकी वाते सुन रही थी। 
उसका हृदय फटा-सा जा रहा था| श्रीवासजीने फिर एक वार 
इृढ़ताके साथ कहा--सबको समझा देना | प्रभु जबतक इत्य 
करते रहें तवतक कोई भी रोने न पावे | पग्रभुके आनन्द-रसमें 
तनिक भी विप्न पड़ा तो इस लड़केके साथ ही मेरे इस शरीरका 
भी अन्त ही समझना ।! इतना कहकर श्रीवासजी फिर वाहर 
आँगनमें आ गये और भक्तोके साथ मिलकर उसी प्रकार दोनों 
हार्थोको ऊपर उठाकर संकीतन और नृत्य करने लगे । 

चार घड़ी रात्रि बीतनेपर बच्चेकी मृत्यु हुईं थी। आधी 
रात्रिसे कुछ अधिक समयतक भक्तगण उसी प्रकार कीतन करते 
रहे, किन्तु इतनी वड़ी बात और कितनी देरतक छिपी रह 
सकती है। धीरे-धीरे भक्तोंमें यह चात फैलने छगी | एकसे 
दूसरेके कानमें पहुँचती, जो भी सुनता, वही कीर्तन बन्द करके 
चुप हो जाता । इस प्रकार धीरे-धीरे सभी भक्त चुप हो गये। 
खोल-कर॒ताल आदि सभी वाद्य भी आप-से-आप ही बन्द हो गये। 
अभुने भी जृत्य बन्द कर दिया। इस प्रकार कीतेनको आप-से- 
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आप ही बन्द होते देखकर प्रभु श्रीवासकी ओर देखते हुए कहने 
लंग-'पण्डितजी ! आपके घरमें कोई दुर्घटना तो नहीं हो गयी 
हैं ? न जाने क्यों हमारा मन संकीतनमें नहीं छुग रहा है । 
हृदयमं एक प्रकारकी खलवली-सी हो रही है ।! 
अत्यन्त ही दीन-भावसे श्रीवास पण्डितने कहा---प्रभो ! 
जहाँ आप संकोतेन कर रहे हों, वहाँ कोई दुधठना हो ही कैसे 
सकती हैं ? सम्पूर्ण दुर्घटनाओंके निवारणकतो तो आप ही हैं । 
आपके सम्मुख भला दुधटना आ ही कैसे सकती है ? आप तो 
मंगलखरूप हैं | आपकी उपस्थितिमें तो परम मंगल-ही-मंगल 
होने चाहिये |! 
प्रभने दृढ़ताके साथ कहा---“नहीं, ठीक बताइये | मेरा मन 
व्याकुल हो रहा है। हृदय आप-से-आप ही निकछ पड़ना 
चाहता है | अवश्य ही कोई दुर्घटना घटित हो गयी है ॥” 
प्रभके इस प्रकार इृढ़ताके साथ पूछनेपर श्रीवास चुप हो 
गये, उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । तब धीरेसे एक भक्तने 
कहा-'प्रमो | श्रीवासका इकलैता पुत्र परछोकवासी हो गया है |” 
संश्रमके साथ श्रीवासके मुखकी ओर देखते हुए प्रभुने 
चौंककर कहा-- हैं | क्‍या कहा ? श्रीवासके पुत्रका परलोक- 
वास ? कब हुआ ? पण्डितजी आप बतछाते क्‍यों नहीं ? असली 
वात कया है ! 
श्रीवास फिर भी चुप ही रहे, तब उसी भक्तने फिर 
कहा-- 'प्रभो ! इस बातको तो ढाई ग्रहर होनेकी आया। 
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आपके आनन्दर्म विप्न होगा, इसीलिये श्रीव्रीास पण्डितने यह 
बात किसीपर प्रकट नहीं की ।' 


इतना सुनते ही प्रभुकी दोनों आँखोंसे अश्रुओंकी घारा 
बहने लगी। गद्गद-कण्ठसे प्रभुने कहा--'श्रीवास | आपने आज 
श्रीकृष्णणो खरीद लिया | ओहो! इतनी भारी इढ़ता ! इकछोते 
मरे पुत्र॒को भीतर छोड़कर आप उसी ग्रेमसे कीत॑न कर रहे है । 
धन्य है आपकी भक्तिको और बहिहारी है आपके क्ृष्ण-प्रेमको | 
सचमुच आप-जैसे भक्तोके दशनोप्ते ही कोटि जन्मेकि पार्थोका 
क्षय हो जाता हैं ।! यह कहकर प्रभु फ़ून्‍-फ़टकर रोने लगे | 


प्रभुको इस प्रकार रोते देखकर गद्गद-कण्ठसे श्रीवास पण्डित- 
ने कहा--प्रभो | में पुत्र-ओकको ते सहन करनेमे सम हो सकता 
हूँ, किन्तु आपके रुदनकों नहीं सह सकता। हे सम्पूर्ण प्राणियोंके 
एकमात्र आश्रयदाता | आप अपने कमल-नयनेते अश्रु बहाकर मेरे 
हृदयको दुखी न बनाइये । नाथ ! मैं आपको रोते हुए नहीं देख 
सकता ।! 


इतनेमें ही कुछ भक्त भीतर जाकर श्रीवास पण्डितके मृत 
पुत्रके शरीरकों आँगनमें उठा लाये | प्रमु उसके सिरद्दानें बैठ 
गये ओर अपने कोमल करसे उसका स्पश करते हुए जीवित 
मनुष्यसे जिस प्रकार पूछते हैं उसी प्रकार पूछने छंगे---क्यों 
जीव | तुम कहाँ हो ः इस शरीरको परित्याग करके क्‍यों 
चले गये ? उस समय प्रभुके अन्तरह्त भक्तोंकी मानो स्पष्ट 


क्र्नकं 


भक्तोंकी लीहाएं ३६७ 


सुनायी देने लगा, कि वह मत शरीर जीवित पुरुषकी भौँति 
उत्त दे रह है | उसने कहा--पप्रभो | हम तो कर्माधीन हैं । 
हमारा इस शरीरमें इतने ही दिनका संस्कार था | अब हम बहुत 
उत्तम स्थानमें हैं और खूब प्रसन हैं | 

प्रभुने कहा--कुछ काल इस शरीरमें और क्यों नहीं 
रहते ? 

मानो जीवने उत्तर दिया--प्रभो ! आप सर्वसमर्थ हैं। 
आप प्रारूधको भी मेट सकते हैं, किन्तु हमारा इस शरीरमें इतने 
ही दिनका भोग था| अब हमारी इस शरीरमें रहनेकी इच्छा 
भी नहीं है, क्योंकि अब हम जहाँ हैं वहाँ यहाँसे अधिक 
सुखी हैं | 

जीवका ऐसा उत्तर सुनकर सभी छोगोंका शोक-मोह्द दूर हो 
गया । तब प्रभुने श्रीवास पण्डितको सान्त्वना देते हुए कहा--- 
“पण्डितजी | आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। आपका इस पुत्रके 
साथ इतने ही दिनोंका संस्कार था | अबतक आप इस एकको 
ही अपना पुत्र समझते थे | अब हम ओर श्रीपाद निद्यानन्द 
आपके दोनों ही पुत्र हुए | आजसे हम दोनोंकी आप अपने 
सगे पुत्र ही समझें |? प्रभुक्ती ऐसी बात छुनकर श्रीवास ग्रेमके 
कारण विहल हो गये और उनकी आँखोंमेंसे प्रेमाश्न बहने रंगे । 
इसके अनन्तर भक्तोंने उस मृत शरीरका विधिवत संस्कार किया | 

ओहो ! कितना ऊँचा आदर्श है ! इकछोते पुत्रके मर 
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जानेपर भी जिनके शरीरको संताप--पीड़ा नहीं हो सकती, 
क्या वे संसारी मनुष्य कहे जा सकते ह& ? क्‍या उनकी तुलना 
मायावद्ध जीवके साथ की जा सकती है ? सचमुचमें वे इयाम- 
मुन्दरके सदाके सुहृद्‌ और सखा हैं । ऐसे भगवानके प्राणप्यारे 
भक्तोंकी संताप कहाँ ? जिनका मन-मघुप उस मुरलीमनोहरके 
मुखरूपी कमछकी मकरूद-मधुरिमाका पान कर चुका है उसे 
फिर संसारी संतापरूपी वन-वीथियोंमें व्यय घृमनेसे क्या छाम ! 
वह तो उस अपने प्यारेकी प्रेम-चाटिकामें विचरण करता 
हुआ सदा आनन्दका रसाखादन करनेमें ही मस्त वना रहेगा | 

श्रीमद्भागवतमें हरि नामक योगेश्वरने ठीक ही कहा है--- 

भंगवत उस्चिक्रमांघिशाखा- 
नखभणिचन्द्रिकया निरस्ततापे | 
हृदि कथमुपसीदर्ता पुनः 
स प्रभवत्ति चन्द्र इबोदितेषकतापः॥ 

(११॥२। ७४ ) 
अथात्‌ भगवत्‌-सेवासे परम सुख मिलनेके कारण, उन 
सगवानके अरुण कोमछ चरणारवबिन्दोंके मणियोंके समान चमकीलछे 
न्ोंकी चन्द्रमाके समान शीतल किरणोंकी कान्तिसे एक वार 
जिसके हृदयके सम्पूर्ण संताप नष्ट हो चुके हों, ऐसे भक्तके 
हृदयमें संसारी सुखोंके वियोगजन्य दुःख-संतापकी स्थिति हो ही 
कैसे सकती है £ जिस प्रकार रात्रिमें चन्द्रमाके उदय होनेपर 
सूर्यका ताप किश्निन्मात्र भी नहीं रहता, उसी ग्रकार भगवत- 

कुपाके होनेपर संसारी तापोंका अलन्ताभाव हो जाता है | 


भक्तोंकी लीलाएँ ३६६ 


इस प्रकार भक्तोंकी सभी छीलाएँ अचिन्द हैं, वे मनुष्यकी 
चुद्धिके वाहरकी बातें हैं | जिनके ऊपर भगवत्‌-कृपा होती है, 
जिन्हें भगवान्‌ ही अपना कहकर वरण कर हछेते हैं, उन्हींकी 
किसी महापुरुषके प्रति भगवत्‌-भावना होती है और वे ही उस 
अनिवेचनीय आनन्दके रसास्शादनके अधिकारी भी वन सकते 
हैं। प्रमुकी सभी लीछामें प्रेम-ही-प्रेम भरा रहता था, क्योंकि वे 
प्रेमकी सजीब-साकार मूर्ति ही थे । 

शुक्षाम्बर बह्मचारी प्रभुके अनन्य भक्तोमेंसे थे | वे कभी- 
कमी ऐसा अनुभव करते थे, कि प्रभुकी हमारे ऊपर जैसी होनी 
चाहिये वैसी कृपा नहीं है । उनके मनोगत भावकों समझकर ग्भुने 
एक दिन उनसे कहा---श्रह्मचारीजी | कल हम तुम्हारे ही यहाँ 
भोजन करेंगे, हमारे लिये और श्रीपाद नित्यानन्दके लिये तुम ही 
कल भोजन बना रखना / ब्रह्मचारीजीकों इस बातसे हषे भी 
अत्यधिक हुआ और साथ ही दुःख भी । हमे तो इसलिये 
हुआ कि प्रभने हमें भी अपनी सेवाके योग्य समझा ओर दुःख 
इसलिये हुआ कि प्रभु कुलीन ब्राह्मण हैं, वे हमारे मिक्षुकके 
हाथका भांत कैसे खायँगे ? इसीलिये उन्होंने दीनभावसे कहय--- 
ध्रभो | हम तो मिक्षुक हैं, आपको भोजन करानेके योग्य नहीं 
हैं। नाथ, | हम इतनी कृपाके सर्वया अयोग्य हैं !! 
ह प्रभुने आग्रहके साथ कहा---तुम चाहे मानो, चाहे मत 
मानों, हम तो कल तुम्हारे ही यहाँ खायंगे। बैसे न दोगे, तो 
तुम्हारी थालीमेंसे छीनकर खायँगे |” यह घुनकर त्रह्मचारीजी बड़े 

२७ 
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असमझसमे पड़े | उन्होंने ओर भी दो-चार अन्तरज्ज भक्तोंसे इस 
सम्बन्धर्में पूछा । मक्तोंने कहा---प्रेममें नेम कैसा ! प्रमुके छिये 
कोई नियम नहीं है | वे अनन्य भक्तोंके तो जूँठे अन्नको खाकर 
भी बड़े प्रसन्न होते हैं, आप ग्रेमपूबक मात बनाकर प्रमुकों 
खिलाइये ।! 

भक्तोंकी सम्मति मानकर दूसरे दिन ब्रह्मचारीजीने बड़ी 
पत्रित्रताके साथ ख्नान-सन्ध्या-वन्दनादि करके प्रभुके लिये भोजन 
बनाया । इतनेमें ही नित्यानन्दजीके साथ गंगास्नान करके अमर 
आ गये ग्रभुने नित्यानन्दजीके साथ बड़े ही प्रेमसे भोजन पाया | 
भोजन करते-करते आप कहते जाते थे--इतने दिनोंसे दाल, 
भात और शाक खाते रहे हैं, किन्तु आजके-जैसा खादिष्ठ भोजन 
हमने जीवनभरमें कभी नहीं पाया | चावल कितने स्वादिष्ठ हैं| 
कड़ाखोल कितना बढ़िया बना है। इस प्रकार प्रशंसा करते-करते' 
दोनोने भोजन समाप्त किया । अलह्चारीजीने भक्ति-भावसे दोनोंके 
हाथ घुलाये | खा-पीकर दोनों ही ब्रह्मचारीजीकी कुटियाकी छत- 
पर सो गये | 

प्रह्नचारीजीकी कुटिया बिल्कुल गंगाजीके तठपर ही थी। 
छतपर गंगाजीके शीतक कणोंसे मिली हुई ठण्डी-ठण्डी वायु आ 
रही थी । नित्यानन्दजीके सहित प्रभु वहाँ आसन त्रिछाकर छेट 
गय | ह 

विजय आखरिया नामका एक भक्त प्रभुके समीप ही लेटे 
हुए ये । विजयक्ृष्ण जातिके कायस्थ थे | वे पुस्तकें, लिखनेका' 
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काम करते थे । उस समय छापेखाने तो थे ही नहीं । सभी 
पुस्तक हाथसे ही लिखी जाती थीं । जिनका लेख सुन्दर होता, 
वे पुस्तकें लिखकर ही अपना जीवन-निर्वाह करते ये। विजय 
भी पुस्तकें ही लिखा करते थे। अभुके प्रति इनके हृदयमें बड़ी 
भक्ति थी | ग्रमु भी अत्यधिक प्यार करते थे | इन्होंने प्रभुकी 
बहुत-सी पुस्तकें लिखी थीं। सोते-ही-सोते इन्हें एक दिव्य हाथ 
दिखायी देने, छगा । वह हाथ चिन्मय था, उसकी डँगलियोंमें 
मॉति-मॉतिके दिव्य रक़् दिखायी दे रहे ये । आखरियाकी उस 
चिन्मय हस्तके दर्शनसे परम कुतूहल हुआ | वह उठकर चारों 
ओर देखने लगे। तब भी उन्हें वह हाथ ज्यों-का-त्यों ही प्रतीत 
होने लगा | वह उस अद्भुत रूप-छावण्ययुक्त दिव्य हस्तके 
दर्शनसे पागछ-से हो गये | प्रभुने हँसकर पूछा--विजय ! क्या 
बात है ? क्‍यों इधर-उधर देख रहे हो ? कोई अद्भुत वस्तु 
दिखायी दे रही है क्या ! शुह्वाम्बर ब्रह्मचारी बड़े भगवत्‌-भक्त हैं, 

इनके यहाँ श्रीकृष्ण सदा सशरीर विराजते हैं। तुम्हें उन्हींके 
तो दर्शन नहीं हो रहे हैं! प्रभुकी बात छुनकर'विजयने कुछ 
भी उत्तर नहीं दिया । उत्तर दें भी तो कहाँसे १ उन्हें तो अपने 
शरीरतकका होश नहीं था, प्रभुकी बातें सुनकर बह पोगंलोंकी 
भाँति कभी तो हँसते, कभी रोते और कमी आप ही बड़बड़ाने 
लगते। अद्यचारीजी तथा नित्यानन्दजीने भी उठकर उनकी ऐसी 

दशा देखी। वे समझ् गये, प्रभुकी इनके ऊपर कृपा हो गयी है। 

इस प्रकार विजय सात दिनतक इसी तरह पागलोंकी-सी चेष्टाएँ करते 
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रहे । उन्हें शरीरका छुछ भी ज्ञान नहीं था । न तो कुछ खाते- 
पीते ही थे और न रात्रिमें सोते ही थे | पागलोंकी तरह सदा 
रोते ही रहते और कमी-कमी जोरोंसे हँसने भी छगते। 
सात दिनके वाद उन्हें वाह्य ज्ञान हुआ। तब उन्होंने अन्तरह्न मक्तों- 
प्र यह बात प्रकठ की | 

इसी प्रकार श्रीवास पण्डितके घर एक दर्जी रहता था। 
नित्यप्रति कीतन छुनते-छुनते उसकी कीतनमें तथा महाप्रमुके 
चरणोमें प्रगाढ़ भक्ति हो गयी | प्रभु जब भी उघरसे निकलते 
तभी वह भक्ति-भाव-सहित उन्हें प्रणाम करता । एक दिन उसे 
भी प्रभुके दिव्य-रूपके दर्शन हुए । उस अलौकिक रूपके दर्शन 
करके वह मुसलमान दर्जी कृतकझृत्य हो गया और पागरछोंकी तर 
बाजारमें कई दिचतक देखा है? 'देखा है” कहकर चिह्लाता फिरा| 
... इस प्रकार प्रभु अपने अन्तरह्ध मक्तोमें मॉँति-मातिकी प्रेम 
छीलाएँ करते रहे । उनके शरणापत्न भक्तोंको ही उनके ऐसे- 
ऐसे रूपोंके दशन होते थे | अन्य साधारण छोगोंकी दृष्टिमें तो 
वे निमाई पण्डित ही ये | बहुतोंकी . इष्टिमें तो ढोंगी भी ये | 
यबपि उनका न तो किसीसे विशेष राग था, न द्वेष। तो भी जो 
पकरूम उन्हींके बन जाते, उन्हें उनके दिव्य-दिव्य रूरपोंके 
दरशेन होने रूगते | भगवानके सम्बन्धमें सी यही बात कहीं 
जाती है, कि भगवानके लिये सभी समान हैं, ग्राणीमात्नपर वे 
कप करते हैं, किन्तु जो सबका आश्रय ह्यागकर एकदम उन्हीं- 
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का पछा पकड़ लेते हैं, उनकी वे सम्पृणे मनोकामनाओंको पूर्ण 
कर देते हैं । जैसे कल्पवृक्ष सबके लिये समानरूपसे सुख देने 
वाला होता है, किन्तु मनोवाज्छित फल तो वह उन्हीं लोगोंको 
प्रदान करता है, जो उसके नीचे बैठकर उन फरलछोंका चिन्तन 
करते हैं। चाहे उसके निकट ही घर वनाकर क्‍यों न रहो, 
जबतक उसकी छत्र-छायामें प्रवेश न करोगे, जबतक 
उसके मूलमें बेठकर चिन्तन न करोगे, तबतक अभीष्ट वस्तुकी 
प्राप्ति हो ही नहीं सकती । प्रभुके पाद-पद्मोंका आश्रय लेनेपर 
ही उसकी कृपाके हम अधिकारी वन सकते हैं। # 





९ न तस्य कश्रिदूदयितः सुहृत्तमों 
न चाश्रियो द्वेष्य उपेचय एुव वा | 


तथापि भक्तान भजते यथा तथा 
सुरद्र मो यहद्वदुपाध्रितो«र्थ॑द 


( ओमद्धा ० पू७ १० । ३८। २२ ) 


नवानुराग ओर गोपी-भाव 
कचिटु॒त्पुलकस्तृष्णीमास्ते.. स॑स्पशनिश्च तः । 
अस्पन्द्प्रणयानन्द्स लिलामीलितेशक्षणः ! 
आधछीनः पयंटज्ञक्षझछयानः प्रपिवन त्रचन्‌ | 
नानुसंघत एतानि गोविन्द्परिरस्मिताक 
( श्रीसक्भा० ७ ३ ४। ४३ , ४० ) 


महाप्रभु जबसे गयासे छौटकर आये थे, तमीसे सदा प्रेममें 
उके-से, वाह्य ज्ञानशुन्य-से तथा वेसुधि-से बने रहते थे, किल्तु 
भक्तोंके साथ संकीर्तन करनेमे उन्हें अत्यधिक आनन्द आता | 
कीतेनमें वे सब कुछ भूल जाते | जहाँ उनके कानोंमें संकीर्तन- 
की सुमघुर ध्वनि सुनायी पड़ी क्रि उनका मन उन्मत्त होकर 
नृत्य करने छगता । संकीत॑नके वार्योको सुनते ही उनके रोम- 


$& भगवत-अजुरागर्से विभोर हुए प्रद्मादजीकी अवस्थाका वर्णन 
करते हैं---'वे कभी-कमी भगवत-स्वरूपमेँ तन्‍्मय हो जानेके कारण 
उसी भावमें निमप्न-से हो जाते थे, उनका सम्पूर्ण शरीर रोमाश्नित हो 
उठता था। अचल प्रेमके कारण उत्पन्न हुए प्रेमाश्नुओँके कारण उनके 
नेत्र कुछ मुंद-से जाते थे, ऐसी अवस्थामें वे किसीसे भी कुछ न बोलकर 
पुकान्तमें चुपचाप बैठे रहते थे। बैठते हुए, खाते हुए, घूमते हुए, . 
सोते हुए, जुल पीते हुए और संछाप तथा भापण करते हुए, भोजन और 
आसनादि भोग्य पदार्थोके उपभोगके समय उन्हें अपने गुण-दोषोंका 
भी ध्यान नहीं रहता था, क्‍योंकि गोविन्दने उन्हें अपनेमें अत्यन्त ही 
लच॒लीन कर लिया था ॥ 
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रोम खिल जाते और वे भावावेशमें आकर रात्रिमर अखण्ड नृत्य 
करते रदते । न शरीरकी सुधि और न बाहरी जगतका बोध; 
बस, उनका शरीर यन्त्रकी तरह धृमता रहता । इससे भक्तोंक 
भी आनन्दका पारावार नहीं रहता वे भी प्रभुके छुखकारी 
मघुर जृत्यके साथ नाचने लगते | इस प्रकार बारह-तेरह महीने- 
ठक प्रभु बराबर भक्तोंकी छेकर कथा-कीरतनमें काल्यापन 
करते रहे । 

काजीके उद्धारके अनन्तर प्रभुकी प्रकृतिम॑ एकदम परि- 
वतेन दिखायी देने छगा | अब उनका चित्त संकीतेनमें नहीं 
डठ्यता था । भक्त ही मिलकर कीतन किया करते थे। प्रभु 
संकीतनमें सम्मिलित भी नहीं होते थे | कभी-कभी वैसे ही 
संकीतनके बीचमें चले आते और कभी-कभी भक्तोंके आग्रहसे 
कीर्तन करने भी लगते, किन्तु अब उनका मन किसी दूसरी दी 
चस्तुके लिये तड़पता रहता था । उप्त तड़पनके सम्मुख उनका 
मन संक्रीतनकी ताल-स्व॒रके सहित नृत्य करनेके लिये साफ इन्कार 
कर देता था | 

अब प्रमु पहिलिकी तरह भक्तोंके साथ घुल-घुल्कर ग्रेमकी 
चातें नहीं किया करते | अब तो उनकी विचित्र दशा थी। 
कमी तो वे अपने आप ही रुदन करने लगते और कभी स्वयं ही 
खिलखिलाकर हँस पड़ते । कभी रोते-रोते कहने लगते--- 

है नाथ है रमानाथ ब्रजनाथातिनाशन | 


मप्नसुछझण गोविन्द गोकुल चजिना्णवे॥ 
(श्रीसद्भा० १० 2) 
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हे नाथ ! हे रमानाथ | हे त्रजनाथ ! हे गोविन्द | दुःख- 
सागरमें डूबे हुए इस ब्रजका तुम्हीं उद्धार करो | हे दीनानाथ ! 
है दुःखितोके एकमान्न आश्रय ! हमारी रक्षा करो | 


कभी राधा-भावमें भावित होकर रुदन करने लगते | कभी 
एकान्तमें अपने कोमल कपोलका हथेलीपर रखकर अन्यमनस्क 
भावसे अश्न ही बहाते रहते । कमी राधा-भावम आप कहने 
लगते--हे कृष्ण | तुम इतने निष्ठुर हो, में नहीं जानती थी। 
में रासमें तुम्हारी मीठी-मीठी वातोंसे छठी गयी | मुझ भोली-भाली 
अबलाको तुम इस प्रकार धोखा दोगे, इसका मुझे कया पता था? 
हाय ! मेरी बुद्धिपर तव न जाने क्‍यों पत्थर पड़ गये कि में 
तुम्हारी उन मीठी-मीठी वातोंमें आ गयी | कहाँ तुम अखिल 
ऐश्वर्यके खामी और कहाँ मैं एक वनमें रहनेवाले ग्वाडकी छड़की | 
तुमसे अनजानमें खेह किया। हा ग्राणनाथ | ये प्राण तो तुम्हारे 
ही अपंण हो चुके हैं | ये तो सदा तुम्हारे ही साथ रहेंगे, फिर 
यह शरीर चाहे कहीं भी पड़ा रहे । प्यारे | तुम कोमल हृदयके 
हो, सरस हो, सरछ हो, सुन्दर हो, फिर तुम मेरे लिये कठोर 
हृदयके निष्ठुर और वक्र खमाववाले क्यों बन गये हो ! मुझे 
इस प्रकारकी विरह-वेदना पहुँचानेमें तुम्हें क्या मजा मिल्ता है ?' 
इस प्रकार घण्टों प्रछाप करते रहते। 

कभी अकूर इन्दावनमें श्रीकृष्णकों लेनेके लिये आये हैं और 
गोपियोँ सगवानके विरहमें रुदन कर रही हैं। इसी भावको स्मरण 
करके आप गोपी-भावसे कहने लगते--'हा देव ! तूने क्या 
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किया ? हमारे ग्राणप्यारे, हमारे सम्पूर्ण त्रजके दुलारे मनमोहनको 
तू हमसे प्ृथक्‌ क्‍यों कर रहा है ? ओ निर्दयी विधाता | तेरी इस 
खोटी बुद्धिको वार-बार पिक्कार है, जो तू इस प्रकार ग्रेमियोंको 
मिलाकर फिर उन्हें विरह-सागरमें डुत्रा-डुवाकर घुरी तरहसे तड़- 
पाता रह्दता है | हाय ! प्यारे कृष्ण ! अत्र चले ही जायँगे क्या ? 
क्या अब वह मुरठीकी मनोहर तान सुननेको न मिलेगी ? क्या अब 
उस पीताम्बरकी छठा दिखायी न पड़ेगी ? क्या अब मोहनके 
मनोहर सुखकों देखकर हम सम्पूर्ण दिनके दुःख-सन्तापोंको न 
भुला सकेंगी ? क्या अब कृष्ण हमारे घरमें माखन खाने न आवेंगे ? 
क्या अब सॉवरेकी सलोनी सूरतको देखकर झुखके सागरमें 
आनन्दकी डुबकियों न छगा सकेगी ? यह ऋरकमी अक्रूर कहँसे 
आ गया £ इसका ऐसा उल्ठा नाम किसने रख दिया। जो 
हमसे हमारे ग्राणपपारेको अछग करेगा, उसे अक्रूर कौन कह 
सकता हैं ? बह तो महाक्रूर हैं । या यह सत्र विधाताकी ही 
करता है। बेचारे अकूरका इसमें क्या दोप ” ऐसा कह-कहकर वे 
जोरोंसे चिछाने लगते | 

कभी श्रीकृष्णके भावमें होकर गोपोंके साथ व्रजकी छीलाओं- 
का अनुकरण करने लगते | कभी पग्रह्मादके आवेशर्म आकर 
देत्य-तराल्कोंको शिक्षा देनेका अनुकरण करके पासमें बैठे हुए 
भक्तोको भगवन्नाम-स्मरण और कीतेनका उपदेश करने लगते | 
कभी घधुबवका स्मरण करके उन्हींके भावमें एक पैरसे खड़े होकर 
तपस्था-सी करने लगते | फिर कमी विरहिणीकी दशाका अभिनय 
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करने छगते। एकदम उदास बन जाते | हार्थेके नखेसि 
पथिवीको कुरेदने लगते। शचीमाता इनकी ऐसी दशा देखकर 
बड़ी दुखी होतीं। वे पुत्रकी मद्नलकामनाके निमित्त सभी देवी- 
देवताओंकी पूजा करतीं | इसे कोई रोग समझकर वैद्योंसे परामश 
करती | भक्तोंसे अत्यन्त ही दीन-भावसे कहतीं-#न जाने 
निमाईको क्या हो गया है, अग्र वह पहिलेकी भाँति कीतेन भी 
नहीं करता और न किसीसे हँसता-बोछता ही है। उसे हो क्या 
गया £ तुम छोग उसका इलाज क्यों नहीं कराते । किसी 
चैद्यको दिखाओ | 

वेचारे भक्त भोली-माढली माताकी इन सीधी-सरल मातृ- 
खेहसे सनी हुई बातोंको घुनकर हँसने छगते | वे मन-ही-मन 
कहते---“जगत्‌की चिकित्सा तो ये करते हैं | इनकी चिकित्सा 
कौन कर सकता है ? इनके रोगकी दवा तो आजतक किसी 
चैचने बनायी ही नहीं और न कोई संप्तारी वैध बना ही सकता 
है | इनकी ये ही जानते हैं | सॉँवलिया ही इनकी नाड़ी पकड़ेगा 
तब ये हँसने लगेंगे ।! वे माताकों भौति-भाँतिसे समझाते, किन्तु 
माताकी समझमें एक भी बात नहीं आती | वह सदा अधीर-सी 
ही बनी रहती | 

एक दिन महाप्रभु सावावेशमें जोरोंसे 'गोपो” गोपी” कह- 
कर रुदन कर रहे थे । वे गोपी-भावमें ऐसे विभोर हुए कि 
उनके मुखसे “गोपी” 'गोपी” इस शब्दके अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द 
निकलता ही नहीं था | उसी समय एक प्रतिष्ठित छात्र इनके 
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समीप इनके दशनके लिये आये | वे महाप्रमुके साथ कुछ 
काडतक पढ़े भी थे । वैसे तो शाञ््रीय विद्यामें पूर्ण पारंगत पण्डित 
समझे जाते थे, किन्तु भक्ति-भावमें कोरे ये । ग्रेम-मार्गका उन्हें 
पता नहीं था। प्रभु तो उस समय वाह्य-ज्ञान-शून्य थे, उन्हें 
भावावेशम पता ही नहीं था, कि कौन हमारे पास आया और 
हमारे पाससे उठ गया | उन विद्यासिमानी छात्रने महाग्रभुकी 
ऐसी अवस्था देखकर कुछ गरवित भावसे कहा---'पण्डित होकर 
आप यह क्या अशात्रीय व्यवद्दार कर रहे हैं? शोपी-गोपी! 
कहनेसे क्या छाम ? क्ृष्ण-कृष्ण कहो, जिससे उद्धार हो और 
शासत्रकी मर्यादा भी मंग न हो |” 

महाप्रमुको उस समय कुछ भी पता नहीं था, कि यह 
कोन है। भावावेशमें उन्होंने यही समझा कि यह भी कोई उद्धवके 
समान श्यामतुन्दरका सखा है और हमें धोखेमें डालनेके लिये 
आया है। इससे प्रभुको उसके ऊपर क्रोध आ गया और एक 
बड़ा-सा वास छेकर उसके पीछे मारनेके लिये दौड़े | विदा- 
भिमानी छात्र मदह्शय अपना सभी शाल्लीय ज्ञान भूछ गये और 
अपनी जान बचाकर वहाँसे मागे | महाग्रभु भी उनके पीछे-ही-पीछे 
उन्हें पकड़नेके डिये दौड़े। प्रह्मरके भयसे छात्र महोदय मुट्ठी बाध- 
कर भागे | कन्घेपरका दुपट्टा गिर गया | बगलमेंसे पोथी निकल 
पड़ी । हॉपते और चिल्लाते हुए. वे जोरोंसे भागे जा रहे थे। 
लोग उन्हें इस प्रकार भागते देखकर आइचर्यके साथ, उनसे 
भागनेका कारण पुछते, कोई इनकी ऐसी द्शा देखकर ठहाका 
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इन्हें अपनी जानके छाले पड़े हुए थे। 'जान बची छारखों पाये, 

मियां बुद्धू अपने घर आये ।! 
प्रभुको इस प्रकार इन छात्र महाशयके पीछे दोड़ते देखकर 
भक्तोंने उन्हें पकड़ लिया । प्रभु उसी भावमें मूछित होकर गिर 
पड़े | विद्यार्थी महोदयने बहुत दूर भागनेके अनन्तर पीछे फिर- 
कर देखा | जब उन्होंने प्रभुओे अपने पीछे आते हुए नहीं देखा तब 
वे खड़े हो गये | उनकी साँसें जोरोंसे चल रही थीं | सम्पूर्ण 
शरीर पसीनेसे छयपथ हो रहा था | अंग-प्रत्म॑ंगसे पसीनेकी धारें- 
सी वह रही थीं, छोगोंने उनकी ऐसी दशा देखकर उनसे भौँति- 
मेतिके प्रश्न करने आरम्भ कर दिये | किन्तु ये प्रश्नोका उत्तर 
क्या देते इनकी तो साँस झूली हुईं थी । मुखमेसे बात ही नहीं 
निकल सकती थी | कुछ छोगोंने दयादं होकर इन्हें पंखा झा 
ओर थोड़ा ठण्डा पानी पिलाया । पानी पीनेपर इन्हें कुछ होश 
हुआ | साँसें भी ठीक-ठीक चलने ढूगीं | तब एकने 
पूछा--'महाशय | आपकी ऐसी दशा क्यों हुई ? किसने 
आपको ऐसी ताड़ना दी ” 

उन्होंने अपने हृदयकी द्वेषाप्रिकों उगलते हुए कहा--“अजी, 
क्या बताऊँ ? हमने सुना था, कि जगन्नाथ मिश्रका लड़का निमाई 
बड़ा भक्त बन गया हैं। वह पहिले हमारे साथ पढ़ता था । 
हमने सोचा--“चलो, वह भक्त बन गया है, तो उसके दर्शन 
ही कर आवें | इसीलिये हम उसके दर्शन करंने गये थे; किन्तु 


उनका, 
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वह भक्ति क्या जाने ? हमने देखा वह अशाञ्रीय पद्धतिसे 
गोपी-गोपी” चिछ्ठा रहा है |” हमने कहा--“भाई, तुम पढ़े- 
लिखे होकर ऐसा शास्रविरुद्ध काम क्यों कर रहे हो !” बस, 
इतनेपर ही उसने आचब गिना न ताब लट्टु लेकर जंगलियोंकी 
तरह हमारे ऊपर ट्ूठट पड़ा | यदि हम जान लेकर वहाँसे भागते 
नहीं, तो वह तो हमारा वहीं काम तमाम कर डालता | इसीका 
नाम भक्ति है ? इसका नाम तो क्रूरता है । क्रूर हिंसक व्याध 
ही ऐसा व्यवहार करते हैं | भक्त तो अहिंसाप्रिय, शान्त और 
प्राणीमात्रपर दया करनेवाले होते हैं । 

उनके मुखसे ऐसी बातें सुनकर कुछ हँसनेवाले तो धीरेसे 
कहने लगे---'पण्डितजी, थोड़ा-सा और भी उपदेश क्यों नहीं 
किया ” कुछ हँसते हुए कहते---'पण्डितजी, उपदेशकी दक्षिणा 
तो बड़ी सझ्त मिली | धाटेमें रद्दे | क्यों ठीक है न! चछो, खैर 
हुई वच आये। अब सवा रुपयेका प्रसाद जरूर बॉटना ।' 

कुछ ईष्यी रखनेवाले खल पुरुष अपनी छिपी हुई ईष्याको 
प्रकट करते हुए कहने छंगे--'ये दुष्ट और कोई भरा काम 
थोड़े ही करेंगे ! बस, साधुजाह्मणोंपर प्रहार करना ही तो 
इन्होंने सीखा है | रात्रिमं तो छिप-छिपकर न जाने क्या-क्या 
करते रहते हैं और दिनमें साधु-बह्मणोंको त्रास पहुँचाते हैं । 
यही इनकी भक्ति है। -पण्डितजी ! तुम्हारे हाथ नहीं हैं 
क्या ? उनके साथ दस-बीस बुद्धिहीन भक्त हैं तो तुम्हारे 
कहनेमें हजारों -विद्यार्थी- हैं | एक बार इन सबकी, अच्छी 
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तरहसे मरम्मत क्यों नहीं करा देते | बस, तब ये सव कीतेन- 
फीर्तन भूल जायेंगे । जवतक इनकी नें ढीली व होंगी तबतक 
ये होशमें नहीं आवेंगे |” 

गुस्सेमें हुवॉसा वने हुए उन विद्याभिमानी छात्र महाशयने 
गजेकर कहा--'मेरे कहनेमे इजारों छात्र हैं। मेरे अँखके 
इशारेसे ही इन भक्तोमेंसे किसीकी भी हृड्डीतक देखनेको न 
मिलेगी । आपलोग कल ही देखें, इसका परिणाम क्या होता हैं। 
कल वच्चुओंकों माछ्म पड़ जायगा, कि ब्राह्मणके ऊपर ग्रह्मार 
करनेवालेकी कया दशा होती है ? 

इस प्रकार वे महाशय बड्बड़ाते हुए अपनी छात्र-मण्डलीम 
पहुँचे | छात्र तो पहिलेसे ही महाप्रमुके उत्कर्षकों न सह 
सकनेके कारण उनसे जले-मुने बेंठे थे । उनके लिये मह्प्रभुका 
इतना बढ़ता हुआ यश असहनीय था । उनके हृदयमें महाप्रमुकी 
देशव्यापी कीतिके कारण डाह उत्पन्न हो गयी थी | अब इतने 
बड़े योग्य विद्याथीके ऊपर ग्रहारकी बात घुनकर प्रायः दुष्ट 
स्वमावके बहुतसे छात्र एकदम उत्तेजित हो उठे और उसी समय 
महाग्रभुके ऊपर प्रह्मर करने जानेके लिये उद्यत हो गये | कुछ 
.” समझदार छात्रोने कहा--“भाई, इतनी जल्दी करनेकी कौन-सी 
' वात है, इनपर प्रहार भी नहीं हुआ है। दो-चार दिन और 
दख छो | यदि उनका सचमुचमें ऐसा ही व्यवहार रहा और 
अबसे आगे किसी अन्य छात्रपर इस प्रकार प्रहार किया तब 
तुमठोगोंको ग्रह्मरका उत्तर प्रद्मरसे देना चाहिये | अभी इतनी 
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शीघ्रता नहीं करनी चाहिये ।” इस प्रकार उस समय तो छात्र 
शान्त हो गये | किन्तु उनके प्रभुके ग्रति विद्वेबके भाव बढ़ते 
ही गये | कुछ दुष्टबुद्धिके मायापुर-निवासी ब्राह्मण भी 
छात्रोंके साथ मिल गये | इस प्रकार प्रमुके विरुद्ध एक प्रकारका 
वड़ा भारी दल ही बन गया । 


भावावेशके अनन्तर प्रभुको सभी बातें माछ्म हुई । इससे 
उन्हें अपार दुःख हुआ। वे घर-बार तथा इष्ट-मित्र और अपने 
साथी भक्तोंसे पहिलेसे ही उदासीन थे। इस घटनासे उनकी 
उदासी और भी अधिक वढ़ गयी । अब उन्हें संकीतनके कारण 
फ़रैली हुई अपनी देशब्यापी कीर्ति काठनेके लिये दोड़ती हुई-सी 
दिखायी देने छगी । उन्हें घर-बार, कुटुम्ब-परिवार तथा धम्मपत्नी 
और मातासे एकदम विराग दो गया। उनका मन-मघुप अब 
घिरी हुई सुगन्धित वाठिकाको छोड़कर खुली वायुमें खच्छन्दताके 
साथ जंगलोंकी कँटीली झाड़ियोंके ऊपर विचरण करनेके लिये 
उत्सुकता प्रकट करने छगा। वे जीबरेंके कल्याणके निमित्त 
घर-बारको छोड़कर संन्‍्यासी बननेकी बात सोचने लगे | 


संन्याससे पूरे 


तत्‌ साधु मन्येषसुरचर्य देहिनां 
सदा सम्ुब्म्रिधियामसदुप्रहात्‌ | 
हित्वात्मपातं ग्रुहमन्धकूप॑ 
चन॑ गतो यद्‌ दरिमाशअयेत ॥& 
(श्रीमज्ञा० ७ । ५५ ) 
मह्ाग्रमुका मन अब महान्‌ त्यागके लिये तड़पने लगा। 
उनके हृदयमें वैराग्यकी हिलोरें-सी मारने लगीं। यद्यपि महाप्रभुको 
घरमें भी कोई बन्धन नहीं था, यहाँ रहकर वे ठाखों नर-नारियों- 
का कल्याण कर रहे थे। किन्तु इतनेसे ही वे सन्तुष्ट होनेवाले नहीं 
थे। उन्हें तो मगवज्ञामको विश्वव्यापी बनाना था, फिर वे अपने: 
को नवद्वीपका ही बनाकर और किसी एक पत्नीका ही पति 
बनाकर कैसे रख सकते थे १ बे तो सम्पूर्ण विश्रकी विभूति ये । 





$& छिरण्यकशिएुके यह पूछनेपर कि बेटा, तुम्हारे सतमें सबसे श्रेष्ठ 
कार्य कौन-सा है, प्रह्मादुती कहते हैं--है असुरोंके अघीश्वर पूज्य 
पिताजी ! में तो इसे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ समझ्षता हूँ कि “अहंता 
भर ममता” अर्थात में ऐसा हैँ, यह चीज़ें मेरी हैं हुस मिथ्याभिमानके 
कादण जिनकी चुद्धि सदा उद्विन्त रहती है और जिस घरमें रहकर सदा 
भाणी मोहमें ही फेसा रहता है, उस अन्धकृूपके समान ग्ृहको व्याग- 
कर एकान्तर्म जाकर श्रीहरिके चरणोंका चिन्तन किया जाय । भेरे 
सतसें तो इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है ॥! 
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भयवद्धक्ममात्रके वे पूजनीय तथा वन्दनीय थे | ऐसी दशामें 
उनका नवद्यीपमें ही रहना असम्भव था | 

संसारी खुख, धन-सम्पत्ति ओर कीर्ति ये पूर्वजन्मके भाग्यसे 
ही मिलते हैं। जिसके भाग्यमें धन अथवा कीर्ति नहीं होती, 
वह चाहे कितना भी परिश्रम क्‍यों न करे, कितने भी अच्छे- 
अच्छे भावोंका प्रचार उसके द्वारा क्‍यों न हो उसे धन या कीर्ति 
मिल ही नहीं सकती । राजा युद्धमें शायद ही कभी लड़ने जाता 
है, नहीं तो घरमें ही बैठा रहता है । सेनामें बड़े-बड़े वीर योद्धा 
साहस और शूख्वीरताके साथ युद्ध करते हैं | प्राणोंकी बाजी 
लगाकर छाखों एक-से-एक वढ़कर पराक्रम दिखाते हुए शत्रुके 
दातोंको खट्टा करते हैं, किन्तु उनकी शूरवीरताका किसीको पता 
ही नहीं छगता। विंजयका छुयश घरमें बैठे हुए राजाको ही ग्राप्त 
'दोता है | एक चमकारका परिवार दिनभर काम करता है। 
उसके छोटे-से बच्चेसे लेकर बड़े-बूढ़े, त्री-पुरुष दिन-रात्रि काममें 
ही जुटे रहते हैं, फिर भी उन्हें खानेको पूरा नहीं पड़ता | इसके 
विपरीत दूसरा महाजन पलंगसे नीचे भी जब; उतरता है, तो 
बहुत-से सेवक उसके आगे-आगे बिछोना बिछाते हुए चलते हैं। 
उसके मुनीम दिन-रात्रि परिश्रम करते हैं, उन्हींके द्वारा उसे 
हजारों रुपये रोजकी आमदनी है | किन्तु उन मुनीमोंकों 
महीनेमें गिने हुए पन्द्रह-वीस रुपये ही मिछते हैं । उस 
सब आमदनीका खामी वह कुछ न करनेवाढा महाजन ही 
[समझा जाता- है | इसलिये किसीके धन- अथवा बढ़ती हुई 
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कीर्तिको देखकर कभी इस ग्रकारका द्वेप नहीं करना चाहिये कि 
हम इससे बढ़कर काम करते हैं तब भी हमारा इतना नाम क्यों 
नहीं होता ? यह तो अपने-अपने भाग्यकी बात है। तुम्हारे 
भाग्यमें उतनी कीर्ति है ही नहीं, फिर तुम कितने भी बड़े काम 
क्यों न करो, कीर्ति उसीकी अधिक होगी जो तुम्दारो इष्टिमें तुमसे 
कम काम करता है। तुम उसके भाग्यकी रेखाको तो नहीं मेट 
सकते ! श्रीरामानुजाचार्यसे भी पूर्व बहुत-से श्रीसम्प्रदायके त्यागी 
ओर विरक्त संन्‍्यासी हुए किन्तु श्रीसम्प्रदायके प्रधान आचार्यका 
पद रामानुज भगवानके ही भाग्यमें था । इसी प्रकार चाहे कोई 
कितना भी बड़ा महापुरुष हो या महात्मा क्योंन हो, उन 
सबके भोग प्रारव्धके ही अनुसार होंगे। प्रारव्धका सम्बन्ध 
शरीरसे है, निसने शरीर धारण किया है, उसे प्रारब्धके भोग 
भोगने ही पड़ेंगे। यह दूसरी बात है कि महापुरुषोंकी उन भोगोंमें 
तनिक भी आसक्ति नहीं होती | वे शरीरकों और प्रारब्धको 
देहका वत्न और मेल समझकर उसीके अनुसार व्यवहार 
करते हैं | असली बात तो यह है, कि उनका अपना गआरब्ध तो 
कुछ होता ही नहीं, वे जगत॒के कल्याणके निमित्त ही प्रारब्धका 
बहाना बनाकर लीलाएँ करते हैं। . 
कीर्ति भी संसारके सुखोंमेंसे एक बड़ा -भारी सुख है , 

छोकमें जिसकी अधिक कीर्ति होने छगती है, उसीसे कीर्ति- 
लोलुप संसारी छोग डाह करने लगते हैं | इसका एकमोत्र उपाय 

है अपनी ओरसे कीति-छामका तनिक भी प्रयत्ञ न करना | 
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हमारी कीति हो” ये भाव भी जहाँतक हो, हृदयमें आने ही न 
चाहिये ओर आयी हुईं कीर्तिका त्याग भी करते रहना चाहिये। 
त्यागसे कीति और निर्मल हो जाती है और डाह करनेवाले भी 
त्यागके प्रभावसे उसके चरणोंम सिर झुकाते हैं | 
यद्द तो संसारी भोगेकि विषयमें बात रही | त्यागका इतना ही फल 
नहीं कि उससे कीर्ति निमेछ बने और विद्वेषी भी उसका लोहा 
मानने ढगें, किन्तु त्यागका सर्वोत्तम फल तो मगवत-प्राप्ति ही 
हैं | त्यागके बिना भगवत्‌प्राप्ति हो ही नहीं सकती | भगवत्‌ू- 
प्राप्तिका प्रधान कारण है सर्वस्वका त्याग कर देना | जो छोग यह 
कहते हैं, कि 'संन्यास-धमम तो भक्ति-मार्गका विरोधी है !? वे अज्ञानी 
हैं, उन्हें भक्ति-मार्गका पता ही नहीं। हम इढ़ताके साथ कहते हैं, 
विना संन्‍्यासी बने कोई भी मनुष्य भक्ति-मार्गका अनुसरण कर 
ही नहीं सकता । हम शात्नोंकी दुद्ाई देकर यहाँतक कहनेके 
लिये तैयार हैं, कि कोई बिना संन्यासी हुए ज्ञान-छाम भले ही 
कर ले, किन्तु सर्वख्॒ त्याग किये बिना भक्ति तो प्राप्त हो ही 
नहीं सकती । मनसे त्याग करनेका बहाना बनाकर जो विषयोंके 
सेवनमें छंगे रहनेपर भी अपनेको पूर्ण मगवत्‌-भक्त कहनेका दावा 
करते हैं, उनसे हमें कुछ कहना नहीं है । हम तो उन छोगोंसे 
निवेदन करना चाहते हैं जो यथार्थमें भक्तिपयका अनुसरण 
करनेके इच्छुक हैं | उनसे हम इढ़ताके साथ कहते हैं, अपने 
पूर्व-जन्मके ग्रारव्धानुसार आप सवेंख त्यागकर संनन्‍्यासी न हो 
सकें, यह आपकी कमजोरी है। जैसी भी दशशामें रहें, भक्तितक 
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पहुँचनेके लिये प्रयत्ञ तो प्रत्येक दशामें कर सकते हैं, किन्तु 
पूर्ण भक्त बननेके लिये मतसे नहीं खरूपसे भी त्याग करना ही 
होगा । सवे-कमे-फर-त्यागके साथ सबब सांसारिक भोगेंका त्याग 
भी अनिवाय ही है। किन्तु इसके विपरीत कुछ ऐसे भी भगवत्‌-मक्त 
देखे गये हैं जो प्रइृत्ति-मागेमें रहते हुए भी पूर्ण सक्त हुए हैं। 
उन्हें अपवाद ही समझना चाहिये | सिद्धान्त तो यही -है कि 
संगवत्‌-भक्तिके लिये रूप, सनातन और रघुनाथदासकी तरह 
अकिद्चिन बनकर घर-धरके ठुकड़ोंपर ही निर्वाह करके अहर्निंश 
कृष्ण-कीर्तन करते रहना चाहिये । इसीलिये लोकमान्य तिलकने 
भक्ति-मागे और ज्ञान-मार्ग दोनोंको ही त्याग-मार्म बताकर एक नये 
ही कर्मयोग-मार्गकी कल्पना की है | 

यों गृहस्थमें रहकर भी भगवत्‌-भक्ति की जा सकती है, 
किन्तु वह ऐसी ही बात है जैसे किसी साँसके रोगीके लिये दही 
सवेथा निषेध है | यदि वह साँसकी बीमारीमें दहीसे एकदम 
बचा रहे तब तो सबश्रेष्ठ है, किन्तु वह अपने पूर्ष-जन्मके संस्कारों- 
के अनुसार दहीकी प्रबल बासनाके कारण उसे एकदम - नहीं 
छोड़ सकता, तो वैध उसमें एक ऐसी दवाई मिला देते हैं, फि 
फिर वह दही बीमारीको हानिप्रद नहीं होता । इसी प्रकार जो 
पकदम स्वरूपतः त्याग नहीं ' कर सकते उनके लिये भगवानने 
बताया हैं, बे सम्पूण संसारी कार्मोंकी भगवत्‌-सेवा ही समझकर 
निष्काम-भावसे फरूकी इच्छासे रहित होकर करते रहेंगे और 
निरन्तर हरि-स्मरणमें द्वी छुगे रहेंगे तो उन्हें संसारी काम बाधा न 
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पहुँचा सकेंगे | किन्तु जो छोग हृठपूवेंक इस बातका आग्रह 
ही करते हैं कि भक्ति-मार्गेके पथिकको किसी भी दशामें संसारी 
कमोंकों त्यागकर संन्यास धर्मका अनुसरण न करना चाहिये 
उनसे अब्र हम क्‍या कहें । वे थोड़ी ऊँची दृष्टि करके देखें तो 
पता चलेगा कि सभी भक्ति-मार्गके प्रधान पुरुष घर-बार-त्यागी 
संन्‍्यासी ही हुए हैं । 


भक्तिके अथवा सभी मार्गेके ग्रवतेक भगवान्‌ ब्रह्माजी हैं। 
वे तो प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनोंके ही जनक हैं इसलिये उन्हें किसी 
एक मार्गका कहना ठीक नहीं | उनके पुत्र अथवा शिष्य भगवान्‌ 
नारद ही भक्ति-मार्गेके प्रधान आचार्य समझे जाते हैं | वे घर-बार- 
त्यागी आजन्म ब्रह्मचारी संन्‍्यासी ही थे। उन्होंने एक-दोको 
ही धर-बार-विहीन नहीं वनाया किन्तु छाखोंकों उनकी पूर्व्रक्ृति- 
के अनुसार संसार-त्यागी विरागी बना दिया। महाराज दक्षग्रजापतिके 
ग्यारह-बारह हजार शबवलाश्र और हरिताश्व नामक पुत्रोंकों सदाके 
लिये संन्यासी वना दिया | भक्ति-मार्गकी एक प्रधान शाखाके ग्रवर्तंक 
सनक, सनन्‍्दन, सनत्कुमार और सनातन ये चारों-के-चारों 
संन्‍्यासी ही थे | भगवानके ब्राह्मण-शरीरोंमें परशुराम, वामन, 
नारद,सनत्कुमार, कपिछ,नर-नारायण जितने भी अवतार हुए हैं सभी 
गृह-त्यागी संन्‍्यासी ही थे। और तो क्‍या भक्ति-मार्गके चारों 
सम्प्रदायोंके- माधवाचार्य, ( आनन्दतीर्थ ) निम्बाकाँचार्य, 
रामानुजाचार्य और वल्लभाचांये-ये सव-के-सब संन्यासी ही थे । 
यथपि भगवान्‌ वह्लभाचार्यकी पूजा-पद्धतिमें संन्‍्यास-धर्मकी 
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उतनी आवश्यकता नहीं । यथाथम उन्होंने प्रवृत्ति-मार्गवाले 
धनवान पुरुषेंके ही निमित्त इस प्रकारकी पूजा-अर्चाकी पद्धतिकी 
परिपाटी चछायी और स्वयं भी गृहस्थी रहते हुए सदा वात्सल्यमावसे 
बालक्ृप्णकी सेवा-पूजा करके ही भक्तोंके सामने आदर्श उपस्थित 
करते रहे, किन्तु फिर भी उन्होंने अन्तमें श्रीवाराणसीधाममें 
जाकर भागवत-धर्मके अनुसार सर्वस्व त्यागकर संन्‍्यास-धर्मकों 
अहण किया । जिस संन्यास-धर्मकी इतनी महिमा है उसकी 
निन्दा संसारी विषयोमें आबद्ध जीवॉके अतिरिक्त कोई कर ही 
नहीं सकता। बुद्ध, ईसा और चैतन्य यदि संन्यासी न होते तो 
ये महापुरुष संसारमें आज त्यागका इतना ऊँचा भाव कैसे भर 
सकते थे ! | 

महाप्रभु॒गौराज्नदेव तो त्यागकी मूर्ति ही थे। वे तो 
यहाँतक कहते हैं-- 

संद्शनं विषयिणामथ योपितां च 

हा हन्त हन्त विपभक्षणतो5प्यसाघु ॥ 
( सहाप्रभु-वाक्य ) 

अथोत्‌ 'बिषयी छोगोंका तथा कामिनियोंका दर्शन भी विष- 
भक्षणसे बढ़कर है !! अहय | ऐसा त्यागका सजीव उदाहरण 
और कहाँ मिल सकता है ? महाप्रम॒ुने सचमुचमें महान्‌ त्यागकी 
/  'राकाष्ठा करके दिखा दी | उनके पथके अलुयायी 
जन्तरज्ञ भक्त जीव, सनातन, रूप, रघुनाथदास, प्रबोधानन्द, 
स्वरूप, दामोदर, हरिदास, गोपाल भट्ट, लोकनाथ गोस्वामी एक-से- 
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एक बढ़कर परम त्यागी संन्यासी थे | इनका त्याग और चैराग्य 
महाग्रभुके परम त्यागमय भावोंका एक उज्ज्वल आदर्श है| रूप 
स्वरामीके लिये तो यहातक सुना जाता है, कि वे एक दिनसे 
अधिक एक बृक्षके नीचे भी नहीं ठहरते थे। अ्जवासियोंके 
धरसे टुकड़े मॉग छाना और रोज किसी नये वृक्षके नीचे पड़ 
रहना । धन्य है उनके त्यागको और उनकी भक्तिको ! 
भगवानके अन्तरत्ञ भक्त उद्धव, विदुर दोनों ही संन्यास 
हुए | परम संन्यासिनी गोपिकाओंसे बढ़कर त्यागका आदर्श 
कहाँ मिल सकता है ! उद्धव, त्रिदुर और गोपिकाओंने यथपि 
लिड्अ-संन्यास नहीं लिया था, क्योंकि लिज्न-संनन्‍्यासका विधान 
शा्रोंमें प्रायः ब्राह्मणके लिये ही पाया जाता है, किन्तु तो भी 
ये घर-बारको छोड़कर अलि्न-संन्यासी ही थे । 
मह्ाप्रभु भरा घरमे -कैसे रह सकते थे ? उनके मनमें 
संन्यास लेनेके भाव प्रबललताके साथ उठने लगे | वे मन-ही-मन 
सोचने छगे कि--“अब हम जबतक संन्‍्यासी बनकर और मूँड़ 
मुड़ाकर घर-घर मिक्षा नहीं माँगंगे तवतक न तो हमारी 
आत्माको पूर्ण शान्ति प्राप्त होगी और न हमारे इन विरोधियोंका 
ही उद्धार होगा। हम इन विरोधियोंका उद्धार अपने महान्‌ 
स्यागद्वारा ही कर सकेंगे | ये हमारी बढ़ती हुई कीतिंसे डाह 
करके ऐसे भाव रखने छगे हैं |” प्रभु इन्हीं भावोंमें मम्न थे, कि 
इतने ही कठवामें रहनेवाले . दण्डी . स्वामी, केशव 
भारती महाराज नवद्वीप पधारे।- समयके --प्रभावले आजकल तो 
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सभी प्राचीन व्यवस्था नष्ट हो गयी। किन्तु हम जबकी बात 

कह रहे हैं उस समय ऐसी परिपाटी थी, कि दण्डी संन्वासी 

किसी भी गृहस्थके द्वारपर पहुँच जाय, वही गृहस्थ उठकर 

उनका सत्कार करता और उनसे श्रद्धा-भक्तिके सहित भिक्षा कर 
लिये प्राथना करता | 


दस नामी संन्यासियोम तीथे, सरस्वती और आश्रम इन 
तीनोंको दण्ड धारण करनेंका अधिकार है। भारतीयोंकों भी 
दण्डका अधिकार है, किन्तु दण्डी-सम्प्रदायम॑ उनका आधा 
दण्ड समझा जाता है। शेष गिरी, पुरी, वन, अरण्य तथा पवेत 
आदि &: प्रकारके संन्यासियोंको दण्डका अधिकार नहीं है. |# 
दण्ड ब्राह्मण ही ले सकता है | इसलिये दण्डी संन्यासी आ्राह्मण 
ही होते हैं। केशव भारती दण्डी ही संन्‍्यासी ये। पीछे इनकी शिष्य- 
परम्परामें इनके उत्तराधिकारी गृहस्थी वन गये जो कठ्वाके 
समीप अब भी विद्यमान हैं । के 

भारतीको देखते ही प्रभुने उठकर उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया । भारती इनके शरीरमें ऐसे अपूब ग्रेमके छक्षणोंको देखकर 
एकदम भौचक्के-से रह गये | इनकी नम्रता, शालीनता और 
सुशीलतासे प्रसन्न होकर भारती प्रेममें विभोर हुए कहने छगे--- 
आप या तो नारद ई या प्रह्मद, आप तो मूर्तिमान्‌ प्रेम ही 
दिखायी पड़ते हैं। ' 


९ तीथोश्रमवनारण्यगिरिपंचंतसागराः । 
पुरी सरस्वती चेव भारती च दुश क्रमात ॥ 
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भारतीके मुखसे ऐसी बात झुनकर प्रभु प्रेममें विभोर हो 
गये और भारतीके पैरोंकों पकड़कर गद्गद-कण्ठसे कहने छगे-...- 
“आप साक्षात्‌ ईश्वर हैं, आप नररूपमें नाराण्ण हैं | आज मुझ 
गृहस्थीके घरकों पावन बनाइये और मेरे ऊपर कृपा कीजिये, 
जिससे में संसार-बन्धनसे मुक्त हो सकूँ | 

भारतीने कहा--आपके सम्पूर्ण शरीरमें भगवत्ताके चिह्न 
हैं। आप प्रेमके अवतार हैं, मुझे तो आपके दशनसे भगवानके 
दरशनका-सा सुख अनुभव हो रहा है |! 


प्रभुने भारतीकी स्तुति करते हुए कहा--“आप तो भगवान्‌- 
के प्यारे हैं, आपके हृदयमें सदा भगवान्‌ निवास करते हैं। 
आपके नेत्रोंमें श्रीकृष्णपक्ती छाया सदा छायी रहती है | इसीलिये 
चराचर विश्व आप मगवानके ही दशेन करते हैं |” 

इस ग्रकार इन दोनों महापुरुषो्मे बहुत देरतक ग्रेमकी बातें 
होती रहीं | एक-दूसरेके गुणोंपर आसक्त होकर एक दूसरेकी 
स्तुति कर रहे थे | अनन्तर शचीमाताने भोजन तैयार किया | 
प्रभुने श्रद्धापूर्वकक भारतीजीको मिक्षा करायी । दूसरे दिन भारतीजी 
ग्ना-किनारे अपने आश्रमको ही फिर लौठ गये । मानो वे प्रमुको 
सेन्यासका स्मरण दिलानेके ही लिये आये हों। 

भारतीनीके चले जानेपर प्रभुका मन अब ओर भी 
अधिकाधिक अधीर होने छगा। अब वे महात्यागकी तैयारियाँ करने 
लगे | पूर्ण सुख जिसका नाम है, जिससे आगे दूसरा छुख 
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हो ही नहीं सकता, वह तो त्यागसे ही मिलता है। धमे, तप, ज्ञान 
और त्याग ये ही भक्तिके परम साधन हैं। इसीढिये शार््रोर्म 
बताया है--- 


सत्यान्नास्ति परों धर्म! मौनान्नास्ति परंतपः | 
विचारात्न पर ज्ञान त्यागान्नास्ति पर सुखम्‌॥ 


अथोत्‌ जिसने एक सत्यका अव्रमम्बन कर लिया उसने 
सभी धर्मोका पालन कर लिया | जिसने मौन रहकर वाणीका 
पूर्णरीत्या संयम कर लिया, उसे सभी तपोंका फल प्राप्त हो 
गया। जो सदा सत-असतका विचार करता रहता है, उसके 
लिये इससे बढ़कर और ज्ञान हो ही क्या सकता है और जिसने 
स्रख त्याग कर दिया, उसने सबसे श्रेष्ठ परम छुखको प्राप्त 
कर लिया । 


अब पाठक आगे कलेजेको खूब कंसकर पकड़ लीजिये | 
दिलको थामकर उन महान त्यागी महांग्रभुके महात्यागकी तैयारी- 
की बात सुनिये। 





् 
कामना 


भक्तवृन्द और गोरहरि 


निवारयामः समुपेत्यथ माधव 
कि नोइकरिष्यन कुलुनूदवान्धवाः । 
मुकुन्द्संगान्निमिपाद्ध दुस्त्यजाद 
वेचेत.. विध्यंसितदीनवेतसाम ॥» 
(शक्रीमद्भधा० १० | ३९ | २८ ) 
महाप्रभुका वेराग्य दिनोंदिन बढ़ता ही जाता था, उधर 
विरोधियोंके भाव भी महाग्रमुके प्रति अधिकाधिक उत्तेजनापू्ण 
होते जाते थे | दु-प्रकृतिके कुछ पुरुष प्रभुके ऊपर ग्रह्मर 
करनेका सुयोग ढूँढ़ने छगे। महाग्रभुने ये बातें छु्नीं और उनके 
हृदयमें उन माइयोंके प्रति महान दया आयी। वे सोचने 


लगे---“थे इतने भूले हुए जीव किस प्रकार रास्तेपर आ सकेंगे 
मा न न पप 


& भगवानूुके मथुरा जानेके समय वियोग-दुःखसे हुखी हुई 
शोपिकाएं परस्पर कह रही हैं---“अरी सखियों ! न हो तो चलो हम 
सब भगवाब्रके रथके सामने लेटकर या और किसी भातिसे उन्हें मधुरा 
जआलेसे रोड । यदि यह कट्ठो कि कुछके वड़ेवूढोंके सामने ऐसा साहस 
हम कर ही कैसे सकती हैं, सो इसकी बात तो यद्द है कि जिन सुकुन्दके 
मुख-कमलको देखे बिना हम क्षणमर भी नहीं रह सकतीं, उन्हींका 
आज देवयोगसे असह्य वियोगजन्य दुःख आकर उपस्थित हो गया है, 
ऐसी दीन-चित्तवाडी हम दु/खिनियोंका कुछके बढ़े-बृढ़े कर ह्टी क्‍या 
सकते हैं ? उनका हमें क्या भय ' 
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इनके उद्धारका उपाय क्‍या है, ये छोग किस भाँति श्रीहवरिकी 
हरणमें आ सकेंगे 
एक दिन महाप्रभु भक्तोंके सहित गदन्ला-स्लानके निमित्त जा 
रहे थे । रास्तेमें प्रभुने दो-चार विरोधियोंकों अपने ऊपर ताने 
कसते हुए देखा | तव आप हँसते हुए कहने लंगे---पिषलीके 
टुकड़े इसलिये किये थे, कि उससे कफकी निवृत्ति हो, किन्तु 
उसका प्रभाव उल्टा ही हुआ | उससे कफकी निद्ृत्ति न होकर 
' ओर अधिक बढ़ने ही छगा |” इतना कहकर प्रभु फिर जोरॉके 
साथ हँसने छगे | भक्तोंमेंसे किसीने भी इस गूढ़ वचनका रहस्य 
नहीं समझा | केवल नित्यानन्दजी प्रभुकी मनोदशा देखकर 
ताड़ गये कि जरूर प्रभु हम सवको छोड़कर कहीं 'अन्यत्र जानेकी 
बात सोच रदे हैं | इसीलिये उन्होंने एकान्तमें प्रभ्से पूछा--- ' 
अ्रभो ! आप हमसे अपने मनकी कोई बात नहीं छिपाते। आजकल 
आपकी दशा कुछ विचित्र ही हो रही है | हम जानना चाहते 
हैं, इसका कया कारण है ? 
नित्यानन्दजीकी -ऐसी बात छुनकर गद्गद-कण्ठसे प्रभु 
'कहने छगे--'श्रीपाद | तमसे छिपाव ही क्या है ? तुम तो मेरे 
बाहर चलनेवाले प्राण ही हो । में अपने मनकी दशा तुमसे छिपा 
नहीं सकता | मुझे कहनेमें दुःख हो रहा है। अब मेरा मन 
यहाँ नहीं छग रहा है । में अब. अपने अधीन नहीं हूँ । जीवों 
का दुःख अब मुझसे देखा नहीं जाता। में जीबोंके कल्याणके 
निमित्त अपने सभी संसारी सुखोंका परित्याग करूँगा। मेरा 
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मन अब्र गृहस्थमें नहीं लगता है | अब में पस्िजक-घर्मका 
पालन करूँगा | जो छोग मेरी उत्तरोत्तः बढ़ती हुईं कीर्तिसे डाह 
करने लगे हैं, जो मुझे भक्तोके सहित आनन्द-विहार करते 
देखकर जलते हैं, जो भेरी भक्तके द्वास की हुई पृजाको 
देखकर मन-ही-मन हमसे विद्ेय करते हैं, वे जब मुझे मूड 
मुड़ाकर घर-घर भिक्षाके टुकड़े माँगते देखेंगे, तो उन्हें अपने 
बुरे भावेकि लिये पश्चाताप होगा | उसी पश्चात्तापके कारण वे 
कल्याण-पथके पथिक वन सकेंगे | इन मेरे पुँघराले काले-कालछे 
वबाडोने ही लोगेके विद्वेपपूर्ण हृदयको क्षुमित बना रखा है। भक्तों- 
द्वारा ऑबलेके जलसे घोये हुए और छुगन्धित तैलोंसे तर हुए 
ये बाल ही भूले-भटठके अज्ञानी पुरुषोंके हृदयोंमें विद्वेपकी अग्नि 
भभकाते हैं । में इन धुँघराले वाढोंकी नष्ट कर दूँगा। शिखा- 
सूत्रका त्याग करके में वीतराग संन्‍्यासी बनूँगा | मेरा हृदय अब् 
संन्‍्यासी होनेके लिये तड़प रहा है । मुझे वर्तमान दशामें शान्ति 
नहीं, सचा सुख नहीं | में अब पूर्ण शान्ति और सचे सुखकी 
खोजमें संन्‍्यासी वनकर द्वार-द्वारपर भटकूँगा। में अपरिग्रही संन्‍्यास्ी 
बनकर सभी ग्रकारके परिग्रहोंका ल्याग करूँगा। श्रीपाद | तुम 

खयं त्यागी हो, मेरे पूज्य हो, बड़े हो, मेरे इस काममें रोडे 

मत अठकाना |! 

ग्रभुकी ऐसी बात छुनते ही नित्यानन्दजी अधीर हो गये | 

उन्हें शरीरका भी होश नहीं रहा । ग्रेमके कारण उनके नेत्रोंमेंसे 

अश्रु वहने लगे | उनका गछा भर आया | हँचे हुए कण्ठसे 
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उन्होंने रोते-रोते कह्ठा--'प्रमो | आप सर्वसमर्थ हैं, सत्र कुछ 
कर सकते हैं। मेरी क्‍या शक्ति है, जो आपके कामम रोड़े 
अटका सकूँ ? किन्तु प्रभो ! ये भक्त आपके विंना कैसे जीवित 
रह सकेंगे ? हाय ! विष्णुप्रियाकी क्या दशा होगी ? बूढ़ी माता 
जीवित न रहेंगी । आपके पीछे वह ग्राणोंका परित्याग कर देंगी। 
प्रभो | उनकी अन्तिम अभिलापा भी पूर्ण न हो सकेगी । अपने 
प्रिय पुत्रसे उन्हें अपने शरीरके दाह-कमका भी सौभाग्य प्राप्त 
न हो सकेगा। प्रभो | निश्चय समझिये माता आपके विना 
जीवित न रहेंगी ।! 

प्रभुने कुछ गम्भीरताके खरमें नित्यानन्दजीसे कहां--- 
थत्रीपाद ! आप तो ज्ञानी हैं, सत्र कुछ समझते देँ | सभी प्राणी 
अपने-अपने करम्मके अधीन हैं। जितने दिनोंतक जिसका 
जिसके साथ सम्बन्ध होता है वह उतने ही दिनोतक उसके 
साथ रह सकता हैं। सभी अपने-अपने प्रारब्ध-कर्मोसे 
विवश हैं ।! 

प्रभुकी बातें छुनकर निद्यानन्दजी चुप रहे | प्रभु उठकर 
मुकुन्दके समीप चले आये। मुकुन्ददत्तका गला बड़ा ही सुरीला 
था। प्मुको उनके पद बहुत पसन्द थे । वे बहुधा मुकुन्ददत्त- 
से भक्तिससके अपूर्व-अपूर्म पद गवा-गवाकर अपने मनको सन्तुष्ट 
किया करते थे। ग्रभुको अपने यहाँ आते हुए देखकर मुकुन्दने 
जल्दीसे उठकर अभुकी चरण-चन्दना की और बैठनेके लिये 
घुन्दर आसन दिया। प्रभुने बेठते ही मुकुन्ददत्तते कोई पद 


नस अनन्‍रन-मनीन 
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गानेके लिये कहा । मुकुन्द बड़े खरके साथ गाने ढगे | मुकुन्दके 
पदको छुनकर ग्रमु प्रेममें गह्दद हो उठे | फिर प्रेमसे मुकुन्द- 
दत्तका आलिंगन करते हुए बोले---'मुकुन्द | अब देखें तुम्दारे 
पद कब घुननेको मिलेंगे 

आश्चर्यचकित होकर सम्प्रमके सद्दित मुकुन्द कहने 
लगे---क्यों-क्यों प्रभो |! में तो आपका सेवक हूँ, जब भी आज्ञा 
होगी तभी गाऊँगा !? 

आँखोंमें आँसू मरे हुए प्रमने कहा---'मुकुन्द | अब हम 
इस नवद्वीपको त्याग देंगे, सिर मुड़ा छेंगे | काषाय वच्ष धारण 
करेंगे । द्वार-द्वारसे टुकड़े मॉगकर अपनी भूखकों शान्त करेंगे 
और नगरके बाहर सूने मकानोंमें, टूटी कुटियाओंमें तथा 
' देवताओंके स्थानोंमें निवास करेंगे | अब हम गृह-त्यागी 
वैरागी बनेंगे 

मानो मुकुन्दके ऊपर वचज्राघात हुआ हो | उस हृदयकों 
बेधनेवाली बातकों छुनते ही मुकुन्द माछित-से हों गये | उनका 
शरीर पसीनेसे तर हो गया | बड़े ही दुःखसे कातर स्वरमें वे 
ब्रिंड्ख-विलड्खकर कहने छगे---'ग्रमो | हृदयकों फाड़ देनेवाली 
आप यह कैसी बात कह रहे हैं ? हाय ! इसीलिये आपने इतना 
स्नेह बढ़ाया था क्या ? नाथ | यदि ऐसा ही करना था, तो हम 
लोगोंको इस प्रकार आलिंगन करके, पासमें बैठाके, ग्रेमसे भोजन 
कराके, एकान्तमें रहस्यकी बातें कर-करके इस तरहसे अपने ग्रेम- 
पाशमें बाँध ही क्यों लिया था ? हे हमारे जीवनके एकमात्र आधार ! 
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आपके त्रिना हम नवद्वीपमें किसके वनकर रह सकेंगे  हर्म 
कौन प्रेमकी बातें सुनावेगा ? हमें कौन संकीतेनकी पद्धति 
सिखवेगा ? हम सबको कौन मगबन्नामका पाठ पढ़ावेंगा ? ग्रभो 
आपके कमल्मुखके बिना देखे दम जीवित न रह सकेंगे। यह 
आपने क्या निश्चय किया है ? हे हमारे जीवरनदाता ! हमोरे 
ऊपर दया करो ॥ 


प्रभने रोते हुए मुकुन्दकों अपने गलेसे लगाया। अपने 
कोमल करोंसे उनके गरम-गरम ऑँसुओंको पॉछते हुए कहने 
लगे---'मुकुन्द ! तुम इतने अधीर मत हो | तुम्हारे रुदनको 
देखकर हमारा हृदय फठा - जाता है | हम तुमसे कभी प्रथक्‌ 
न होंगे | तुम सदा हमारे हृदयमे ही रहोगे ।! 

मुकुन्दको इस प्रकार समझाकर प्रभु गदाघरके समीप आये | , 
महामागवत गदाघरने प्रभुको इस प्रकार असनयमें आते देखकर 
कुछ आश्चर्य-सा प्रकट किया और जल्दीसे प्रभुकी चरण-बन्दना 
करके उन्हें बैठनेकी आसन दिया | आज वे प्रभुकी ऐसी दशा 
देखकर कुछ मयभीत-से हो गये। उन्होंने आजतक प्रभुक्की ऐसी 
आकृति कभी नहीं देखी थी। उस समयकी पग्रभुक्की चेष्टामे रृढ़ता 
थी, ममता थी, वेदना थी और त्याग, वैराग्य, उपरति और न जाने 
क्या-क्या भव्य-भावनाएँ भरी हुई थीं। गदाधर कुछ मी न बोल 
सके । तंब प्रभु आप-से-आप ही कहने छगे--..गदाधर ! तुम्हें 
मैं एंक बहुत ही दुःखपूर्ण वात सुनाने आया हैँ | बुरा मत 
मानना । क्यों बुरा तो ने मानोगे ? 
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मार्नों गदाधरके ऊपर यह दूसरा ग्रह्मर हुआ | थे उसी 
भाँति चुप बेठे रहे | प्रमुकी इस बातका भी उन्होंने कुछ उत्तर 
नहीं दिया । तब प्रभु कहने छगे---'मैं अब तुम छोगोंसे प्रथक्‌ 
हो जाऊँगा । अब में इन संसारी भोगोंका परित्याग कर दूँगा 
ओर यति-घर्मका पालन करूँगा ॥ 


गदाघर तो मानों काठकी मूर्ति बन गये | प्रभुकी इस बातको 
सुनकर भी वे उसी तरह मोन बैठे रहे | इतना अवश्य हुआ 
' कि उनका चेतनाशून्य शरीर पीछेकी दीवालकी ओर स्वयं ही 
लुढ़क पड़ा । प्रभु समीप ही बैठे थे, थोड़ी ही देरमें गदाघरका 
सिर ग्रभुके चरणोंमें छोटने छगा | उनके दोनों नेत्नोंसे दो जरूकी 
धाराएँ निकलकर प्रभुके पाद-पत्मोंकों प्रक्षाल्ति कर रही थीं | 
उन गरम-गरम अश्रुओंके जलसे ग्रभुंके शीतढू-कोमल चरणोंमें 
एक प्रकारकी ओर अधिक ठण्ढक-सी पड़ने लगी । उन्होंने 
गदाघरके सिरकी वलपूवंक उठाकर अपनी गोदीमें रख लिया 
और उनके आँसू पोंछते' हुए कहने लगे---गदाघर | तुम इतने 
अधीर होंगे तो भक्त मैं अपने धर्मको कैसे निभा सकूँगा ? मैं 
सब कुछ देख सकता हूँ, किन्तु तुम्हें इस प्रकार बिड्खता हुआ 
नहीं देख सकता । मैंने केवल महान्‌ प्रेमकी उपलब्धि करनेके 
, ही निमित्त ऐसा निश्चय किया है । यदि तुम मेरे इस शुभ संकल्पमें 
इस प्रकार विध्न उपस्थित करोगे तो में कमी भी उस कामको न 
करूँगा । तुम्हें दुखी छोड़कर मैं शाइवत सुखको भी नहीं चाहता | 
क्या कहते हो ? बोलते क्यों नहीं ? 
श्द 
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रँचे हुए कण्ठसे बड़े कष्के साथ लड़खड़ाती हुईं वाणीमें 
गदाघरने कहा--प्रभो | में कह ही क्या सकता हूं ? आपकी 
इच्छाके विरुद्ध कहनेकी किसकी सामथ्य है! आप खततन्त्र इंडर हैं ।! 


प्रभुने कह्दा--'मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूं 


गदाधर अब अपने वेगको और अधिक न रोक सके | वे 
ढाह मार-मारकर जोरोंसे रुदन करने छगे | प्रभु भी अधीर हो 
उठे | उस समयका दृश्य बड़ा दवी करुणापूर्ण था। प्रभुकी प्रेम- 
मय गोदमे पड़े हुए गदाबर अबोध बारूककी भाँति फ्ूट-फ्रूटकर 
रुदन कर रहे थे। प्रभु उनके सिरपर हाथ फेरते हुए उन्हें 
ढाढ़स वँधा रहे थे | प्रभु अपने अश्लुभोको वस्नके छोरसे पोछते 
हुए कइ रहे थे-“गदाधर ! तुम मुझसे पृथक न रह सकोगे। 
मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हें साथ ही रक्खूँगा। तुम इतने अधीर क्यों 
होते हो ? तुम्दारे बिना तो मुझे वेकुण्ठका सिंहासन भी रुचिकर 
नहीं होगा । तुम इस प्रकारकी अधीरताकों छोड़ो। मेंगलमय 
भगवान्‌ सव भल ही करेंगे !! यह कहते-कहते गदाधरका हाथ 
पकड़े हुए प्रभ्न॒ श्रीवासके घर पहुँचे | गदाधरकी दोनों आँखें 
छाल पड़ी हुईं थीं। नाकमेंसे पानी बह रहा था | शरीर ढूड- 
खड़ाया हुआ था | कहीं पैर रखते थे, कहीं जाकर पड़ते थे । 
सम्पूर्ण देह डगमगा रही थी । प्रभुके हाथके सहारेसे वे यन्त्र- 
की तरह चले जा रहे थे । प्रभु उस समय सावधान थे | श्रीवास 
सत्र कुछ समझ गये । उनसे पहिले ही नित्यानन्दजीने आकर 


न 
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यह बात कह दी थी। वे प्रभुको देखते हीं.रुदन करने ढगे। 
प्रभुने कहा--भाप मेरे, पिताके तुल्य हैं | जब आप ही .इस 
तरह मुझे हतोत्साहित करेंगे तो में अपने ,धर्मका पालन कैसे 
कर सकूँगा ? मैं कोई बुरा काम करने नहीं जा रहा हूँ | केवल 
अपने शरीरके स्वार्थके निमित्त भी संन्यास नहीं ले रहा हूँ। आजकल 
मेरी दशा उस महाजन साहुकारकी-सी है, जिसका नाम 
तो वड़ा भारी हो, किन्तु पासमें पेसा एक भी न. हो | 
मेरे पास प्रमका अभाव है। आप सब छोगोंकों संसारी भोग्य 
पदार्थोकी न तो इच्छा ही ६ ओर न कमी दी | आप सभी भक्त 
प्रेमके भूखे हैं | में अब परदेश जा रहा हूँ | जिस प्रकार 
महाजन परदेशोंमें जाकर धनः कमा छाता है और उस धनसे 
अपने कुटुम्ब-परिवारंके सभी स्वजनोंका समान भावसे पालन- 
पोषण करता है, उसी प्रकार मैं भी प्रेमहूपी धन कमाकर 
आप छलोगोके लिये छाउंगा | तव हम सभी मिलकर उसका 
उपभोग करेंगे । 

कुछ क्षीणस्वरमें श्रीवास॒पण्डितने कद्दा---'ग्रभो ! जो 
बड़भागी भक्त आपके छोटनेतक जीवित रद्द सकेंगे बे ही आपकी 


कमाइका उपभोग कर सकेंगे | हमछोग तो. आपके बिना जीवित 
रह ही नहीं सकते ॥! 


प्रमुने कह्दा--'पण्डितजी ! आप ही हमसबके पज्य हैं-। 


मुझे कहनेमें लप्जा छंगती है, किन्तु प्रसनज्ञवश कहना ही पड़ता 
है, कि आपके ही द्वारा हम सभी भक्त इतने दिनोंतक प्रेमके 
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सहित संकीतंन करते हुए भक्तिस्साम्ृतका आस्त्रादन करते रहे। 
अब आप ऐसा आशीर्ताद दीजिये कि हम अपने त्तको पृर्ण- 
रीत्या पाहन कर सके | 

इतनेमें ही मुरारी गुप्त भी वहाँआ गये । वे तो इस बातको 
सुनते ही एकदम वेहोश होकर गिर पड़े । बहुत देरके पश्चात्‌ 
चैतन्यलाम होनेपर कहने लगे---पप्रभो | आप सत्रसम्थ हैं, 
किसीकी मानेंगे थोड़े ही । जिसमे आप जीतरोका कंल्याण समझेंगे 
वह चाहे आपके प्रियननोंक लिये कितनी भी अप्रिय बात क्यों न 
हो, उसे भी कर डाहेंगे, किन्तु हे हम पदितेकि एकमात्र आधार ! 
हमें अपने छयसे न भुछाईयेगा । आपके श्रीचरणोंकी स्मृति 
बनी रहे, ऐसा आशीवाद और देते जाइयेगा | आपके चरणोंका . 
स्मरण बना रहे तो यह नीरस जीवन भी साथंक है। आपके चरणोंकी 
विस्ट्रतिमें अन्धकार है और अन्धकार ही भज्ञानताका हेतु है ! 

प्रभुने मुरारीका गाढ़।लिंगन करते हुए कहा---तुम तो 
जन्म-जन्मान्तरोके मेरे प्रिय सुहृदू हो। यदि तुम सबको ही भुला 
दूंगा तो फिर स्मृतिको ही रखकर क्या करूँगा ? स्मृति तो 
केवल तुम्हीं प्रेमी वन्‍्धुओंके चिन्तन करनेके लिये रख रकडी 
है / इस प्रकार सभी भक्तोंको समझा-बुझाकर प्रभु अपने घर- 
चले गये । इधर ग्रभुके समी अन्तरह्ध भक्तोंमें यह बात त्रिजडीकी 
तरह फेल गयी | जो भी सुनता, वही हाथ मलने लगता | कोई 
ऊष्मे ख्रास छोड़ता हुआ कहता--'हाय ! अब यह कमलनयन 
फिर ग्रेममरी चितवनसे हमारी ओर न ठेख सकेंगे ।' कोई 


2. अन्न»... 
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कहता-्या गौरहरिके मुनि-मन-मोहन मनोदर मुखके दशेन 
अब फिर न हो सकेंगे ” कोई कहता---'हाय ! इन घुँधगले 
केशोंको कौन निर्दयी नाई घिरसे अलग कर सकता है ? बिना 
इन घुँधराछे बालोंवाला यह घुटा सिर भक्तोंके हृदयोमें कैसी दाह 
उत्पन्न करेगा ? कोइ कहृता--प्रभु काषाय वस्चकी झोली बनाकर 
घर-घर टुकड़े माँगते हुए किस प्रकार फिरेंगे ” कोई कहता--- 
थे अरुण रंगके कोमल चरण इस कठोर प्रथ्वीपर नंगे किस 
प्रकार देश-बिदेशोंमें घूम सकेंगे /” 

कोई-कोई पश्चाचाप करता हुआ कहता--'हम अब उन 
घुँघराले काले-काले कन्धोंतक छटकनेवाले बालोंमें खुगन्धित तैल 
न मल सकेंगे कया ? क्या अब हमारे पुण्योंका अन्त हो गया ! 
क्या अब नवद्वीपका सौमाग्य-सूर्य नष्ट होना चाहता है ? क्या 
नदियानागर अपनी इस छीलाभूमिका परित्याग करके किसी 
अन्य सोमाग्यशाली ग्रदेशको पावन बनावेंगे! क्या अब नवद्वीप- 
पर कर प्रहोंकी वक्रदृष्टि पड़ गयी ! क्या अब भक्तोंका एकमात्र 
प्रदाता हम सत्रकों विलखता हुआ हद्वी छोड़कर चढका जायगा ? 
क्या हम सत्र अनार्थोकी तरह इसी तरह तड़प-तड़पकर अपने 
जीवनके शेष दिलनोंको व्यतीत करेंगे ?! कया सचमुचमें हमलोग 
जाग्रत-अवस्थामें ये बातें सुन रहे हैं या हमारा यह खम्मका 
श्रम ही है ? मादम तो खभ-सा ही पड़ता है |” इस प्रकार सभी 
भक्त प्रभुके भावी वियोगजन्य दुःखका स्मरण करते हुए भौँति- 
भौतिसे प्रछाप करने लगे । 
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अहो विधातस्तव न॒क्कच्चिद्रया 
संयोज्य भेत्रया प्रणयेन देहिनः । 
तांश्वाकृतार्थान्वियुन॑क्ष्यपार्थकं 
विक्रीडितं तेषसंकचेप्टितं यथा ॥% 
( श्रीमद्धा० १० । ३६ । १६ ) 


भक्तोंके मुखसे निमाईके संन्‍्यासक्री बात सुनकर माताके 

शोकका पारावार नहीं रहा । वह भूली-सी, भठकी-सी, किंकतंव्य- 

विमूढ़ा-सी होकर चारों भोर देखने छगी। कभी आगे देखती, 
कभी पीछेक्नो निहारती, कभी आकाशकी ही ओर देखने लगती | 


& अरे ओ निर्दंयी विधाता ! तुझे तनिक-सी भो दया नहीं । तू वड़ी 
ही कठोर प्रकृतिका है। पहले तो तू सम्पूर्ण प्राणियाँकों प्रेसभावसे - 
ओर स्नेह-सम्बंन्धर्मे बॉँचकर एकत्रित कर देता है और जब ठीक प्रेसके 
उपभोगका समय जाता है तभी उन्हें एक दूसरेसे उथक्‌ कर देता है । 
इससे तेरा यह व्यवद्धार अबोध वालकोंके समान है-। ( सालूस पड़ता है 
तूने किसीसे स्तेह करना सीखा ही नहीं ।) . 
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मानों माता दिशा-विदिशार्भेसे सहायताकी भिक्षा माँग रही है। 
लेगेंके मुखसे इस वातको घुनकर दुःखिनी माताका घैय एक- 
दम जाता रहा | वह विछखती हुई, रोती हुई, पृत्र-वियोगरूपी 
दावानलसे झुछसी हुई-सी महाप्रभुके पास पहुँची और बड़ी ही 
कातरताके साथ कलेजेकी कसकको अपनी मर्माहत वाणीसे प्रकट 
करती हुई कहने छगी--विठा निमाई ! में जो कुछ छुन रही 
हूँ वह सब कहाँतक ठीक है ? 


पुत्रके वियोगको अज्यम समझनेवाली माताके मुखसे वह 
दारुण बात खयं ही न निकछी । उसने गोलमाऊर तरहसे ही 
उस बातको पूछा | कुछ अन्यमनस्क भसावसे प्रभुने पूछा--- 
'कीन-सी बात ? 


हाय | उस समय माताका हृदय स्थान-स्थानसे फटने लगा। 
वह अपने मुखसे वह हृदयको हिला देनेवाली वात कैसे कहती ? कड़ा 
जी करके उसने कहा--बेठा | कैसे कहूँ, इस दुःखिनी विधवाके 
ही भाग्य न जाने विधाताने सम्पृूण आपत्तियाँ लिख दी हैं क्या £ 
भेरे कलेजेका बड़ा टुकड़ा विश्वरूप घर छोड़कर चछा गया और 
मुझे मर्माहत बनाकर आजतक नहीं छोटा । तेरे पिता बीचमें ही 
धोखा दे गये । उस भयंकर पति-वियोगरूपी पहाड़-से दुःखको 
भी मैंने केवल तेरा ही मुख देखकर सहन किया | तेरे कमहके 
समान खिले हुए मुखको देखकर में सभी विपत्तियोंकों भूल जाती | 
मुझे जब कभी दुःख होता, तो तुझसे छिपकर रोती। तेरे सामने 
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इसलिये खुलकर नहीं रोती थी, कि मेरे रुदनसे तेरा चन्द्रमाके 
समान सुन्दर मुख कहीं म्ल्ान न हो जाय । में तेरे मुखपर म्डानता 
नहीं देख सकती थी! दुःख-दाबानलमें जल्ती हुई इस अनाश्रिता 
दुःखिनीका तेरा चन्द्रमाके समान शीतल मुख ही एकमात्र आश्रय 
था | उसीकी शीतलतामें में अपने तापोंको शान्त कर लेती | 
अव भक्तोंके मुखसे सुन रही हूँ, कि तू भी मुझे धोखा देकर जाना 
चाहता है | बेटा ! क्या यह वात ठीक है ? 


माताकी ऐसी करुणापृण कातर वाणीको सुनकर प्रभुने कुछ 
भी उत्तर नहीं दिया। वे डवडबाई आँखोंसि प्रथध्वीकी ओर 
देखने रुगे | उनके चेहरेपर म्लानता आ गयी | वे भावी-वियोग- 
जन्य दुःखके कारण कुछ विषण्ण-से हो गये । 

माताकी अधीरता और भी अधिक वढ़ गयी। उसने मयभीत 
होकर बड़े ही आते-स्वरमें पूछा---“निमाई ! बेठा, में सत्य-सत्य 
जानना चाहती हूँ | क्या यह बात ठीक है ? चुप रहनेसे काम 
न चलेगा | मौन रहकर सुझे और अत्यधिक छेश मत पहुँचा, 
मुझे ठीक-ठीक बता दे |! ह 


सरव्ताके साथ ग्रमुने स्वीकार किया कि माताने जो कुछ 
घुना है, वह ठीक ही है | 

इतना झुननेपर माताकों कितना अपार दुःख हुआ होगा 
इसे किस कविकी निर्जीब लेखनी व्यक्त करनेंमें समर्थ हो सकती 
है? माताके नेत्रोंसे निरन्तर अश्न निकल रहे ये | वे उन सूखे 
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हुए मुखको तर करते हुए माताके वर्खोंकी मिगोने छगे | रोते- 
रोते माताने कहा--'बेठा | तुझको जानेके लिये मना करूँ, तो 
तू मानेगा नहीं | इसलिये मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे लिये थोड़ा 
विष खरीदकर और रखता जा मेरे आगे-पीछे कोई भी तो नहीं है । 
तेरे पीछेसे में मरनेके छिये विष किससे मँगाऊँगी ? वेचारी विष्णुप्रिया 
अभी विल्कुछ अबोध बालिका है | उसे अभी संसारका कुछ पता 
ही नहीं | उसने आजतक एक पेसेकी भी कोई चीज नहीं 
खरीदी । यदि उसे ही विष लेने भेजूँ तो हाल तो वह जा ही 
नहीं सकती । चली भी जाय तो कोई उसे अबोध बालिका 
समझकर देगा नहीं | -ये जो इतने.भक्त यहाँ आते हैं, ये सब 
तेरे ही कारण आया करते हैं| तू चछा जायगा, तो फिर ये 
बेचारे क्‍यों आवंगे ? मेरे सूने घरका तू ही एकमात्र दीपक है, 
तेरे रहनेसे अंपेरेमें भी मेरा घर आछोकित होता रहता है| तू. 
अब मुझे आधी छुल्गती ही हुई छोड़कर जा रहा है| जा बेटा ! 
ख़ुशीसे जा। किन्तु मेंने तुझे नो महीने गरमें रक्खा है इसी 
नातेसे मेरा इतना काम तो कर जा मुझ दुःखिनीका विषके 
सिवा दूसरा कोई और आश्रय भी तो नहीं । गद्ढाजीमें कूदकर 
भी प्राण गँवाये'जा सकते हैं | किन्तु ' बहुत सम्मव है कोई 
दयाहु पुरुष मुझे उसमेंसे निकाल ले | इसलिये घरके भीतर ही 
रहनेवाली मुझ आश्रयहीना 'दुःखिनीका विष ही एकमात्र -सहारा 
है| यह कहते-कहते बद्धा माता बेहोश होकर मभूमिपर गिर पड़ी | 
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प्रमुने अपने हाथोंसे अपनी दुःखिनी माताको उठाया और 
सम्पूर्ण शरीरमें लगी हुई उसकी धूलिको अपने बल्से पोंछा और 
माताकों पैय बैँधाते हुए वे कहने छगे---'माता ! तुमने मुझे गर्भमे 
धारण किया है | मेरे मल-मृत्र साफ किये हैं। मुझे खिला- 
पिछाकर और पढ़ा-लिखाकर इतना बड़ा किया है। तुम्हारे 
ऋणसे में किस प्रकार उऋण हो सक्रता हूँ ! माता | यदि में 
अपने जीवित शरीरपरसे खाल उतारकर तुम्हारे पेरोंके लिये जूता 
बनाकर पहिनाऊँ तो भी तुम्हारे इतने भारी ऋणका परिशोध 
नहीं कर सकता । मैं जन्म-जन्मान्तरोंसे तुम्हारा ऋणी रहा हूँ 
और आगे भी रहेंगा। माँ ! में सत्य-सत्य कह रहा हूँ, यदि मेरे 
वशकी बात होती, तो में प्राणोंको गंवाकर भी तुम्हें प्रसल कर 
सकता । किन्तु मैं करूँ क्‍या ? भेरा मन मेरे वशर्मे नहीं हे! 
में ऐसा करनेके लिये विवश हूँ |! 


तुम वीर जननी हो। विश्वरूप-जैसे महापुरुषकी माता 
होनेका सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है | तुम्हें इस प्रकारका बिलाप 
शोभा नहीं देता | धुवकी माता सुमतिने अपने प्राणोंसे भी प्यारे 
पांच वषकी अवस्थावाले अपने इकलौते पुत्रको तपस्या करनेके 
लिये जानेकी आज्ञा प्रदान कर दी थी | मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी 
माताने पुत्र-वधू-सहिित अपने इकलछौते पुत्रको बन जानेकी 
अनुमति दे दी थी। छुमित्राने दृढ़तापूर्वक घरमें पुत्र-वधू रहते 
इंए भी रक्ष्मणको आग्रहपूर्वक श्रीरमचन्द्रजीके साथ. वनमें भेज 
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दिया था | मदाल्साने अपने सभी पुत्रोंकों संन्‍्यास-धर्मकी दीक्षा 
दी थी [| तुम क्या उन माताओंसे कुछ कम हो ? जननि [ तुम्हारे 
चरणोंमें मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है | तुम मेरे काममें ,पुत्र-लेहके 
कारण बाधा मत पहुँचाओ। सुझे प्रसन्नतापूतरक संन्यास ग्रहण 
करनेकी अनुमति दो और ऐसा आशीर्वाद दो कि में अपने इस 
ब्रतको मलीभोति निभा सकूँ |! 


माताने आँखु ओंको पोंछते हुए कहा--'ेठा ! मैंने आजतक 
तेरे किसी भी काममे हस्तक्षेप नहीं किया | तू जिस काममें 
प्रसन्न रहा, उसीमें में सदा प्रसन्न बनी रही | में चाहे भूखी 
बैठी रही, किन्तु तुझे हजार जगहसे छाकर तेरी रुचिके अनुसार 
सुन्दर भोजन कराया। में तेरी इच्छाके विरुद्ध कोई काम नहीं 
कर सकती । किन्तु घरमें रहकर क्या भगवत्‌-भजन नहीं हो 
सकता ! यहाींपर श्रीवास, गदाधर, मुकुन्द, अद्दैताचार्य इन . 
सभी भक्तोंकों लेकर दिन-रात्रि भजन-कीतेन करता रह | में 
तुझे कभी भी न रोकूँगी | बेटा | तू सोच ते सही, इस अबोध 
बालिका विष्णुप्रियाकी क्या दशा होगी ! इसने तो अभी संसारका 
कुछ भी सुख नहीं देखा | तेरे बिना यह कैसे जीवित रद्द 
सकेगी ? मेरा तो विधाताने वज्रका हृदय बनाया है| विश्वरूपके 
जानेपर भी यह नहीं फटा और तेरे पिंताके परछोक-गंमन 
करनेपर भी यह ज्यों-का-त्यों ही बना रहा | मारछूम पड़ता है, 
तेरे चले जानेपर भी इसके ठुकड़े-ठुकड़े नहीं होंगे | रोज चुनती 


8५ धर. 
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हूँ, अमुक मर गया, अमुक चछ बसा । न जाने मेरी आयु 
विधाताने कितनी बड़ी बना दी है, जो अभीतक वह सुध द्वी 
नहीं लेता ! विष्णुप्रियाके आगेके लिये कोई आधार हो। जाय 
और मैं मर जाऊँ, तब तृ खुशीसे सन्‍यास ले लेना | मेरें रहते 
हुए और उस वालिकाकी जीवित रहनेपर भी विधवा बनाकर 
तेरा घरसे जाना ठीक नहीं | में तरी माता हूँ । भरे दुःखकी 
ओर थोड़ा भी तो खयाढ कर | ठ्‌ जगतके उद्धारके लिये काम 
करता है | क्या में जगतमें नहीं हूँ। मुझे जगतसे बाहर 
समझ्षकर मेरी उपेक्षा क्‍यों कर रहा हैं ? मुझ दुःखिनीकों त्‌ इस 
तरह विठखती हुई छोड़ जायगा, तो तुझे माताको दुखी करने- 
का पाप छगेगा ।! 


प्रमुने धेयंके साथ कहा--माता ! तुम इतनी अघीर मत 
हो | भाग्यको मेंटनेकी सामथ्य मुझमें नहीं है। विधनाने मेरा- 
तुम्दारा संयोग इतने ही दिनका लिखा था | अब आगे छाख 
प्रयत् करनेपर भी में नहीं रह सकता । भगवान्‌ चासुदेव सबकी 
रक्षा करते हैं| उनका नाम विश्वम्भर हैं| जगत॒के भरण- 
पोषणका भार उन्हींपर है। तुम हृदयसे इस अज्ञानजन्य 
मोहको निकाल डाछो और मुझे प्रेमपूर्वक हृदयसे यति-धर्म 
प्रहण करनेकी अनुमति प्रदान करों ।! 


रोते-रोते माताने कहा-- बेटा ! मैं वालकपनसे ही तेरे 
स्वभावको जानती हूँ | तू जिस बातको ठीक समझता है, उसे 
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ही करता है । फिर चाहे उसके विरुद्ध साक्षात्‌ ब्रह्मा भी आकर 
तुझे समझाव तो भी तू उससे ब्रिचलित नहीं होता | अच्छी 
वात है, जिसमें तुझे प्रसन्नता हों, वही कंर । तेरी प्रशन्नतांमें 
ही मुझे प्रसल्तता है। कहीं भी रह, छुखपूर्वक 'रहं। चाहे 
गृहस्थी बनकर रहं या यति बनकर । मैं तो तुझे कभी भुला ही 
नहीं सकती | मगवान्‌ तेरा कल्याण कर । किन्तु तुंझे जाना 
हो तो मुझसे त्रिना ही कहे मत जाना | मुझे पंहिलेसे सूचना 
दे देना । ' 


महाप्रभुने इस प्रकार मातासे अनुमति लेकर उनकी चरण- 
वन्‍्दना की और उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे--'माता ! 
; तुमसे मैं ऐसी ही आशा करता था, तुमने योग्य माताके अनुकूछ 
दी वर्ताव किया हैं | मैं इस बातका तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, 
कि तुमसे त्रिना कहे नहीं जाऊँगा | जिस दिन जाना होगा, 
उससे पहिले ही तुम्हें सूचित कर दूँगा । इस प्रकार प्रभुने मृताको 
तो समझा-बुझाकर उससे आज्ञा, ले ली । बिष्णुप्रियाको 
समझाना थोड़ा कठिन था | वह अबतक अपने पितगृहमें थीं | 
इसलिये उनके सामने यह प्रश्न उठा ह्वी नहीं था | प्रभुके- संन्यास 
ग्रहण करनेकी वात सम्पूण नवद्वीपनगरम फेल गयी थी | 
विप्णुप्रियांने मी अपने पिताके घरमें ही यह बात झुनी | उसी 
समय वह अपने पिताके घरसे पतिदेवके यहाँ आ गयीं। 


विष्णुप्रिय ओर गोरहरि 
यस्यानुरागललितस्मितवव्गुमन्न्र- 
लीला5वलीकपरिरस्पणरासगोएयाम 
नीता: सम नः क्षणम्रिव क्षणदा विना त॑ 
गोप्यः कर्थ न्‍वतितरेम तमी टुश्न्तम्‌॥ 
(भाग०१०। ३९१ २९) 
पितृगृहसे जिस दिन विष्णुप्रिया पतिगृहमें आयी थीं 
उस दिन प्रमु भक्तोके साथ कुछ देरमें गंगाजीसे छोटे थे | आते 
ही भक्तोके सहित प्रभुने मोजन किया। भोजनके अनन्तर सभी 
भक्त अपने-भपने स्थानोंकी चले गये | ग्रभु भी अपने शायन- 
गृहमें जाकर शय्यापर लेट गये | 


इधर विष्णुप्रियाका हृदय धक्‌-धक्‌ कर रहा था। उनके 
हृदयसागरमें मानों चिन्ता और शोकका बवण्डर-सा उठ रहा था | 
. एकके वाद एक विचार आते ओर उनकी स्मृतिमात्नसे विष्णुप्रिया 
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* गोपियाँ परस्परमें कह रही हैं--हा ! जिन श्रीकृष्णके स्नेठके 
साथ खिले हुए सुन्दर सन्द-सन्‍द हासयक्त मनोहर सुखको देखकर 
ओर उनके सुसधुर चचर्नोको सुनकर तथा छीलाके सहित कुटिल कटातौंसे 
उनकी मन्द-मन्द चितवन और प्रेमाछिह्वंनोंद्दारा रास-क्ीड़ामें हमने 
. चहुत-सी बढ़ी-बढ़ी निशाएँ एक क्षणके समान बिता दीं, ऐसे अपने प्यारे 

श्रीकृष्के बिना हम इस दुस्सद विरहजन्य हुःखको कैसे सहन कर 
सकेगी ? इसका सहन करना तो अध्यन्त ही कठिन छे। 


न 


तन कुक 
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कॉपने लगती | ऐसी दशामें भूख-प्यासका क्या काम ? मानों 
भूख-प्यास तो शोक और चिन्ताके भयसे अपना स्थान परित्याग 
करके भाग गयी थीं | प्रातःकालसे उन्होंने कुछ भी नहीं खाया 
था। पतिके निकट बिना कुछ प्रसाद पाये जाना भनुचित 
समझकर उन्होंने प्रभुके उच्छिष्ट पात्रोमेसे दो-चार ग्रास अनिच्छा- 
पूवेक माताके आम्रद्से खा लिये। उनके मुखमें अन्न भीतर जाता 
ही नहीं था। जेसे-तैसे कुछ खा-पीकर वे धीरे-धीरे १तिदेवकी 
शय्याके समीप पहुँचीं। उस समय ग्रभुको कुछ निद्वा-सी आ 
गयी थी । दुग्धके स्वच्छ और छुन्दर झागोंके समान छुकोमल 
गदेके ऊपर बहुत ही सफेद वशत्र विछा हुआ था। दो झालरदार 
स्रच्छ सफेद कोमल तकिये प्रभुके सिरद्दाने रखे हुए थे । एक 


- बाँह तकियेके ऊपर रक्‍्खी थी । उसपर प्रभुका सिर रक्‍्खा हुआ 


था | कमलके समान दोनों बड़े-बड़े नेत्र मुँदे हुए थे। उनके 
मुखके ऊपर घुँधराढी काली-काछी ट्टें छ्टिकि रही थीं | मानों 
मकरन्दक्रे छाहची मत्त मधुपोंकी काढी-काछी पंक्तियाँ एक-दूसरे- 
का आश्रय लेकर उस अनुपम मुख-कमलकी मन-मोहक मधघुरिमा- 
का ग्रेमपृषक पान कर रही हों। अधनिद्वित समयके प्भुके 
श्रीमुक्‍॒क्ी शोभोको देखकर विष्णुश्रियाजी ठिठक गयीं | 


. थोड़ी देर खड़ी होकर वे उस अनिर्बेचनीय अनुपम आननकी 


अद्भुत आमाको निहारती रहीं । उनकी अधीरता अधिकाधिक 
बढ़ती ही जाती थी | धीरेसे वे प्रभुके पैरोंके समीप बैठ गयीं 
और अपने कोमल करोंसे शनेः-शनेः प्रभुके पाद-पत्मोके तलवों- 
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को सुहराने छगीं । उन चरणोंकी कोमछता, अरुणता और 
सुकुमारताकों देखकर बिष्णुप्रियाका हृदय फठने छगा। वे सोचने 
लगीं----हाय ! प्राणप्यारे इन सुकोमझ चरणोंसे कण्टकाकीर्ण 
पृथ्वीपर नंगे पैरों केसे श्रमण कर सकेंगे ! तपाये हुए सुचरणके 
रंगके समान यह राजकुमारका-सा सुकुमार शरीर सन्यासके कठोर 
नियमोंका पाठन केसे कर सकेगा ” इन विचारोंके आते ही विष्णु- 
प्रियाजीके नेत्रोंसे मोतियोंके समान अश्रुविन्दु झड़ने छगे। चरणोंमें 
गरम विन्दुओंके स्पशे होनेसे प्रभु चौंक उठे और तकियेसे थोड़ा सिर 
उठाकर उन्होंने अपने पैरोंकी ओर निहारा । सामने विष्णुप्रियाको 
देखकर प्रभु थोड़े उठ-से पड़े | आधे लेठे-ही-लेठे प्रमुने कहा--- 
तुम रो क्यों रही हो ? इतनी अधीर क्यों बनी हुई हो ! तुम्हें 
यह हो क्‍या गया है ?” ' 

रोते-रोते अत्यन्त क्षीणखरमें खुबकियाँ मरते हुए विष्णु- 
प्रियाजीने कहा--अपने भाग्यको रो रही हूँ, कि विधाताने 
मुझे इतनी सौमाग्यशालिनी क्‍यों बनाया ? । 

प्रभुने कुछ प्रेमविस्मित अधीरता-सी ग्रकट करते हुए कहा- 
“बात तो बताती नहीं, बैसे दी सुवकियाँ भर रही हो। माहछम 
सी तो होना चाहिये क्‍या बात है ? 


उसी प्रकार रोते-रेते विष्णुप्रियाजी बोढों-....ैंने से 


है आप घर-वार छोड़कर संम्यासी होंगे, हम सबको छोड़कर 
चेले जायँगे। 
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प्रभुने हंसते हुए कहा-- तुमसे यह बे-सिर-पैरकी बात 
कही किसने ? 

बिष्णु्रियाजीने अपनी बातपर कुछ जोर देते हुए और 
अपना ख्ेह-अधिकार जताते हुए कहा--'किसीने भी क्यों 
न कही हो | आप बताइये क्‍या यद्द बात ठीक नहीं है ? 

प्रभुने मुत्कराते हुए कहा--हाँ, कुछ-कुछ ठीक है !! 

विष्णुप्रियाजीपर मानों वज् गिर पड़ा, वें अधीर होकर 
प्रभुके चरणोंमें गिर पड़ीं और फूट-फ़ूटकर रोने छगीं | प्रमुने उन्हें 
ग्रेमपूतकं हवथका सहारा देते हुए उठाया और ग्रेमपृवक आलिद्ठन 
करते हुए वे बोले---तभी तो में तुमसे कोई बात कहता नहीं | 
. तुम एकदम अधीर होजाती हो / 


. हाय | उस समयकी विष्णुप्रियाजीकी मनोवेदनाका अनुभव . 
कौन कर सकता है? उनके दोनों नेत्रोंसे निरन्तर अश्न प्रवाहित 
हो रहे ये, उसी वेदनाके अविशमें रोते-रोते उन्होंने कहा-- 
अ्राणनाथ ! मुझ्न॒ दुखियाको सर्वथा निराश्रय -बनाकर आप 
क्‍या सचमुच चले जायँगे! क्‍या इस भाग्यद्दीना अबढाको 

अनाथिनी ही बना जायेंगे ! हाय ! मुझे अपने सौमाग्य-खुखका 
. बड़ा भारी गव था । ऐसे त्रेलेक्य-सुन्दर जगदूवन्य अपने ग्राण- 
ध्यारे पतिकों पाकर मैं अपनेको सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी समझती 
थी | जिसके रूप-छावण्यको देखकर खर्गकी अप्सराएँ भी मुझसे 
ईष्यों करती थीं | नवद्वीपकी नारियाँ जिस. मेरे सौभाएय-सुखकी 

२७ 
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सदा भूरि-भूरि प्रशंसा किया करती थीं, वे ही काढान्तरमें मुझे 
भाग्यहीन-सी द्वार-द्वार भठकते देखकर मेरी दशापर दया प्रकट 
करेंगी। में अनाथिनी अब किसकी शरणमें जाऊँगी ? मेरी जीवन- 
नौकाका डॉँड अब कौन अपने हाथमें लेकर खेगेगा ? पति ही 
स्रियोंका एकमात्र आश्रय-स्थान है, पतिके विना ल्लियोंकी और 
दूसरी गति हो ही क्या सकती है ! 


प्रभुने विष्णुप्रियाजीकी समझाते हुए कहा--'दिखो, संसार- 
में सभी जीव प्रारब्धकर्मोके अधीन हैं | जितने दिनतक जिसका 
जिसके साथ संस्कार होता है, वह उतने ही दिनतक उसके. 
साथ रह सकता है | सबके आश्रयदाता तो वे ही श्रीहरि हैं। तुम- 
श्रीकृष्णका सदा चिन्तन करती रहोगी तो तुम्हें मेरे जानेका: 
तनिक भी दुःख न होगा । 


रोते-रोते विष्णुप्रियाजीने कद्दा---'दिव ! आपके अतिरिक्त 
कोई दूसरे श्रीकृष्ण हैं, इसे मैं आजतक जानती ही नहीं और 
न आगे जाननेकी ही इच्छा है | मेरे तो ईश्वर, हरि और परमात्मा 
जो भी कुछ हैं, आप ही हैं | आपके श्रीचरणोंके चिन्तनके 
अतिरिक्त दूसरा चिन्तनीय पदाथे मेरी दृष्टिमें है ही नहीं । मैं 
आपकी चरण-सेवामें ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ और 
मुझे किसी प्रकारके संसारी छुखकी इच्छा नहीं है ? 

प्रमुने कुछ अघीरता प्रकट करते हुए कहा---प्रिये | मैं 
सदासे तुम्दारा हूँ और सदा तुम्हारा रहूँगा। तुम्हारा यह निःखार्य: 
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प्रेम कभी भुछाया जा सकता है ? कौन ऐसा भाग्यहीन होगा 
जो तुम-जैसी सर्वगुणसम्पन्ना जीवनकी सहचरीका परित्याग करने- 
की मनमें इच्छा भी करेगा, किन्तु विष्णप्रियें ! में सत्य-सत्य- 
कहता हूँ, मेरा मन अब मेरे वशमें नहीं है। जीवोंका दुःख 
अब मुझसे देखा नहीं जा सकता | में संसारी. होकर और परमें 
रहकर जीवोंका उतना अधिक कल्याण नहीं कर सकता | जीवोंके : 
लिये मुझे शरीरसे तुम्हारा ल्ञाग करना ही होगा । मनसे तो: 
तुम्हारा ग्रेम कमी भुछाया ही नहीं जा सकता। तुम निरन्तर विप्णु- 
चिन्तन करती हुई अपने नामको साथंक बनाओ और अपने जीवन- 
को सफल करो ।! 


बहुत ही अधीर-खरमें विष्णुग्रियाजीने कह्ा--मिरे देवता | 
यदि जीवोंके कल्याणमें मैं ही बाधकरूप हूँ तो मैं आपके श्री- 
चरणोंका स्पश करके कहती हूँ, कि में सदा अपने पितृयृहमें 
ही रहा करूँगी | जब कभी आप गगा-ल्लानको जाया करेंगे, तो 
कहींसे छिपकर दर्शन कर लिया करूँगी। माताको तो कम-से-कम 
आधार रहेगा | खैर, मैं तो अपने हृदयकों वज् बनाकर इस 
पहाड़-जेसे दुःखको सहन भी कर ढूँ, किन्तु उन इद्धा माताकीः 
क्या दशा होगी १ उनके तो आगे-पीछे कोई नहीं है. । उनका 
जीवन तो एकमात्र आपके ही ऊपर निर्भर है। वे आपके बिना 
जीवित न रह सकेंगी । निश्चय ही वे आत्मघात कंरके अपने. 
प्राणोंकों गँवा देगी ।' 
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प्रभुने कुछ रुचे हुए कण्ठ्से रुक-रुककर कद्ा-- सबके 
आगे-पीछे वे ही श्रीहरि हैं। उनके सित्राय प्राणियोंका दूसरा 
आश्रय हो ही नहीं सकता | प्राणिमात्रके आगम्रय वे ही हैं | 
उनके स्मरणसे सभीका कल्याण होगा । प्रिये | में विवश हूँ, 
मुझे नवद्वीपको परिव्याग करके अन्यन्न जाना ही होगा। संन्‍्यासके 
. सिवाय मुझे दूसरे किसी काममें सुख नहीं । तुम सदासे मुझे 
सुखी वनानेकी ही चेष्ट! करती रही हो | तुमने मेरी प्रसन्नताके 
निमित्त अपने सभी सु्खोंका परित्याग किया है । जिस बातमें में 
प्रसन्न रह सकू, तुम सदा ऐसा ही आचरण करती रही हो । 
अब तुम मुझे दुखी बनाना क्यों चाहती हो? यदि तुप 
मुझे जबरदस्ती यहाँ रहनेका आग्रह करोगी तो मुझे सुख न 
मिल सकेगा | रही माताकी बात, सो उनसे तो मैं अनुभति ले 
भी चुका ओर उन्होंने मुझे संन्यासके निमित्त आज्ञा देभी दी | 
अब तुमसे ही अनुमति ठेनी ओर शेष रही है । मुझे पणे आशा । 
है, तुम भी मेरे इस शुभ काममें वाधा उपस्थित न करके प्रसन्नता 
पूवेक अनुमति दे दोगी ।! 


कठोर हृदय करके और अपने दुःखके आवेगकों बल्पूर्वक 
रोकते हुए बिष्णुप्रियाने कहा---“यदि माताने आपको संन्‍्यासकी 
थाज्ञा देदी है, तो मैं आपके काममें रोड न अठकाऊँगी | आप- 
की प्रसनताम ही मेरी प्रसन्नता है। आप जिस दशामें भी रह- 
पर प्रसन्न हों वही मुझे खीकार है, किन्तु प्राणेश्वर | मुझे हृदयसे 
ने झुछाइयेगा। आपके श्रीचरणोंका निरन्तर ध्यान बना. रहे ऐसा 
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आशीवांद मुझे और देते जाइयेगा । असन्नतापूर्वक तो कैसे कहूँ, 
किन्तु आपकी प्रसन्नताके सम्मुख मुझे सव कुछ स्वीकार है । 
आप समर्थ हैं, मेरे स्वामी हैं, खतन्न्न हैं थौर पतितोंके उद्धारक 
हैं । मैं तो आपके चरणोंकी दासी हूँ | स्वामीके खुखके निमित्त 
दासी सब कुछ सहन कर सकती है | किन्तु मेरा स्मरण बना 
रहे, यही प्राथना है ।! 

प्रभुने प्रियाजीको 'प्रेमपूत्नंक आलिंगन करते हुए कहा--- 
"धन्य है, तुमने एक वीरपत्नीके समान ही यह बात कहद्दी है । 
इतना साहस तुम-जेसी पतिपरायणा सती-साध्वी ल्रियाँही कर 
सकती हैं। तुम सदा मेरे हृदयमें बनी रहोगी और अभी मैं 
जाता थोड़े ही हूँ | जब जाना होगा तब बताऊँगा । इस प्रकार 
ग्रेमकी बातें करते-करते ही वह सम्पूर्ण रात्रि बीत गयी | ग्रातः- 
काल प्रभु उठकर नित्यकमके लिये चले गये | 
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चज़्ादपि कठोराणि झदूनि झुखुमाद्पि। 

कोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञतुमीश्वरः ॥३ 

( उत्तररासच० तृतीयादह्व २। ७॥ २४ ) 

पता नहीं, भगवानूने विषमतामें ही महानता छिपा रखी 
है क्या ! “महतो महीयान! भगवान्‌ “अणोरणीयान! भी कहे 
जाते हैं। निराकार होनेपर भी प्रभु साकार-से दीखते हैं । 
अकतो होते हुए भी सम्पूण विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके 
एकमात्र कारण वे ही कहे जाते हैं | अजन्मा होनेपर भी उनके 
शाल्रोमें जन्म कहे और सुने जाते हैं। इस प्रकारकी विषमतामे ही तो 
कहीं इंश्वरता छिपी हुई नहीं रहती : महापुरुषोंके जीवनमें मी सदा 
ऐसी ही विषमता देखनेमे आती है। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम- 
के सम्पूण चरित्रको पढ़ जाइये, उसमें स्थान-स्थानपर भारी विषमता 
ही भरी हुई मिल्ेगी। श्रीमद्रामायण विषमताका भारी मण्डार ही है। 
अलन्त सुकुमार होनेपर भी राम मयद्डर राक्षसोंका वात-की-बातमें 
वध कर डाढते हैं | तपख्ली होते हुए भी घनुष-वाणको हाथसे 
नहीं छोड़ते | मैत्री करनेपर भी सुप्रीवकों भय दिखाते हैं। 








9 इन अद्टात्मांकि हृदय चद्धसे भी अधिक कठोर और पुष्पौसे 
भी अधिक कोसल होते हैं, ऐसे इन असाधारण लोकोत्तर महापुरुर्षोके 
चरितोंको जाननेमें कौन पुरुष समर्थ हो सकता है ? - 
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सम्पूणे जीवन ही उनका विषमतामय है। जो राम अपनी 
माताओंकी आरणोंसे भी प्यारे थे, जो पिताकी आशज्ञाको 
'कभी नहीं ठाछते थे, जिनका कोमलहदय किसीको दुखी देख 
ही नहीं सकता था, वे ही वन जाते समय इतने कठोर हो गये, 
(कि उनपर माताके वाक्य-वार्णोका, उनके अविरत बहते हुए 
अश्वञओंका, पिताकी दीनतासे की हुई प्रार्थनाका, विरखते हुए 
नगरवासियोंके करुण-ऋन्‍्दनका, तपस्वी और ऋत्विज बृद्ध ब्राह्मणों के 
हंसके समान इवेत बालोंवाली दुद्ताईंका, राजकर्मचारी और 
भगवान्‌ वशिष्ठकी भौति-भातिकी नगरमें रहनेवाढी थयुक्तियोंका 
सनिक भी असर नहीं पड़ा | वे सभीको रोते-विल्खते छोड़कर, 
समभीको शोक-सागरमें डुबाकर अपने हृदयको वजत्न्से भी अधिक 
ऋठोर बनाकर वनके लिये चले द्वी गये। इससे उनकी कठोरताका 
भ्रिचय मिलता हे | 
सीतामाताक॑ हरणके समयके उनके क्रोधको पढ़कर 
कलेजा कॉपने लगता है, मानों वे अपनी प्राणप्यारी प्रियाके 
यींछे सम्पूर्ण विश्व-त्रह्माण्डको बात-की-बातमें अपने अमोध वार्णोसे 
नष्ट ही कर डालेंगे । स्फटिक-शिलापर बैठकर अपनी प्रियाके 
लिये उनकी अधीरताकों सुनकर पाषाण भी पिघल गये थे । 
रुछ्छापर चढ़ाईके पूष, हनूमानके आनेपर सीताजीके लिये वे 
कितने व्याकुल-से दिखायी पड़ते ये | उनकी छोटी-छोटी बातों- 
को स्मरण करके रोते रहते थे । उस समय कौन नहीं समझता 
था, कि सीताको पाते ही ये एकदम उन्हें गलेसे छगाकर खूब 
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रुदन न करेंगे ओर उन्हें प्रेमपृवंक अपनी अंकमें न बिठा डेंगे। 
किन्तु रावणके वधके अनन्तर उनका रंग ही पलट गया। 
सीताके सामने आनेपर उन्होंने जैसी कठोर, कड़ी और अकथनीय 
बातें कह डार्लीं, उन्हें सुनकर कौन उन्हें सहदय और ग्रेमी कह 
सकता है? यथाथेमें देखा जाय तो यही उनकी महानताका 
चोतक है | जिसे हम ग्राणोंसे भी अधिक प्यार करते हैं यदि 
उसके परित्याग करनेका समय दैवात्‌ आकर उपस्थित हो जाय, 
तो बात-की-बातमें हँसते हुए उसे त्याग देना इसीका नाम तो यथा 
प्रेम है। जो इढ़ताके साथ 'स्वीकारः करनेकी सामर्थ्व रखता है 
उसमें त्यागकी भी उतनी ही अधिक शक्ति होनी चाहिये । 
भक्तकि साथ महाग्रभुका ऐसा अपूर्व प्रेम देखकर कोई 
स्वध्में भी इस बातका अनुमान नहीं कर सकता था, कि ये एक 
दिन इन सबको त्यागकर भी चले जायँगे। वे भक्तोंसे हृदय 
खोलकर मिलते । भक्तोंके प्राणोंके साथ अपने प्राणोंको मिला देते । 
उनके आलिगनमें, नृत्यमें, नगर-भ्रमणमें, ऐश्वर्यमें, सक्तोंके साथ 
भोजनमें सर्वत्र ओतप्रोतमावसे प्रेम-ही-प्रेम भरा रहता | विष्णुप्रिया- 
जी समझती थीं पतिदेव मुझसे ही अत्यधिक ख्रेह करते हैं, वे 
मेरे प्रेमपाशमें इढ़तासे वँधे हुए हैं | माता समझती थीं निमाई 
मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। उसे भेरे बिना एक दिन भी: 
तो कहीं रहना अच्छा ह्वी नहीं छगता | दूसरेके हाथसे भोजन 
* करे उसका पेट ही नहीं भरता । जबतक मेरे हायसे कुछ 
“५ जी देता तबतक डसकी तृप्ति ही नहीं होती । इस प्रकार 
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सभी अभुको अपने प्रेमकी र्जुमें दढ़ताके साथ वँघा हुआ 
समझते थे । किन्तु वे महापुरुष थे | उनके लिये यह सब लीला 
थी। उनका कौन प्रिय और कौन अप्रिय? वे तो चराचर विश्वर्मे 
अपने प्पारे प्रेमका ही दर्शन करते थे। प्रेम ही उनका आराध्य- 
देव था | प्राणियोंकी सकल-सूरतसे उनका अनुराग नहीं था, वे 
तो प्रेमके पुजारी थे| पुजारी क्या थे, प्रेमलरूप ही थे। उन्होंने 
एकदम संन्यास लेनेका निश्चय कर लिया। सभीकों अपनी- 
अपनी भूछका अनुभव होने ढगा। आजतक जिसे हम केवल: 
अपना ही समझते थे, वह तो ग्राणिमान्रका प्रिय निकछा। उसपर 
हमारे ही समान सभी आ्राणियोंका समानभावसे अभपिकार है, 
सभी उसके द्वारा ग्रेमपीयूष्र पाकर प्रसन्न हो सकते हैं । 

महाग्रभुके संन्यास लेनेका समाचार सम्पूण नवद्वीप-नगरमें 
फैल गया | बहुत-से छोग प्रभुके दशेनोंके लिये आने लगे | महाप्रभु 
अब भक्तोंके सहित संकीर्तनमें सम्मिलित नहीं होते थे। भक्तगण 
स्वयं ही मिलकर संकीतंन करते और ग्रातः-साथ॑ प्रभुके दशनोंके 
लिये उनके धरपर आया करते थे । 

जिस दिन महामहिम श्रीस्वामी केशव भारती प्रभुके धर 
आये थे उसी दिन प्रभुने संन्यास लेनेकी तिथि निश्चित .कर 
ली थी | उस समय सूर्य दक्षिणायन थे। दक्षिणायन-सूर्यमें 
शुभ संस्कार और इस अकारके वैदिक कृत्य और अनुष्ठान नहीं 
किये जाते इसलिये प्रभु उत्तरायण-सूर्य होनेकी प्रतीक्षा करने 
लगे | समय बीतते कुछ देर नहीं छगती | धीरे-धीरे भक्तोंको 
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तथा प्रभुके सम्बन्धियोंकोी शोक-सागरमें डुब देनेवाठा वह 
समय सन्निक्रट आ पहुँचा। प्रभुने नित्यानन्दजीको गृह-परित्याग 
करनेवाली तिथिकी सूचना दे दी और उनसे आग्रहपूनंक कद 
दिया--हमारी माता, हमारे मौसा चन्द्रशेंखर आचाये, गदाधर, 
मुकुन्द और ब्ह्मानन्द इन पाँचोंकों छोड़कर आप और किंसीको 
भी इस बातको न बतावें ।! नित्यानन्दजी तो इनके स्वरूप ही 
थे। उन्होंने इनकी आज्ञा शिरोधाय की ओर दुखी होकर उस 
भाग्यहीन दिनकी प्रतीक्षा करने छगे | , 
.._ महाग्रमुके लिये आजका ही दिन नवद्वीपमं अन्तिम दिन 

दै। कल अब गौरहरि न तो निमाह पण्डित रहेंगे और न शची- 
पुत्र। वे अकेली विष्ण॒प्रियाके पति न रहकर ग्राणिमात्रके प्रिय हो 
जायेंगे। कल वे भक्तोके ही वन्दनीय न होकर जगत्‌-वन्दनीय वन ' 
जायेंगे । किसीको क्या पता था, कि अब्र नवद्वीप नदियानागरसे 
जून्य बन जायगा ! 

प्रातःकाल हुआ, प्रभु नित्यकमंसे निवृत्त होकर भक्तोंके 

साथ श्रीवास पण्डितके घर चले गये | वहाँ सभी भक्त आकर 
एकत्रित हुए। सभीने प्रभुके साथ मिलकर संकीतेन किया । फिर 
भक्तोकों साथ लेकर प्रभु गंगाकिनारे चले गये और वहाँ बहुत 
देरतक श्रीकृष्ण-कथाका रसास्वादन करते रहे | अनन्तर सभी भरक्तों- 
के समूहके सहित अपने घरपर आये | न जाने उस दिन सभीके 
हृदयोप्रे कैसी एक अपूर्व-सी ग्रेरणा हुई कि उस रात्रिमें प्रभुके 
भय: सभी अन्तरंग भक्त आकर एकत्रित हो गये । खोल वेचने- 
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वाले श्रीधर कहींसे थोड़ा चिउरा लेकर आये और बड़े ही ग्रेमसे 
आकर प्रभुके चरणोंमें उसे भेंट किया। अपने अकिश्वन भक्तका 
अन्तिम समयमें ऐसा अपूर्त्न उपद्यार पाकर प्रभु परम प्रसन्न हुए 
और हँसते हुए कहने छगे---ओ्रीमर ! ये ऐसे सुन्दर विउरा 
तुम कहँसे छे आये ? इतना कहकर प्रभुने उन्हें माताकों दिया। 
उसी समय एक भक्त बहुत-सा दूध ले आया । प्रभु दूधको देखते 
ही खिलखिलाकर हँस पड़े और प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने 
लगे--'श्रीधर | तुम बड़े शुम मुहतमें चिउरा लेकर चले थे, 
लो दूध भी आ गया |! यह कद्दकर प्रभुने मांताको चिउराकी 
खीर बनानेकों कहा। माताने जल्दीसे मोजन बनाया, प्रभने भक्तों- 
के सहित महाभागवत श्रीघरके छाये हुए चिडरेकी खीर 
खायी। वही उनका नवद्वीपमें शचीमाताके हाथका अन्तिम भोजन 
था | भोजनके अनन्तर सभी भक्त अपने-अपने घरोंको चले 
गये | महाग्रभुजी भी अपने शयन-गृहमें जाकर लेठ गये | 
वियोगजन्य दुःखकी आइंकासे मयभीता हिरणीकी भाँति 
डरते-डरते विष्णुप्रियाने प्रभुके शयन-गृहमें प्रवेश किया । उनकी 
आँखेंमेंसे मिस्नतर अश्रु वह रहे थे | 
प्रभुने हँसते हुए कहा--प्रिये ! मैं तुम्हारे हँसते हुए 

मुख-कमलको एक वार देखना चाहता हूँ। ठुम एक वार प्रसन्न 
होकर मेरी ओर देखों । 5 
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विष्णुप्रियाजी चुप ही रहीं, उन्होंने प्रभुकी वातका कुछ भी 
उत्तर नहीं दिया | तब प्रभु आग्रहके खरमें कहने गे---विष्णु- 
प्रिये | तुम बोलती क्यों नहीं, क्या सोच रही हो /' 


आँसू पोंछते हुए विष्णुप्रियानें कहा--' अमो ! न जाने क्यों 
आज मेरा दिल धड़क रहा है । मेरा हृदय आप-से-आप ही 
फठा-सा जाता है ? पता नहीं क्या वात हैं 


प्रभुने बातको ठालते हुए कहा--तुम सदा सोच करती 
रहती हो, उसीका यह परिणाम है | अच्छा, तुम हँस दो, देखो, 
अभी तुम्हारा सभी शोक-मोह दूर होता है या नहीं ? 


विष्णुप्रियाजीने प्रेमपूण कुछ रोषके खरमें कहा--'रहने 
भी दो! तुम तो ऐसे ही मुझे बनाया करते हो। ऐसे समयमें तो 
तुम्हें ही हँसी आ सकती है | मेरा तो हृदय रुदन कर रहा है| 
फिर कैसे हँसूँ ! हँसी तो भीतरकी ग्रसनतासे आती है ।! 


विष्णुप्रियाजीको पता चल गया, कि अवश्य ही पतिदेव 
आज ही मुझे अनाधिनी बनाकर गृह-त्याग करेंगे किन्तु उन्होंने 
प्रभुके सम्मुख इस बातको प्रकट नहीं किया। वे रात्रिभर प्रभुके 
चरणोंको दबाती रहीं | प्रभुने भी आज उन्हें बड़े ही प्रेमके साथ 
अनेकों बार गाढ़ालिगिन कर करके परम सुखी बना दिया | किन्तु 
विष्णुप्रियाको पतिके आजके इन आलिंगनोंमें विशेष सुखका 
. अनुभव नहीं हुआ। जिस प्रकार सूलीपर चढ़नेवालेको उस समय 
मॉति-भाँतिकी खादिष्ठ मिठाइयाँ रुचिकर प्रतीत नहीं होतीं, 
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उसी प्रकार विष्णुप्रियाक्नो वह पतिका इतना अधिक स्नेह और 
अधिक पीड़ा पहुँचाने छगा | “कि 

माताको तो पहिलेसे ही पता था, कि निमाई आज घंर छोड़- 
कर चला जायगा, वे दरवाजेकी चौखटपर पड़ी हुई रात्रिमर आह 
भरती रहीं | विष्णप्रियां: भी प्रभुके पेरोंकी पकड़े रात्रिभर 
ज्यो-की-त्यों बैठी रहीं | 

माधका महीना था, झुक्॒पक्षका चन्द्रमा अस्त हो चुका 

था। दो घड़ी रजनी शेष थी। सम्पूण नगरके नर-नारी खुखकी 
निद्रामें सोये हुए ये, किन्तु महाप्रभुक्ो नींद कहाँ, वे तो संन्यास- 
की उमंगमें मूख-प्यास, खुख-निद्रा आदिको एकदम- अुछाये 
हुए थे | विष्णाप्रिया उनके पैरोंकों पकड़े बैठी हुई थीं । प्रभु 
उनसे छूटकर भाग निकलनेका सुअवसर ढूँढ़ रहे थे।। भावी बड़ी 
प्रबल है, ज़ो होनहार होता है, वैसे ही उसके लिये साधन भी 
जुट जाते हैं । रात्रिभरकी जागी हुई विष्युप्रियाकों नींद आ गयी | वह 
प्रभुकी शब्यापर ही उनके चरणोंमें पड़कर सो गयी। रात्रिभरकी 
जागी हुईं थी इसलिये पड़ते ही गाढ़ निद्राने आकर उनके ऊपर 
अपना अधिकार जमा' लिया । 

. प्रभुने इसे ही बड़ा अच्छा छुअवसर समझा। बहुत ही धीरेसे 
प्रभुने अपने चरणोंकों विष्णुम्रियाजीकी गोंदमेंसे उठाया । पैरके 
उठाते ही विष्ण॒प्रियाजी कुछ हिलीं। उसी समय अभुने दूसरे 
कषको ज्यों-का-त्यों ही उनके छातीपर रक्खा रहने दिया | थोड़ी 
इसमें फिर धीरे-धीरे दूंसरे मी पैरकीं उठाया । अबके विष्युम्रिया- 
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जीको कुछ भी पता नहीं चला | प्रभु बहुत ही धीरेसे शब्यापरसे 
नीचे उतरे । पासमें खूँटीपर ढँगे हुए अपने वच्च पहिने और 
एक बार फिर अपनी प्राणप्यारीकी ओर इृष्टिपात किया | सामने 
एक क्षीण ज्योतिका दीपक टिमठिमा रहा था। मानों वह भी 
प्रभुके वियोगजन्य दुःखके कारण दुखी होकर रो रहा है। 
दीपका मन्द-मन्द प्रकाश विष्णुप्रियाजीके सुखपर पड़ रहा था, इससे 
उनके मुखकी कान्ति और भी अधिक शोभायमान हो रही थी। प्रभु 
इस प्रकार गाढ़ निद्वामें पड़ी हुई अपनी प्राणप्यारीके चन्द्रमाके 
समान खिले हुए मुखको देखकर एक बार कुछ शिश्के । 

वे सोचने लगे---'में इस अबोध बालिकाके ऊपर यह्द 
कैसा अनथ कर रहा हूँ | इसे बिना सूचित किये हुए, इसकी 
बेहोशीम में इसे सदाके लिये, त्याग : रहा हूँ । यह मेरा काम 
बड़ा ही कठोर और निन्दनीय है ।! फिर अपनेको सावधान 
करके वे सोचने छगे--“जीवोंके कल्याणके निमित्त ऐसी 
कठोरता मुझे करनी.ही पड़ेगी । जब एक. ओरसे कणेर न बनूँगा 
तो संसारका कल्याण कैसे होगा? मायामें बँधे हुए जीवोंको 
त्याग-तैराग्यका पाठ कैसे पढ़ा सकूँगा ! छोग मेरे, इसी कार्यसे 
तो त्याग-वैराग्यकी शिक्षा ग्राप्त कर सकेंगे !! इतना सोचकर वे 
मन-ही-मन विष्णुप्रियाजीकी आशीवोद .देते हुए शंयन-घरसे 
बाहर हुए। दरवाजेपर शचीमाता बेहोश-सी पड़ी रुदन कर रही-थीं। 
-.. उनकी आँखोंमें भछा नींद कहाँ ? वे तो पुत्र-विछोहरूपी शोक-सागरमें 
: डैवकियोँ छगा रही थीं। कभी- ऊपर उछछ आती और कमी फिर: 
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जल्में डुबकियोँ लगाने छगतीं । प्रभुने वेहोश पड़ी हुई दुःखिनी 
माताके चरणोमि मन-ही-मन प्रणाम किया ! धीरेसे उनकी चरण- 
घूलि उठाकर मस्तकपर चढ़ायी, फिर उनकी ग्रदक्षिणा की 
ओर मन-ही-मन प्राथना की--'हे माता | तुमने मेरे लिये बड़े- 
बड़े कष्ट उठाये | मुझे खिला-पिछाकर, पढ़ा-लिखाकर इतना बड़ा 
किया । फिर भी म तेरी कुछ भी सेवा नहीं कर सका | माता ! 
में तुम्हारा जन्म-जन्मान्तरोंतक ऋणी रहूँगा, तुम्हारे ऋणसे कभी 
भी मुक्त न हो सकूँगा ! इतना कहकर वे जल्दीसे दरवाजेके 
'बाहर हुए और दौड़कर गद्भा-किनारे पहुँचे । 
वे ही जाड़ेके दिन थे, जिन दिनों प्रभुके अग्रज विश्वरूप 
घर छोड़कर गये थे । वही समय था और वह्दी घाट | उस 
के समय नाव कहाँ मिलती | विश्वरूपजीने भी हाथोंसे तेरकर ही 
गद्नाजीको पार किया था। प्रभुने भी अपने बड़े भाईके ही 


पथका अनुसरण करना निश्चय किया | 


उन्होंने घाटपर खड़े होकर पीछे फिरकर एक बार नवद्वीप- 
नगरीके अन्तिम दशेन किये। वे हाथ जोड़कर गद्दद-कण्ठसे 
कहने छगे --हि ताराओंसे भरी हुई रात्रि ! तू मेरे गृह-त्यागकी 
साक्षी है। ओ दरशों दिशाओ ! तुम मुझे घरसे बाहर होता हुआ 
 द्ेख रही हो । हे धर्म ! तुम मेरी सभी चेष्टाओंको समझनेवाले 
हो | मैं जीवोंके कल्याणके निमित्त घर-बार छोड़ रहा हूँ। हे 
विश्व-त्रह्माण्डके पालनकतो ! में भपनी बृद्धा माता और युवती पत्नीको 
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तुम्हारे ही सहारेपर छोड़ रहा हूँ । तुम्हारा नाम विश्वम्भर है । 
तुम सभी ग्राणियोंका पाठन करते हो और करते रहोगे ! 
इसलिये में निश्चिन्‍्त होकर जा रहा हूँ।! यह कहकर प्रभुने 
एक वार नवद्वीप-नगरीको और फिर भगवती भागीरथीको प्रणाम 
किया और जल्दीसे गज्जाजीके शीतल जल्के बहते हुए प्रवाहमें 
कूद पड़े और तैरकर उस पार हुए | उसी प्रकार वे गीले वर्तोसे 
ही कठवा (कण्टक-नगर) केशव भारतीके गद्गा-तठवाले 
आश्रमपर पहुंच गये । 

जिस निर्देय धाठने विश्वरूप और विश्वम्भर दोनों भाइयोंको' 
पार करके सदाके लिये नवद्वीपके नर-नारियोंसे प्रथक्‌ कर दिया 
वह आजतक भी नवद्वीपमें 'निर्देय घा०' के नामसे मसिद्ध होकर 
अपनी लोक-पसिद्ध निदेयताका परिचिय दे रहा है । 
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७. पर 


हाशिकार 
हा नाथ रमण श्रेष्ठ कासि क्वासि महासुज्ञ | 
दास्यास्ते कृपणाया मे खखें दर्शय सैन्रिधिम ॥# 
( श्रीमद्भा० १० । ३० । ३९ ) 

निद्रामं पड़ी हुई विष्णुप्रियाजीने करवट बदलीं । सहसा वे 
चौंक पड़ीं ओर जल्दीसे उठकर बैठ गयीं | मानों उनके ऊपर 
चौड़े मैदानमें बिजली गिर पड़ी हो, अथवा सोते समय किसीने 
उनका सर्वस्व हरण कर ढिया हो। वे भूलछी-सी, पगली-सी, 
बेघुधि-सी आँखोंकों मलती हुईं चारों ओर देखने£ छगीं। उन्हें 
जागते हुए भी स्वप्तका-सा अनुभव होने छूगा | वे अपने हाथोंसे 
प्रभुकी शय्याकों ठटोडने छगीं, किन्तु अब वहाँ था ही क्‍या ! 
झुक तो पिंजड़ा परित्याग करके वनवासी बन गया। भपने 
प्राणनाथकी पलंगपर न पाकर विष्णुप्रियाजीनी जोरोंकि साथ 
चीत्कार मारी और 'हा नाथ | हवा आणप्यारे | मुझ दुःखिनीको 
इस प्रकार धोखा देकर, चले गये ।! यह कहते-कहते जोरोंसे नीचे 





& भगवानूके रासमें सहसा अन्तर्धान हो जानेपर वियोग-दुखसे 
याकुल हुई गोपिकाएं रुदन कर रही हैं-- 

हा नाथ ! हा रमण करनेवाले ! ओ हमारे प्राणेंसे भी प्यारे ! ओो 
हापराक्रमी ! प्यारे | तुम कहाँ हो १ कहाँ हो ? तुर्द्ारे वियोगसे इस 
व्यन्त ही दीन हैं। हम जापकी दासी हैं, हमें अपने दर्शन दो ! 


२८ ॥ 
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गिर पड़ीं और ऊपरसे गिरते ही बेलुधि हो गयीं। उनके ऋन्‍्दन- 
की ध्वनि शचीमाताके कानोंमें पड़ी । उनकी उस करुण- 
क्रद्धनसे बेहोशी दूर हुईं। वहीं पड़े-पड़े उन्होंने कहा--«बेटी ! 

बेटी ! क्‍या में सचमुच छुठ गयी ? क्या मेरा इकलोता बेठा मुझे 

धोखा देकर चला गया ! क्या वह मेरी आँखोंका तारा निकलकर 
मुझ विधवाको इस इुद्धावस्थामें अन्धी वना गया? मेरी आँखोंके 
दो तारे थे। एकके निकछ जानेपर सोचती थी, एक आँखसे ही 

काम चला छेगी । आज तो दूसरा भी निकछ गया | अब मुझ 

अन्धीको संसार सूना-ही-सूना दिखायी पड़ेगा | अब मुझ अन्धी- 

की छाठी कौन पकड़ेगा १ बेटी | विष्णुप्रिया | बोलती क्यों नहीं? 

क्या निमाई रैचमुच चला गया : विष्णुप्रिया बेहोश थीं, उनके मुखरमें- 
से आवाज ही नहीं निकलती थी। वे सासकी बातोंको न सुनती हुई ; 
जोरोंसे रुदन करने डगीं | दु:खिनी माता उठी और डड़खड़ाती 
हुई प्रमुके शयन-मवनमें पहुँची | वहाँ उसने प्रभुके पलंगको 
सूना देखा। तिष्णुप्रिया नीचे पड़ी हुई रुदन कर रही थीं ! 
माताकी. अधीरताका ठिकाना नहीं रहा । वे जोरोंसे रुदन करने 
छर्गी---बिठा निमाई | तू कहाँ चछा गया! अरे, अपनी इस 
बूढ़ी माताको इस तरह घोखा मत दे । बेटा ! तू कहाँ छिप ग्या 
है: मुझे “अपनी सूरत तो दिखा जा | बेटा ! तू रोज ग्रात;काढ 
मुझे उठकर प्रणाम किया करता था | आज पं कितनी देरसे खड़ी 
 &, उठवर प्रणाम क्‍यों नहीं करता ? इतना कहकर माता 
>पककों उठाकर घरके चारों ओर देखने छगी। सानों भेरा 


न 
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निमाई यहीं कहीं छिपा बेठा होगा .। माता पढंगके नीचे देख 
रही थी । विछोनाको बार-बार ठटोढती/ मानों निमाई इसीमें 
छिप गया | चृंद्धा माताके दुःखके कारण कॉपते हुए हा्थोंसे 
दीपक नीच गिर पड़ा ओर वे भी विष्णुप्रियाके पास ही बेहोश 
होकर गिर पड़ीं और फिर उठकर चढनेको तैयार हुईं और 
कहती जाती थीं--'मैं तो वहीं जाऊँगी जहाँ मेरा निमाई होगा। 
में तो अपने निमाईको इुँढ़ँगी वह यदि मिल गया तो उसके साथ 
रहँगी, नहीं तो गद्गाजीमें कूदकर प्राण दे दूँगी ।/ यह कहकर वे 
दरवानैकी ओर जाने लगीं। विष्णुप्रियाजी भी अब होशमें आ गयी 
और वे भी माताके वत्ञको पकड़कर जिस प्रकार गोके पीछे उसकी 
बढिया चलती है, उसी प्रकार चलने डगी | इद्धा माता द्वारपर 
भी नहीं पहुँचने पायी, कि वीचमें ही मूछित होकर गिर पड़ी । 

इतनेमें ही कुछ भक्त उपा-ल्लान करके प्रभुके दर्शनोंके 
लिद्र आ गये । द्वारपर माताकों वेहोश पड़े देखकर भक्त समझ 
गये कि महाप्रमु आज जरूर चले गये | इतनेमें ही नित्यानन्द, 
गदावर, मुकुन्द, चन्दरशेखर आचाये तथा श्रीवास आदि सभी 
भक्त वहाँ आ गये | माताको और विष्णुप्रियाकों इस प्रकार 
विछाप करते देखकर भक्त उन्हें माँति-भाँतिसे समझा-समझाकर 
आश्वासन देने लगे | । 

अवासने मातासे कहा--माता । तुम सोच मत करो । 
तुम्हारा निमाई तुमसे जरूर मिलेगा। तुम्हारा उसे इतना कठोर 


नहीं है ! 
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माता संज्ञा-शुन्य-सी पड़ी हुई थी। नित्यानन्दजीने मुताकों . 
अपने हाथोंसे उठायां । उनके सम्पूर्ण शरीरमें लगी हुई घूलिको 
अपने वख्से पोंछा और उसे पैये दिलाते हुए वे कहने छगे--- 
भाता । तुम इतना शोक मत करो । हमारा हृदय फटा जाता 
है | हम तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं। हम तुमसे शपथपूर्क कृहते 
हैं | तुम्हारा निमाई जहाँ भी कहीं द्वोगा, वहींसे छाकर हम उसे 
तुमसे मिला देंगे । हम अमी जाते हैं !” नित्यानन्दजीकी बात ._ 
सुनकर माताने कुछ चैंये घारण किया। उन्होंने रोते-रोते 
कह्ा---बैठा | में निमाईके बिना जीवित न रह सकूँगी । त्‌ 
कहींसे भी उसे ढूँढकर ले आ | नहीं ते में विष खाकर या गद्ढा- 
जीमें कूदकर अपने प्रांणोंको परित्याग कर दूँगी ।! 

नित्यानन्दजीने कहा--माँ ! इस प्रकारके तुम्हारे रुदनको 
देखकर हमारी छाती फठती है। तुम बैये .घरो। हम अभी 
जाते हैं ! यह कहकर नित्यानन्दजीने श्रीवास पण्डितको तो 
माता तथा बविष्णुप्रियाजीकी देख-रेखके लिये वहीं छोड़ा । वे 
जानते थे कि प्रमु कटवा (कण्टक-नगर) में स्वामी केशव 
भारतीसे संन्यास लेनेकी बात कुद्द रहे थे, अतः नित्यानम्दजी 


अपने साथ वरक्रेश्वर, गदाघर, मुकुन्द और चन्द्रशेखर आचायेको 
लेकर गद्गा-पार करके कटवाकी ही ओर चल पड़े #। 


जज 


आल अपन म  मअड अनजान अल ज मिलन दल पल मिलिश की कट 
#आगेदी घुण्य लीछामेके लिये तीसरा खण्ड देखनेकी प्रएर्थना है ३ 


कल्प 
भंस-योग-सचित्र, लेखक-श्रीवियोगी हरिनी, पृष्ठ ४२०, बहत मोटा 
एरिटक कागज, सूल्य अजिल्द १॥) सन्निल्द *“* $॥) 
श्रोह्प्ण-विज्ञान-भर्थाद्‌ श्रीमज्ञगवद्रोताका सूलसह्वित हिन्दी-पद्मा- 
बुवाद, गीताके श्लोकोंके दीक सामने ही कवितामें अनुवाद 
छपा है। दो चित्र, पृष्ठ २०१, मोदा कागज, सू० ३) स० १ )) 
विनय-पत्रिका-सरलू हिन्दो-भावारथ-सहित,६ चित्र, अनुवादक- 


श्रीहजुमानप्रसादजी पोद्दार, सू० १) सनिर्द *“ 9) 
भागवततरत्न अह्ाद-३ रह्कीन, ५ सादे चित्रोंसहितः पृष्ठ ३४०, सोटे 

भक्तर, सुन्दर छपाई, मूल्य १) समिल्द “** 4) 
श्रीमद्धागवतान्तगं व एकाद्श स्कन्ध-सचित्र, सटीक, घरृष्ठ 8२०, 

सृल्य केवल ॥) सजिल्द कि), 
पध्यात्मरामायण--सदोक [ शांकरभाप्यके अनुसार ] हारूदीमें 

प्रकाशित हुआ है, मृ० १॥) सबिन्द ** २) 
देवपिं नारद-२ रंगीन, ३ सादे चित्रोंसहित, श्रष्ठ २४०, सुन्दर 

छुपाई, मृल्य ॥) सजिल्द ** ** १) 


तत्व-चिन्तामणि भाग १-स चित्र, लेखक-भ्रीजयदयालली गोयन्दका, 
यह ग्रन्थ परम उपयोगी है । इसके मननसे घर्ममें श्रद्धा, 
भगवानमें प्रेम भ्रोर विश्वास एवं नित्यके बर्तावर्मं सत्य 
व्यवहार ओर सबसे प्रेम, अत्यन्त आनन्द एवं शान्तिकी 


प्राप्ति होती है। पृष्ठ ३५८, मृद्य ॥#) सजिल्द_... ॥>) 
नैवेध-श्रीहनुमानग्रसादजी पोद्दारके २५ छेख और ६ कविताओंका 
०» /) 


सचित्र, नया सुन्दर अन्य, ए० ३१०,२०/॥४) स० 


५२) 


अतिरत्नावली-लेखक--खामीजी श्रीभोलेब्रावाजी, खास-खास , 
श्रतियोंका अर्थसद्दित संग्रह, एक पेजमें मूल श्रुतियाँ और . 
उसके सामनेके पेजमें उनके अर्थ रकखे गये हैं, मू०  ॥). 

तुझुसी-दुल-लेखक--श्रीहजुुमानप्रसादजी पोद्दार, इसमें छोटे-बढ़े 
खी-प्रप, आस्तिक-नास्तिक, विद्वान-मुर्ख, भक्त-शानी 
गृहस्थी-त्यागी, कछा ओर साहित्य-प्रेमी सबके लिये ऋुदछु 
न-कुछ उन्नतिका मार्ग मिल सकता है। पृष्ठ २६७, सचित्र 
मूल्य ॥) सजिएद्‌ *०० !! 

श्रीषुकनाथ-चरित्र-ले ०-हरिभक्तिपरायण पूं० रष्मण रामचन्द्र 
पांगारकर, भापान्तरकार पं ० श्रीज्दमण नारायण ग्दे, टिन्दी- 
में एकनाथ महाराजकी जीवनी अभीतक नहीं देखी , मूल्य *** ॥) 
विवेक-चूढासणि-(साजुवाद, सचित्र) ए० २९४, मू०. ॥&) ल० ॥£) 
स्रीरामकृष्ण परमहंस-(सचित्र) इस अन्यमें इन्हींके जीवन और 
ज्ञानसरे उपदेशोंका संग्रह है। ए० २७०, मूल्य **' ॥&) 
अक्त-भारती-७ चित्रोंसह्ठित, कवितामें ७ सक्तोंकी सर कथाएँ, 
मूल्य &) सजिहू .. “४” “* |) 
भक्त-बालक-गोविन्द, मोहन आदि बाऊक-भक्तोकी कथाएं हैं. _% 
भक्त-नारी-खियोर्म घामिकभाच बदढ़ानेके लिये बहुत उपयोगी है. ॥>) 
भक्त-पत्चरत्न-सद्झुहस्थोंके लिये यह पुस्तक बढ़े कामकी है... ।“) 

गीतामें भक्ति-योग -(सचितन्र) ज्ेखकू-क्रीवियोगी हरिजी ४) 

पत्र-पुष्प-सचित्र भावमय भजनोंकी पुस्तक, पृष्ठ &६, म०४७)॥ स० ।)॥ 

परमाथे-पत्रावछो - श्रीजपद्यालजी गोयन्दकाके ४१ कल्याणकारी 


कक 


पत्रोंका संग्रह, पृष्ठ १४४, एणिटक कागज, सुल्य. ३ 
माता-श्रीक्ररविन्दकी अंगरेजी पुस्तक (४०६७०) का हिन्दी 
अनुवाद, मूल्य )) 


श्ुतिकी टेर-(सचित्न) लेखकछ-स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी , र० )) 
शानयोग-सन्‍्त श्रीमवानीशंकरज्ी मद्दाराजके ज्ञानयोगसम्बन्धी 
उपदेश, पृष्ठ ६३२०, मूल्य ह॥ भह) 


(३) 


, प्रवोध-सुधाकर-( लानुवाद, सचित्र ) इसमें विषयभोगोंकी तुच्छुता 
क्‍ दिखाते हुए आत्मसिद्धिके उपाय बताये गये हैं, मूल्य बडा! 
. गौता-निबन्धावली-गीताकी अनेक वातें समझनेके लिये उपयोगी 
है,यह गीता-परीक्षाकी सध्यमाकी पढ़ाईमें रक्खी गयी है, घू०७)॥ 
सानव-पधर्तं-ज्े ०-भीहजुसानअसा दनी पोद्दार, पृष्ठ ११३२, मूल्य , &) 
साधन-पथ-- मु सचित्र, पृ० ७२,मू० #)# 
अपरोत्ताजुभूति-मूल श्लोक और अर॑सहित सचित्र मूल्य ** . »)॥ 
- यनव-माला-यह भावुक भक्तोके बढ़े कामकी चीज है मू० ** हा 
... 'दॉन्त-छुन्दावली-ले०-ल्वामी श्रीभोलेबाबाजी एं्ठ ७९, मू०.._ »)॥ 
' चित्रकूटकी कॉकी (२२ चित्र) छे०-लाला सीतारामजी बी० पृ७ 4) 
भजन-संग्रह-प्रथम भाग, इसमें तुलसी, सूर, कवीरके भजन हैं न) 
भजन-संग्रह-ह्वितीय भाग, पृष्ठ ८६, मूल्य ' &) 
सजन-संग्रह-ठृतीय भाग, ए० १६०, मूल्य *** #) 
+ ख्रीध्मप्रदनोत्तरी-( नये संस्करणसें १० इ४ बढ़े हैं) ४  ») 


सच्चा सुख और उसकी आप्तिके उपाय -)॥ 
भौवोक्त साख्ययोग और निष्काम कर्ष॑योग “* >॥ 
महुस्त॒ति द्वितीय भर्याय अर॑सहित “० >)॥ 
श्रीमक्नगवद्गीताके कुछ जानने योग्य विपय ** »)॥ 
आननद॒की लहरें-सचित्र ले०-भ्रीहनुमानप्रसादुजी पोह्र *'* /)॥ 
मनको बम करनेके उपाय-सचित्र “४ ») 
गीताका सृष्म विषय-पाकेट-साइज “* «| 


इैश्वर-महामचा मालवीय्जीने इस पुस्तक ईश्वरके स्वरूप- 
.,.._ का और धम्मका वेदशासलस्मत बहुत ही सुन्दर निरूपण किया 
है । मूल्य केचछ | “४ >)। 
'सप्त-महाब्रत-ले०-मद्ात्मा गान्धीनी, इसमें सत्य, अहिंसा, प्रस्तेय, 
... अपरिग्रह, अक्षचर्य, भस्वाद भौर मय हन सात महाज्र्तों- 
पर बड़ी ही सुन्दर अनुभवपूर्ण व्याख्या है। मूल्य केवल... 


८ ४) 


समाज-सुधार >) | बलिवेश्वदेवविधि ञ॥ 
अह्मचर्य : ०) | भ्रश्नोत्तती सटोक )। 
श्रीप्रेममक्तिप्रकाश “) | सेचाके मन्त्र शा. 
भगवान्‌ कया हैं? ,. “) | सोतारामभजन | 
आचायके सदुपदेश “) | भ्रीहरिसंकीतेनधुन )। 
एक सनन्‍्तका अनु भच “) | गीता द्वितीय अध्याय ) 
स्यागसे सगवत्माप्ति >) | पांतअलयोगदर्शन सूछ भा 
विष्णुसदल्ननाम )॥ स० »)॥ | धर्म क्या है ! रे 
रासगीता )॥ | दिव्य-सन्देश )' 
हरेराममजन )॥ | लोभमें पाप आधा पैसा 
सन्ध्या इन्दी-विधिःसह्दित_)॥ ' गजलरूगीता आधा पेसा 
द पता--शभीताप्रेस, गोरखपुर 
कर्याण 
(भाफि, ज्ञान, वैराग्य और सदाचारसम्वन्धी साचित्र मासिक पत्ना 
वार्षिक मूल्य ४८) 
विशेषाडू 


रामायूणाहू-पृष्ठ७१ २, तिरंगे-इकरंगे १६७ चित्र मू० २॥७) स० ३७ 
(इसमें कमीशन नहीं है ढाक-महसूल इमारा 38 
सगवज्ञामाह्ू-पृष्ठ ११०, रंग-विरंगे ४१ चित्र सृल्य ॥£&) स० १७) 
भक्ताइ-तीसरे व्षेकी पूरी फाइलसहित समृू० ४४) सजिल्द ४॥&७) 
गीताइ-चोथे वर्षकी पूरी फाइलसहित सू० ४४८) सजिह्द ७०) 
श्रीकृष्णाइू-प्ष्ठ ५२३, रंग-विरंगे १०७ चित्र सृझ्य रा&) स० ३६%) 
श्रीकृष्णाक् परिशिष्टांकसहित अजिल्द ३) सजिल्द शा) 
ईश्वराइ सपरिशिष्टाकू-पृष्ठ ६१ ८, लगभग १०० चित्र अजिल्‍द ३) स० ३॥) 


व्यव्ापक--कल्याण, गोरखपुर 


